





| 
१. 


| 
। 4 


| 





(1 [||| 


(9 १।|[/ 
स ९ 
8 











> उा्छगनलालगौड 





- ॐ ध च 


| । । द ५ । # ध ष । च, क्यः > ` च र 
क ध 4 ध १. स दः ~ 
ह. = य र ~ 
(कीन । ~ # | ६ ध ५ 4 य ९" न 0 ^ 9 
न ॥ र ~ 8 ` । 1 
॑ करिता भ्म 


हिन्दवी भाषा ओर उसका 
साहित्य 


(विशेष सन्दभ-शेख अशरफ का नोसरहार) 









लेखक 
त्रा °डा० छगनलाल मोलारामजी गौड 
एम० ए०, साहित्यरल, पी-एच० डी ० 
अध्यक्ष हिन्दी विमाग 
भार० बौ° अट्टल कला, विज्ञान व वाणिज्य सहाविद्यालम, 
गेवराई (सराठवाड़ा) 





{. ~? 
८।१ १/0 {^ | 4 
| 


साहित्य रत्नाल्य (0५ 
केनिपुर : २०८०० १ 


¶07) {16 {273111५8 02 (पोण्लऽ प्णवल. {ट 5611€10€ 


| 

| 

1015 0००1९ 1 एएा37€त पणा पवतम 2581521८ 7€66}शध्त। | 
ण पाट तिण्ण्लं्क 


(21118 (८लया755101 07 {7 




































































एप्रोजीव्वाजा = 1€व716त्‌] २८8९1८1 0115 
1पलाप्ताह् ५१०८६०12] ४116815, | 
। ; 
}\ | 
# 
र 41 |} 1 न्क 
१४ न | 
। "22 } \ सर्व) 1 
1 11914 5.7० > ~< (1 य 96, + 9। 
<+ < ५ <ॐ ~ ~ | 
॥ 411 6 21 ॥ =` „^ ५ 3 
॥॥॥||॥| 5८ "न. 
$ 1 ` 1913. 4 
॥॥॥॥|| : ~र". -[91- 8 
९0070173 नः | ! 


साहित्य रत्नाल्यं 
31/50, श्रद्धानंद पाकं, कानपुर-208001 
दवारा प्रकाशितं | «7. 
^ 
 ---3-~ ` ५.}2 १९७९ संस्करण 
८ 
विनीत प्रेस 
108/27, ठेनिन पाकं, कानपुर-208012 
हारा मूद्रित 
प्राप्रततभा 8125702 4 {1562 8211112, 










मूल्य : 75.00 





7, 02621191 वपः ; 1२5 75.00 


` विद्याल्य ने मृन्ले कई्वार यात्रा-जन 


-रावतेलंगे क कुशल मागंद्ान मे सम्पन्न हुआ है । 


निवेदनं 


प्रस्तुत शोव-परव॑व की सामग्री प्राप्त करनेके दिए मुन दटैदरावाद तथा 
भलीगद्‌ की यात्रा घनेक वार करनी पद्री। हैदरावाद मं ल्थिन ददारे अदवियात 
उदू, सालारजंग म्यूजियम, आजाद टायत्ररी, स्टेट दायत्ररी तया बनेक्‌ निजी 
ग्र॑याखयो का पर्याप्तं उपयोग हा है । अलीगट स्वित-्जूमन वरक्कौ-ए-उदू' हिन्द 
तथा अलीगढ मृस्लिम युनिव्ठिटी के प्र॑ंया्ट्योका मी मनं महृत्वपृणं स्रहयोग मिटा] 
विशेपरूपसे हन दोनों नगरों में स्थित उदं -टिन्दी के प्राचीन टस्तटिवित मंग्रहाटयों 
के अधिकारियों तथा संचालकों ने पूरी सहायताकी, ओ उन सनी का कृतज्नद्ं। 

आघ्रारमूत सामग्री फारसी ल्पिनें लिखी होने के कारण जो कटिनायां 
मेरे सामने थीं, उनको दुर करनेमें मृते प्राचार्य श्रीमती सईदानुठताना जटूरजटी, 
डा. अकव्ररुहीन सिहीकी तथा डा. श्रीराम शर्मा का अविस्मरणीय, प्र मपू सहयोग 
प्राप्त हुजा । इन समी धद्धेय महानुमावों का नामार मानना नौ पचारिक्ता होगी । 
धीमती सईदाजी तथा डा. सिदीकी ने चिप्यंतर कायं मे मूज्ञे वहुमूल्य सहयोग दिया । 
डा. श्रोराम शरमाने .संहिता' को बाद्यंत पट्कर मृ भादवस्त किया । 

इस प्रवंध के माध्यमसे हिन्दवी मापा, गौर उसके अखिट मारतीय सारि- 
त्यिक स्वरूप का विवेचन होने केसायही महा 


राष्ट, विशेपल्पते मराठ्वाडामं 
रचित हिन्ववी की एक महत्वपूणं रचना नौखरहार' प्रथम वार प्रकाश्चमेञा रही 
है । यह मेरे किए परम समाधान का विषयहै। इस कायं में मराठवाडा विश्य. 


रान देकर प्रोत्साहित किया, एतदयं म 
भामारी हू । 


॥; 


यह शोवकरायं.मराठा विश्वविद्यालय के यू. जी. सी. प्राध्यापक डा. मालचंद्र 


गू रखुवयं तेलंग जो ने मृजे जिम 
धात्सत्य माव से गत सात वर्षमे मागंदर्शान किया है, वह शब्दातीत है । आपी 
निरंतर प्रेरणा ही मृन्ञे इस कठिन विषय से चिपके रहने का धयं देती रही है। उन 
तमी विद्रानोंकार्मै ऋणी ह, जिनके प्रथो के अध्ययन से मसे मागंदशंन, सहेन 
एवं बहुमूल्य सन्दभं-सामम्नी मि्ी है । 
उद्‌ -फारसी लिपि में किलत प्राचीन माचा के प्रथो काणृद्ध लिप्यतर अपने 


भाप मे एक अच्यत महत्वपूणं कायं है । हिन्दी. हिन्दवी की ध्वनियौ उस लिपिमे 


ठीक से व्यक्त नहीं हो पातीं । दूसरी भोर उन म्रयोंके प्रतिलिपिकार फारष्ी वणो 


६ । निवेदनं 


कले परे भौर शद्ध रूपमे छिलने मँ सम्भवतः भालस्य कर जति ह, यथा नृक्तों गौर 
ञेर.जवर का प्रयोग, है, ये तथा वाव का प्रयोग करने में बड़ी अनियमितता दिखाई 
देती है । देसी स्थिति मेँ शोध कर्तापाठालोचक को करई बार अपनी वुद्धि भौर अन्‌- 
मव पर ही निर करना पड़तादै। मँ इस दायित्वपृणं कायं मे कहां तक सफल 
हा हू, इसका निर्णय तो सुधी पाठक ही कर सकंगे । भपनी सीमामें म जमीपूरी 
तरह संतृष्ट नहीं ह । 

इन सारी करटिनाइयों के होते हृए भी विगत सात वर्षी के अपने कठिन परि- 
श्रम को बाज मृतंूप मेँ देखकर मुज्ञ प्रसत्रता है । अंत में विश्वविद्यालय अनुदान 
भयोगे तथा पराठ्वाडा विद्यापीठ का आमार मानना मी मँ अपना कर्तव्य समञ्ञता 
ह क्योकि इस प्रब॑घके प्रकाशन का पूराश्रेय उन्हीं की भत्िशय महत्वपूणं 
योजना है । | 


प्र॑थके प्रस्तृत रूप में सुधी पाठ्कजो भमी दोषया अमाव देखे, उसकी सूचना 
मु्ञे देने का अनृग्रहुः यदिवे करसकंतोर्म उनका ऋण कमी नहीं भूल सक्‌गा। 
भागामी प्रकाडन प्रसंगो मं उन सूज्ञावों का उपयोग हो पकेणा । 


२१ फरवरी, १९७९ 


-छगनलाल गौड 
१३, देवगिरि कालनी, भौरगाबाद 


भूमिका 


खडी बोखी-हिन्दी का इतिहास लिखने तथा उसकी उपमाषाभोंके साथ 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तृत करनेके मी अनेक प्रयात हूए, किन्तु इसकी 
विमिन्न विकासावस्थाभों के अनुसंघानात्मक अध्ययन की दिशामे संतोपप्रद प्रयास 
का अब भी भभाव दिखाई देतादहैदहै। इस विषयमे प्रायः अध्ययनार्थं पर्याप्त एवं 
प्रामाणिक सामग्री के अमावका कारण माना जाता रहाहि। इस स्थिति का निदान 
तमीहो सकता है, जबकि देश के विमिन्न पुरारेख संग्रहाल्यों, ग्रंथाल्यों मे अज्ञात 
रूपमे पड़ी हुई सामग्रीको प्रकाशमें ऊनेके किए सुनियोजित एवं ठोस प्रयास 
क्रिये जांए । इस दिशा में एक प्रयासके रूप में प्रस्तुत प्रबंध का निर्माण हुभादहै। 

हिन्दी काप्रारम्मसेही आन्तर भाषा (क्ग्वापफ़रांका) कैरूपमे विकास 
हुआ दै, जो उसका परम्परागत-उत्तराधिकारमें प्राप्त एक गणहीदहै। शंशवकाल 
मेही, एेत्तिहासिक कारणों से, वहु देल के विमिन्नक्षेत्रो मे पहुंच गयी । दम्य 
जिजीविषा सम्न्न माषा होने के कारण आवश्यकता के अनृसार उसने सस्कृत के 
तत्सम ओर तद्‌मव शब्दों के साथ ही अरबी-फारसी कौ शब्दावली एवं मुख्यतः उन 
समी स्थानीय माषाओं ओर बोलियों के शब्द-सहयोग को स्वीकारकियाजो उसके 
सम्पकंमे आयीं । इन सारे सम्पर्कोके कारण मध्य कारम व्यापक एवंक्षेत्रीय 
आधार पर हिन्दी की अनेक शैलियोंका विकास होता हभ दिखाई देतादहै। इन 
हौ लियो मे हिन्दु, हिन्दवी, रेखुता, रेख्ती, दद्लिनी, गूजरी, हिन्दुस्थानी, उद्‌ 
इत्णादि नाम एसे हँ जिनका प्रयोग हिन्दी के अथं मे, उसकी विशिष्ट देरी अथवा 
बोलीके रूपमे अथवा उसके मिलते.जुल्ते रूप मेँ किया गयादहै। इन समी नामों 
का एेतिहासिक महत्व है तथा इन समी शैलियों कौ उपलभ्व सामग्री का अध्ययन- 
विङ्छेषण वतंमान परिनिष्ठित हिन्दी को सहज-स्वामाविक एवं व्यापक बनाने में 
पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


हिन्दुई या हिन्दवी संज्ञा का प्रयोग हिन्दी के पर्यायवाची अथं में किया जाता 
है ओर बहुतांश यह सत्य है । इन दौनों शब्दो या संज्ञाभों कौ उत्पत्तिका मूलाधार 
एक होते हुए भी दोनों की अर्थािव्यंजक सीमां मिनन रही है । भोटे तौर पर माषा 
के जिस व्याकरणिक ठचि को भान खड़ी बोरी या हिन्दी कहाजातादहै, उसी के 
आरम्मिक व्यक्तित्व को हिन्दवी कहा गया है। 


< । भूमिका 


डो° धरेन्द्र वर्माने इमे एक्‌ प्राचीन साहित्यिक माषा ब्रज, अवधी, मैयिी के 
समानही मानादहै। 


डों० वावूराम सक्सेना ने 'दखिनी हिन्दी' में कहा है-इस भाषा के तीन ही 
नाम मिलते है । 
दिन्दवी-हिन्दी मौर दङ्खिनी । वे स्वीकार करते किडइनतीनोनामोंमें 
सर्वाधिक प्राचीन नाम 'हिन्द्वीं' है । यही नाम उत्तर मे अमीर खुसरो से पहले मृ° 
जोफी (१३-१४बीं शताब्दी) से इंगाअत्ला ( १८-१९वीं दताब्दी) तक विदयोष रूप 
से चल्तारहा है । दक्षिण की मृस्लिम रियासतोंमें श४्वीं शताब्दी तकं रचित 
साहित्य की मापाके लिए मी यही नाम प्रचलित रहा । 
इस “हिन्दवी' माषा भौर इसके साहित्य पर गहरी षैठके साथ किया गया 
कोई “शोध कायं" भव तक प्रकाणमे नहीं भाया है, यद्यपि एतदथं विपुल मात्रामें 
भामाणिक सामग्री का मब पतालग चुकाहै। इस सामग्री का प्रकाश मे आना भाज 
कौ दोनों महत्वपुणं माषाओं हिन्दी ओौर उदू के भाषिक विकास को स्पष्ट एवं 
साहित्य भण्डार को समृद्ध कर सकेगा । 
प्रस्तुत प्रब॑घ ने “हिन्दवी' माषा भौर उप्तके 'साहित्य' दोनों का .विरलेष- 
णात्मक भध्ययन प्रस्तूत किया गयाहै। 'माषा'-स्वरूप के अध्ययनार्थं प्रमाणमूत 
सामप्रीके रूपमे ई० सन्‌ १५०२ (हिजरी ९०९ ) मे, तत्कालीन अहमद नगर की 
निजाम शाहीमेसूफी संतशेल अशरफ दारा रचित मसिया अथवा मतनवी- 
“नोसरहार'' का सम्पादन किया गयाहै। 
हिन्दवौ साहित्य मे अमीर खूसरो, ख्वाजा बन्दे नवाज ( १४वी-१५वीं शती ) 
की उपलब्ध रचनाएं अमी भी सराित्य जगते वादविवादके मेके मे उलक्ञी हई 
हँ । प्रत्यत शेख अशरफ का नौसरहार (१५बीं शती ) इन संशयो से सवथा मक्त 
एवं सर्वाधिक प्राचीन रचना है । उद्‌ साहित्य के इत्तिहास कारोने 'नौसरहार' को 
माषा वज्ञानिक दृष्टिसे ही महत्वपूणं नहीं भपित भारत में लिखा गया पहला भौर 
महत्वपूणं मिप माना है। इसकी माषा भौर विषय के सम्बन्ध मे कवि स्वयं 
कहता है :- 
बाजां कोता हिन्दवी मे । किस्सए्‌ मकतल शाह दरुसेन । १०५ 
नौसरहार कौ पाण्डुक्िपियां 
नौसरहारकी दो पाण्ड्लिपियां उपलब्ध ह ।' एक इदारे अदवबियात उद । 
हैदराबाद" मे तथा दूरी अंजुमन तरकी-ए-उद्‌ हिन्द, अलीगढ" मे 


मे सुरकषितरहै। 
हैदराबाद करी प्रति अधिक सुवाच्या = मौर सुन्दर अक्षरोमें लिखी गयीरहै भौर 


भराचीनतम है । प्रसिद्ध भाषा वज्ञानिक डं मूहिदहीन कादरी जोर' को यह्‌ प्रति 
नान्देड मे = प्राप्त हुई थौ । इसके छिपिक ने इते चान्दुर (जिला नान्देड) मे लिखा 
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घा । इसमे लगभग १८०० छद (बहरं) है तथा यह्‌ ७२ पन्नो (१४४पृष्ठो) मे 
लिखीदहै। 

अलोगद्‌ कौ प्रत्ति का प्रथमं पृष्ठ नष्टहो गयाहै तथा यह्‌ नवे बाबके 
आरम्भमे ही समाप्तहो जाती है अतः यह पता नहीं चलता कि अंत के कितने पन्नं 
नष्टहो गये । बीचकेपन्नों कोभीदीमकों कौङ्कपाप्राप्तहो चृकीहै। इसमें 
हैदराबाद वाली प्रतिसे कूल १०० या ११६ छद (बहरे) कमह । इसके लिपिकने 
मी अनावश्यक स्वछठन्दता बरती है, उसने प्रतिक्िपि लेखन के सामान्य नियमोंका 
मी पालन नही क्यादहै। उदू चपि के वर्णों तथा नुफतों के ऊेखन मे अनियमितता 
है । नूफतोसे ही करई लिपि चिन्होंका कामच्या गयाहै, यथाद्दे,दे'काकाम 
चार नुफतोसे चला च्या गयाहै। फारसी शब्दों केलेवन मेमी अनवेक्षित 
मयुदधिया हुई है, जिसका विवरण यथास्थान प्रबन्धमें दिया गयाहै। 

इस सामग्री का उपयोग करते समय हैदराबाद प्रति को प्रमाण प्रत्त स्वीएुत 
कियागयादहै। अलीगद्‌ प्रतिमे सेपाठमभेद निदितं । श्रमाण प्रति" क मूच 
पाठं में किसी प्रकार का संशोघर या परिवतंन नहीं किया गयाहै। इसमे रचनाकी 
प्राचीनतम भाषा तथा उसके तत्कालीन स्वरूप के स्पष्ट होने मे सहायता मिलेगी । 
पाद रिप्पणियों मे पाठ भेदो के निदेश से उन शब्दों या पदो के अन्यलूप प्रप्त होंगे, 
जिनसे मुल रूपों तक पहुंचने मे सहायत्ता हूगी । 


पाठालोचन कौ दो प्रणाल्यां हँ (१) प्राचीनतम प्रत्ति को संहिता (प्रमाण 
प्रति) के रूपमे स्वीकार करते हुए अन्य उत्तर कालीन प्रतियों से अन्य पाठ उद्धुत 
करना या (२) अनेक प्रतियों से शब्द के विविध पाठ देते हुए मृल पाठको 
निश्चित करने का प्रयास करन। । नौसरहार के अध्य 
भपनाई गयी है । 

अध्ययन कदुष्टि से प्रस्तृत प्रबन्ध का विमानन पांच भध्यायों एवं 
परिशिष्टं मे निम्न प्रकारसे किया गयाह। 


यन के लियि यहाँ प्रथम प्रणाटी 


१. . हिन्दवो-अथे, नामकरण ओर समस्याएं 

इस अध्याय में हिन्दवी-अथं अभिधान की उत्पत्ति तथा भाषाभों करे नामकरण 
के सन्दमं प्रे भारतीय परम्पराका विस्तार से उल्लेख किया गया है । प्रयोग तथा 
रूप को दृष्टि े हिन्दवौ या दहिन्दी शब्द फरसी मापाकाहै, जो सर्वप्रथम मूस्लिमि 
देशों मेंसाज्ञा ओर विशेषण केरूपमें प्रचित हआ । एेतिहासिक कारणों से 
मृसलमानों के भारतमें अने मौर यहां बस जाने पर गर्हां मी उन्हींके द्वारा इन 
शब्दां का विल्िष्ट अर्थो मे बहुतायत से प्रयोग होता हुमा दिखाई देत। है । 

एतिहासिक काल से फोटं विलयमं कालेज की स्थापना तक टिन्दवी -हिन्दी के 


^. 
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थं की व्याप्ति एवं क्रमागत संकोच का प्रामाणिक 


विवरणं इस अध्या मे 
पमेंदि 
गया है। 


निष्कपं स्वरूप इप्त अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि। 
(१) हिन्दवी-हिन्दौ अभिधान का विकास ईरानियों द्वारा भवी शत्ती तक 
हो गया था। व्यपकरूपसे समी प्राचीन एवं न० भमा०भा०्भा० 


शन्र का व्यवहार वहां होता था किन्तु माषा {के अथं सें "हिन्दवी' 
पहली वार मारतमेंही किया गया। 


के चिए "हिन्दी" 
राब्द का प्रयोग 
इस आरम्मिक्र प्रयोग का अथं 


व्यापक होता 
धा। एक ओर गमीर खुसरो, जो खड़ी बोली के कवि हँ तथा दूसरी भौर जायसी 
जो अवधी के कविरहैँ दोनों ही अपनी भाषा को हिन्दवी कहते हैँ । इसी प्रकार 


व्यापके भथं में हिन्दवी के प्रयोग के अनेक प्रमाण प्रबन्ध दिये गये ह| 


(२) दिल्की बओौरमेरठ कीबोरी (आधुनिक खड़ी बोी 
मुसलमानों कौ बोलचाल की माष। बनी थी। खुसरो की देह॒लवी, दक्षिण के कत्रियों 
की देहरुवी गजरी, दक्खिनी, हिन्दी भौर हिन्दवी से यही विशिष्ट भमिप्रेत है । 
भरस्तुत कवि शेल अशरफ से लेकर ओौरंगजेव कालीन स्वामी प्राणनाथ के (कूलजत 
स्वरूप तथा उनके रिष्य लालदास के लालदास ` वतक मे प्रयुक्त हिन्दवीः शब्द 


का विशिष्ट अथं दिल्ली भौरमेरठकी बोली ही रहि। १९्वीं शती में गिलक्राइस्टने 
मी हिन्दवी का प्रयोग इसी अथंमें किया है। 


) ही आगत 


(२) इसी हिन्दवी से दक्िलिनी गुजरी, रेख्ता, रेख्ती उदु भओौरघाजकी 
हिन्दी का कालानुक्रम मेँ विकास्न हुआ । 

(४) कृ लोगों ने हिन्दवी तथा हिन्दी शब्दों के सूचित्ताथं में अन्तर 
मानना चाहादहै। ये हिन्दवीः शब्दका प्रयोग हिन्दओंकी माषाके छ्िए करिया 
गया सिद्ध करना चाहते है, जवकि हिन्दी मुसलमानों की भाषा बनाई गई है । इस 


अथं भेदको निरथंक सिद्ध करते हृए यह निरिचत कियागगय्राहै कि हिन्दवी वास्तव 
मे समस्त भारतीयों की मापा रहीहै। 
२. भापा-एेतिहासिक अनुक्रम-विकास की अवस्थाएं 

इस अध्याय में हिन्दवी-हिन्दी के उद्‌मव के लिए परवर्ती अपश्रश्च अवहद्‌" में 
सुप्त अकुरों का संकेत किया गया है । "हिन्दवी' की प्रारम्भिक सामग्री का उल्लेख 
क्रते हुए, इस के विकास को कारुखडों मे विभक्त रखा गया है । 

मारतमें मुस्लिम सत्ता ओर इस्कामके प्रसार एवं प्रचार से "हिन्दवी' के 
दक्षिण जोर दक्षिण-पश्चिम मे विस्तार का सन्दभं जृडा हुमा है। मृग दरबारमें 
फारसी कै महत्व पाजाने पर मी दक्षिणी रियासतों मे 'हिन्दवी' का प्रशासन, 
साटित्य एवं जन-जोवन के व्यवहार में निरन्तर विकास हाता गया हिन्दी 
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प्रे हू्प-गजरी तथा दविनी के साथ उसकी एकता का स्वल्प निर्धारित किया 
धया हि | 
दसी अध्याय में हिन्दवी को मारत की अन्य मापार्ओं के साथके प्तम्पकं का 
विषकेपण किया गया ह । हिन्दी क्षेत्र की उन वौखिधीं कामी हवाला दिया षा है, 
जिन्होने हिन्यवी के स्वू्प विकास मेन केवट दाब्दं दहयोग अपितु व्याकरणिक 
सहयोग मी दियाहै। इसी क्रमे हिन्दवीसे उदमृत एवं विकसित इतर रसच्यिोंमें 
शेख्ती, रेख्ता, उदू हिन्दुस्थानी का स्वषूप स्पष्ट किया गया दै) 
३. हिम्दवी का माषा वंज्ञानिक अध्ययन 
दसी अध्याय में नौप्तरस्हार के दाब्द मण्डार के आघार पर हिन्दव मापाका 


ध्वनि एवं ह्पकी दुष्टिसे विस्तृत अध्ययन प्रस्तृत किथा गया । ध्वनि प्रकरणम 


ध्वनि विकास की विविध प्रवेत्तियों कै आवार पर हिन्दवीमें विमिन्न प्रमावोंको 
द्याया गया है। रूप विकासमें संज्ञा, सवंनामके प्रक्ृति-प्रव्यय लिग-वचन, कारक 
के साथही विदोषण, क्रिया का अथं एवं कारकी दुष्टिस विस्तृत भध्ययन क्रिया 
गया है । अंत में अष्ययों का परिचय प्रस्तृत है । 

दस अध्याय में हिन्दवी संग्रहुश्चीट प्रकृति कास्हज वोधदहो जाता टै। समी 
शाब्द प्रकारो के अन्तर्गत हिन्दवी के शब्द मण्डर का मृल्य स्रोत अपग्र॑श एवं न° 
भा० ञा० माषानों फा उदय काटने शब्द समृहहै। इसके साधही संस्कृत के 
तत्सम क्षन्दों एवं अरबी.फारसीकेषशब्दों को भी हिष्दवी ने अपनाया है । हिन्दी की 
उपमाषाभं एवं बोलियों के समान दही मराठी, गृजरत्ती एवं पंजावौ का मी लेपृल 
शव्द समूह इसको अपनी सम्पत्ति वनाके। इसी प्रकार द्रविड मापानों में तेलमु- 
फल्नड के गिने चूने क्षब्द हिन्दवीमे आमयेरह। 

ध्वनि एवं रूप दोनों कीदृष्टिसे हिन्दवी वतंमान खड़ी बोटीको अग्रजा 
६ । अपने दौशव कालमेही यह्‌ रमताराम साधृओं-सन्यासियों, योगियों भौर फकीरों 


(य 


के सम्पक मे पड़कर सम्पूणं मारत में फक गयौ । विमिन्नक्षेत्रो मे स्थानीय प्रमावों 


को ग्रहण करती हुई अपने अन्तर माषा" (या अन्तर प्रांतीय) स्वरूप मे विकसित हो, 
चोलचाल कौ माषा केसाथही साहित्यिक भाषा के रूपमे प्रतिष्ठित हई । 


४. टिन्दवी साहित्य का सर्वेक्षण 


इस अध्यायमं हिन्दव के उतरसे दक्षिण भौर पूवं से पदिघम तक विस्तृत 
भ।रतीयक्षेत्र मं रचित साहित्य के प्रतिनिधि रचियत्ताओं एवं उनकी रचन।भोंका 
भावात्मक बोध तथा वंचारिक विदलेपण करते हए, यह दर्लाया गया है कि हिन्दवी 
खोक माषाके रूपमे ही साहित्य सृजन का माध्यम बनी, अतः उसका साहित्य 
मृरुपतः घ(मिक, अध्यात्मिक एवं लोक संस्कृति से सम्बन्धित है । 

हिन्दवी-हिन्दी साहित्य का अ।रम्म तथा कथित (पृरानी हिन्दी" से मानते 


हए मी भाषा के स्पष्ट्रूपका परिचय पहली बार नाथ साटित्य' मे मिरताहै। 
, नाथ म्राहित्यः कौ परम्परा परिचमी भच में जिसरूपमं विकेतित टूरई, महाराष्ट 


मे वह्‌ ओर अधिक शक्तिशाली हूर । महाराष्ट के चक्रधर (मदटानुमव) ज्ञानेश्वर 
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(वारकरी) नामदेव भौर एकनाथ भखिल मारतीयं व्यक्तित्व कै संत चै । नं समी 
को हिन्दवी रचनं ह । वादके संत तुकाराम तथा मृग कारीन शाहिरी' लोकं 
साहित्यमं मी हिन्दवी का सहन-मिभित खूप अपने स्वामाविक ढंगसे स्फुटितः 
हुआरहै। इस प्रकार महाराष्ट को (संत परम्परा" तथा "लोक साहित्य" मेँ उपलञ्धं 
हिन्दवौ.-स्वरूप एवं साहित्य का विर्छेषण प्रस्तुत है । 

गुजरात के संतं तथा सूक्ियों का हिन्ववी मँ रचित साहिल १३बीं शतो च 
ही मिलने लगता है तथा उसकी परम्परा १९०० तक अविराम चली भाती है । उनं 
मं नरसी मेहता, शेख व॑हाउहौन वाञ्चन, काजी महमूद दरियायी, माण्डण, शाहु अदी, 
भखा, प्राणनाथ तथा हाक्षिमअली जैसे प्रमुख संतों का परिचय प्रस्त है। गृजरातं 
के हिन्दी सेवा संतों की देन तीन दुष्ट्योंसे उल्लेखनीय है--( १) माष्राकोय,. (२) 
साहित्यकोय एवं (३) सांस्कृतिक । मपनी दाणियों ओौर मंस्नवियों में इन्होंने 
हिन्दवी का वहु रूप अपनाग्रा था, जौ ग्यवहारमें प्रचल्तिथा भौर जिते वाद में 
"गूजरी मौ कहा मया था } प्रादेक्जिक पुट इनकी भाषाको एक विशेषता है । विचारों 
भौर संस्कृति.के क्षत्र में इनकी दृष्टि व्यापक है त्तथा साहित्वके क्षेत्र में नवीन काव्यं 
ख्पां एवं कल्पनाभो से परिपृणं है | 

1 । १ 

हिन्दी अभच्छके अमीर खृसरो गौर उनके काद प्राप्त संत-साहित्य कीं 
परम्परा कः परिचयदेते हए यह मान लिागयाहै कि कवीर काप्रमाव माषा, 
माव भौर विचार सभीक्ष्म ईस साहित्य पर अक्ुण्णहै। कवरकी सघरुक्कडी 
माषा को “हिन्दवः से भिन्न नहीं मानाजा कता} दंदामल्ला तक चली आयी 
हिन्दवी कौ परम्परा यहां उल्लिखित है । | 
- संत में दक्लिण में उपर््व सृफी संतो के हिन्दी सादि्य का संक्षिप्त परिचय 
द्या गया दहै । यह्‌ परिचय "क्जही' से पूवं के कवियों तक प्ीमित रखा गया है, 
क्योकि "वजही' ने सवंप्रथम भपनी गाषा को "हिन्दवी" केः स्थानः फर (दकिखनी' नाम 
से अमिह्ति किया है । | 

भ. नौसरहार का साहित्थिक विषट्टेवण शरवः 

इस अध्याय में प्रस्तुत प्रबन्ध के आधारमूत ग्रंथ नतौप्षरहारःकासर््ीगीण 
परिचय दिया गया है । यत्‌ एक (सरिया (श्लोकगीति काम्य) है क्रतु 'मसनकी" के 
ठग से व्यापक मूमिकाके प्ताथ रचित होने एक सवथा नयी परम्परा का सूत्र 
पात करता है। इसी स्थान पर मिया" भौर हिन्दी काव्य में शोकगीति काव्यकीं 
परम्परा का उत्लेव क्ियाग्या है। नौप्तरहार' की कथावस्तु का तथ्यमूलक 
विद्लेपण, प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण, कवि का धमं एवं आदर्शं, इत्यादि विषयों 
को चर्चा नौसरहार' की विद्लेषताभोंकेषूपमेंकी गयीदहै। इसी अध्यायं में कवि- 
जीवन परिचयके प्रसंग मे रोख अशरफ, मराठवाडा मेँ ओीरंगावाद जिला के 'अम्बडः 
नामक ग्राम का निवासी था इतत मत को सिद्ध क्रियागया हं । नौतरह्वारमें छ्य एकं 
अनुध्रस नि्वादहिके साप्रही मावाका धोरा वगंनात्मक परिचय पररा भी दिय 
गया है । [1 
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१| हिन्दवी-अथे, नामकरण ओर समस्याएं 








किसी मी मानव समूह को कालक्रमानुसार संक्रमित सामाजिक, राजनं तिक 
आधिक, धार्मिक तथा सास्छत्तिक परिस्थितियों का प्रमाव उसकी माषा पर अवदय- 
मेव पडता है । इसीलिए विद्रानों की यह मान्यताहै कि किसी मापा का विकासात्मक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन एक प्रकार से जातीय-जीवन विकास का एक फ़्मवद्ध 
इतिहास प्रस्तुत कर सकतादह। माषाकी विवि रूयाकृतियों कासक्ष्ममाकलन 
समाज को गत्व संस्कृति का प्रामाणिक मूर्यांकन ही सकता है, अन्य शब्दों में दिःसी 
काल विशेष या समाजं विशेष कौ माषा के स्वरूप में सम्बन्वित समाज की प्रकृति 
संरचना को कहानी मुखरहोती है। इस प्रकार एतिहासिक धातप्रत्तिघात में 
तरगार्यित जन जीवन कौ धारा जिन-जन मोड़ों से गृजरी है, जिन-जिन प्रवाहं मौर 
भवान्तर धाराभोंको समेटती भागे बद़ीदहै, उसकी एक सूत्रतामें गुम्फित समी 
तत्वों को खोजना जितना कठिन है, उतना ही भावशयक मी । 

हिन्दी का मूलावार (सन्सद्‌अम या वे्िक डायदेक्ट) अथवा मूलोद्‌गम 
खड़ी वोली है' कितु मात्र खड़ी बोरी परही हिन्दी का मवन निमित नहीं माना 
जा सकता । भनेक नव्य मा० भा० माषाभोँ-पूर्वीपिजाकी, राजस्थानी, ब्रजके साथ 
ही ईरानी-अभरवबी का सहयोग मी इसके विकास मे एतिहासिक महत्व रखता है । 
मध्यकाल मे विदेशी माषाओं का सम्पकं तो केवल शब्द सहयोग तक ही सीमित 
रहा क्रतु कथित क्षेत्रीय उपभाषाभों एवं बोलियों ने उसके उच्चारण, व्याकरण भौर 
वाक्य रचना केक्षेत्रमें मी भपता योगदान दिया है । 

भव तक खड़ी बोली का इतिहास लिखने तथा खडी बोली के साथ उसकी 
उपमाषाभों के तुलनात्मके भध्ययन प्रस्तुत करने के अनेक प्रयास हए ह करतु इस की 
विभिन्न विकासावस्थाओं के अध्ययन की दिशा मे संतोषप्रद प्रयात का अबमी 
भमाव दिखाई देताहै। हिन्दी काप्रारम्मसेही भान्तर भाषा (लिग्वा फ़रांका) 





१. धीरेन््र वर्मा” मेरठ तथा बिजनौर के निकट बोषी जाने वाली पन्हिन्केही 
एक रूप खड़ी बोली से वतंमान साहित्यिक हिन्दी तथा उदू कौ उत्पत्ति हई है। 
(हि० मा० का इत्ति०) 

२. उदयनारायण तिवारौ-हि० मा० का उ० वि° पृ० १ (दो शब्द). 
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२० । हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य 


के रूपमे विकास हुआहै।' जौ उस्तका मानवेिक गृण भी कहा जा सकता है। 
अपने क्ंशव कालमेही, एतिहासिक कारणों से वह देश के विमिन्नक्ष्नों में पहुंच 
गथा । मदम्य जिजीविषा सम्पन्न माषा होने के कारण भावश्यकता के अनुसार उसने 
संस्कृत के समान ही फारसी-अरबी कौ शब्दावली से मी काम चलाया-मूख्यत्तः उन 
तमी स्थानीय माषाभों भर बोल्यों के शन्द-सहयोग को उसने स्वीकार कियाजो 
उसके सम्पकं मे आई । इन सारे सम्पर्कोँके कारण मध्यकाल मेक्षेत्रीय आधार 
पर हिन्दी की अनेक शंलियों का विकास होता हुजा दिलाई देता है, जिनमें हिन्दुई, 
हिन्दु, रेखता, रेखती, दक्छिनी, गूजरी, हिन्दुस्तानी, उदू इत्यादि नाम एसे हं जिन 
कः प्रयोग हिन्दी के अर्थं मे, उसकी विशिष्ट शली अथवा बोलीके रूपमे अथवा 
उसके मिलधे-जृरते रूप में क्रिया गया है । इन समी नामों का एतिहासिक महत्वं 
है । अतः इन समी दौलियों का अध्ययन-विर्लेषण वर्तमान परिनिष्ठित (स्टेण्डडं) 
हिन्दी को सहन स्वामाविक एकं व्यापक बनानेमें पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हौ 
सकता है । 


हिन्दवी ओर हिन्दी अथं 

हिन्दु या हिन्दवी संज्ञा का प्रयोग हिन्दी के पर्यायवाची अथं में क्रिया जाता 
है भौर वहतांश यह्‌ सत्यं मीहै: इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति का मूलाधार एक होते 
हुए मी दोनों कौ नर्थामिन्पंजक्र सीमाये भिन्न रही हँ । मोटे तौर पर, भाषा के जिस 
व्याकरणिक ढचिको आज हिन्दी या खडी वोली कहा जतादहै, उप्ती के आरम्मिक 
व्यक्तित्व (ई० सन्‌ १०००से १८०० ई० तक} को हिन्दवी कहा जाता रहाहे। 
डां° धीरेन्द्र वर्मा, इरो एक प्राचीन साहित्यिक भाष-व्रज, अवधी, मंधिदी के समान 
ही मानते है, जो अपने दोदावकालसे ही रमता राम साधुओं-संन्यासियों, योगियों भौर 
फकीरो के सम्पकं मे पड़ गयी । सम्पृणं मारत में फंलने के साथ ही, त्रिमिन्नक्षेत्रो में 
स्थानीय प्रमावों को ग्रहणं करती हुई यह्‌ हिन्दव ही अनेक जैलियों में ठर्ती भौर 
विकसित होती हुई दिखाई देती है । | 


भाषा कौ परम्परा : नामकरण की समस्या 

प्रयोग तथासूपकौदृष्टिसे हिन्दवीया हिन्दी शब्द फारसी माषाकादै, 
जो सर्वे प्रथम मुस्लिम देशों मे सज्ञा मौर विशेषण कैरूपमें प्रचलति हा । एति- 
हासिक कारणों से मृसलमानो के मारतम आने भौर यहु बस्जानि पर यहा मी उन्हीं 


के द्वारा इन शब्दों की विशिष्ट अर्थों वतायतमे प्रयोग होता हमा दिखाई देता है । 
तात्पर्य यह्‌ है किश्रस्तुत शब्दन मारतीय हैन भारतीय परम्परा में {विकसित । भारतीय 
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हिन्दवी-र्थ, नामकरण ओर समस्यायं । २१ 


परम्परा मे भापाओं के नामकरण की पृष्ठमूमिमें प्राचीन विद्वानों की एक प्रवृत्ति सवत्र 
लक्षित होती है कि जिस मापा कावे प्रयोग स्तदित्यमें करतेथे, उसे “मापा कहते 
मौर जो जनक्ताधारण में प्रचलित बोटी होती थी उप्ते देयदृष्टिमे देखते वे, कितु 
जब वह्‌ बोली कतिपय प्रतिमाओं का सम्बल पा कर ऊपर उठने का उपक्रम करती 
तो कटृटर वैयाकरणो को उसका भस्तित्व स्वीकार करना ही पदता थः, पर 
वहु मी कृठ हीन वृष्टि के साथ सम्भव होता था । अतः वे उसे "देश्य" कटने 
लगते । जब वहु देशय माषा समृद्धिवती होने लगती तो उसको परिनिष्ठित मापा 
ते भिन्न नाम देकर "शिष्ट भाषाः का गौरवमय पद्‌ प्रदान कर देतेथे। वंयाकरणों 
की यह्‌ प्रवृत्ति संस्कृत से लेकर भाजतक मलौ प्रकार लक्षित दहो सक्ती दहै । कितने 
ही समय तक प्राकृत देद्य मापाय नहीं, तदुपरांत अपश्चस को पर्याप्त समय तक 
"देश माषा" कहा जाता रहा । यही तथ्य हिन्दवी या हिन्दी के सम्बन्व मेलाग्‌ होता 
है । यहु भी मारतीय परम्परामें सुदीधंकाल तक मापा या माला शब्द दवारा 
अभिहित कौ जाती रहीदहै। 


अपभ्रन्श-साहित्य 

'तरगार्ई कहा' के रचयिता पाकित्त (पादक्िप्त) (५०० ई०) ने अपनी 
माषा को ष्देषी वथणः' कहा ह । उद्योतन सूरि (८वींदाती) ने कूवल्य माला' 
मे महाराष्ट प्राकृत को देसीवयण'र्संज्ञा दीहै। कोऊ (कौतूहल) कवि न 
अपनी महाराष्ट प्रात को ष्टीलावई' मे 'देसी' तथा "देशी माप्ता'^ कटाह । कवि 
पष्पदंत ने दशवीं शताब्दी मे मपनो माषा को देसि" कटा तथा कवि पद्मदेव ने 
अपनी 'पास्णाहुचरिउ' की भाषा को देसी सद्‌ दत्थगादु'^ से युक्त कहा है । स्वयम्‌ 
कविने अपनी रामायण को द्देसी माषा मे रचित बताते हृए कहा है कि सामान्य 
माषा को छोडने मे भपने आप को असमं पाताहू। वारह्वीं दाताव्दी ईस्वी के 
पूर्वाद्धं मे काशी के दामोदर पण्डित द्वारा रचित “उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण'में पायी जाने 
वाली देश माषानेतो एसा प्रचलित रूप धारण कर लिया जिसके द्वारा गाहूडवाल 
राजाओं को संस्कृत पढ़ाने का इमे माध्यम वरनायाजा सका। मराठीमें संत ज्ञान- 


१. पालित्तएण रइया वित्थरभो तहय देसिवयणेहि । (पाहृड दोहा की मूमिका) 


२. जो जाणड देसोभो-हासाओ छक्खणाइ धाऊ दय । वयणय गाहा छेञं कूवलयमाल 
मेप सो पठढडउ। 

३. पविरल देसी सुलक्लं कसु कटं दिष्व प्रम्णुसियुग्र द्ये 

४, देसिण विणयामि-महापुराण १-८-१०.८बीग्ररणु देसिकष्‌ द्त्थिमद-पासणाहचरिउ 
डा० मोतीचंद (सम्पूर्णानंद अमिनन्द्क ग्ध) 
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२२। हिन्दवी भाषा ओर उसका साहित्य 


इवर ने 'अम्हो प्राकृते देशीकारे बन्ध' तथ केले ज्ञानदेवे" देशीकार लेणे' में देशीकार' 
शब्द का प्रयोग कियारहै। 
सत्य है कि कवि सामान्य लोक प्रचक्ति माषाकाही भआधारलेताहै, जो 

परम्परागत अनेक खोतों से आये हुए शब्दों को गृहीत करती हुई अपनी निजी सत्ता 
बनाती हई चलती है । वैदिक भाषा के बद्ध जहो जाने पर सस्टृत माषाघाराके 
रूप में बही,सस्कृत माषा के वद्धजक हो जाने पर प्राकृत धाराकेरूपमें वही, जब 
प्राकरृत मी श्रद्ध जल रूपहोने र्गीतो अपश्च अपनी धारालेकर बही, इसी परम्परा 
का निर्वाह करती हई, 'देशी-माषा' की धारा जिसे बाद में मवहट्‌ट' की संज्ञा दी गयी, 
भपश्रक्ञके गमंसे नव्य माषा के विकास की सूचक । संक्रमणकालीन भअवहृट्ट से 
पृणंमूक्तजव नयी बोलियां साहित्य का माध्यम बन रही थीं, तो पुनः कवियोंद्वारा 
"माषा' संज्ञाका ब्यवहार होने ल्गा। यह्‌ विकासकी ध्रारा छो मानस को शाश्वत 
प्रवृत्ति का प्रतिनिवित्वकरतीटहै तभी तो आगे चलकर सद्यः प्रसृत नव्य मापा का प्रयोग 
करते हुए महात्मा कवीर ने संस्कृत को "कूर्जक' तथा 'माखा को बहुता नीर' कहा 
हे । यही भाव १४ वीं शताब्दी की रचना 'कोतिलता' मे कविवर विद्यापति ओौर 
महाराष्ट के संतश्रेष्ठ एकनाथने मी कही है- 

सवंक्रय वाणी वुहुअन भावइ 

पाड रस को मम्मन पाव 

देसिरु बना सब जन मिदट्ठा 


तं तेसन जम्पभो जवहुट्ठा । (विद्यापि) 
जे पाविजे संस्कृत अथं 
तेचि लाभं प्राकृते 
आता संस्कृत किवा प्राकृता 
'माषा' ज्ञालो हरिकथा । 
(एकनाथ) 


यर्हा प्रयुक्त "देल बअना' तथा “माषा! के विशेषणो 'सवजन मिट्खा' एवं 
"हरिकथा, के व्यंग्याथं को विशेष ध्यानमे देखा जायतो माषा के विकास के साथ- 
साथ रोक रुचि का मी बोध होता है तुलसी ने भपनी “अववी' कविता को 'सुर- 
सरि कहा भौर "का माषा का संस्कृतः प्रेम चाहिए साच" में माषा को संस्कत की 
तुलनामे खड़ा कर दिया । भाचायं केशवदास ने मी बड़ी कु ठित मन:स्थिति में कहा 
"माषा बोलि न जानहीं, जिनके कूल के दास । इस प्रकार भारतीय परम्परा में 








१. ज्ञानेश्वरी : मध्याय १८ 
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हिन्दवी-धथं, नामकरण भौर समस्या २३ 


मुसलमानों के म,रत आगमने पूवं सेटेकर व्रीं शतीतकहमारी मापा को भनापा' 
ही कहा जाता रहा । सस्छरृत के अनेक ग्रन्थों की हिन्दी टीकाओं को "मापा टीका" के 
नाम से भमिहित क्रिया जाता रहा । उधर फोटं विलियम काठेज मेँ "मापा मृन्यीः 


की नियुक्ति हुई । इससे यहु प्रतीत होताहैकियह्‌ विशेष दाव्द यासंज्ञा बन 
गया था। 


यहां एक वातत भौर ध्यान देने योग्यदहै। देामें मृसटमानों का प्रवेश-संचार 
पराकृत ओर अपश्रन्शो के कालमेही चुका था । "भवहट्‌ठः भौर {डिगल' मेंसंकडों 
शब्द फारसी-अरवबी तथा तुर्काकेआचुकरेथे। उदष्हूरणा्थं विद्यापति के पितुव्य 
ज्यौतिरीर्वर ठाकुर के "वणंरत्नाकर' (१४ वींसदीकेपूर्वरदधि) मे अरवी भौर 
फारसी तथा तुर्क शब्दों को अपनी स्थानीय उच्चारण-विचिके अनुकूल काफीमाधरा 
मे बना कर प्रहणकर लिया) फिर इप्ती सदी के उत्तराधं मे रचित “कीतिलता' में 
तो विद्यापि ने केवल तुक" शब्दके लिए त्‌रक्का, तुदक्करा तुरके, तुरुक्क, तु हक्क, 
तुरक तुरुकिनी, तुरुकाणभो, तुल्लृक आदि कई शब्दो का प्रयोग किया है । "हिन्द तुरके 
मिलन वास' मे तो आपसी सौहादं कामी स्पष्ट संकेत किया गया । इतना सव 
होते हृषु मी इन कवियों द्वारा हिन्दवी या हिन्दीसंज्ञाकान अपनाया जाना एक 
विशिष्ट मनः स्थिति की ओर संकेत करता है । यह मनः स्थिति इस चौ विद्येष 
कै प्रति उनकी उदासीनता कोही सूचित करती है! सवहट्ठने जव परिनिष्ठित 
खूप धारण कर क्यातो उत्तर मारत कौ आघृनिक वद्वा अंकुरित दहो चुकी यो । 
अनेक कारणों से ब्रज मौर अवधी के एक मात्र साहित्य-माध्यम वने जाने पर हिन्दवी- 
खडी कौ ओर कितीकाच्यानन जाना स्वामाविक्र मी था। 
हिन्दी-हिन्दवी का निर्वाचन 

वाच्याथं की दृष्टि से हिन्दी श्ञब्द का प्रयोग हिन्दया भारत से सम्बन्धित 
किसी मी व्यक्ति, वस्त तथा हिन्द या मारतम किसी मी आयं द्रविडया अन्य कूल की 
मारतीय माषाभंके लिएहो सकता है किन्तु इस प्राचीन व्यापक अथं में दम राध्द 


के प्रयोग अब प्रचलित नहीं है। 


वतं मान मारतीय साहित्य में यहु शब्द मारतीय संघकी राजमाषा' तथा 
राष्टरमाषाके नाम का द्योतक है । उत्तर प्रदेश, विहार, दिल्छी, राजस्थान, मध्य 
प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कौ प्रधान साहित्यिक माषा ओर राज भाषा के 
सथं मे मुरुयतया तथा इसी भूमिमाग की बोलियों ओर उने सम्बन्ध रखने वाले 
प्राचीन साहित्यिक रूपों में यह नाम साधारणतया प्रयुक्त होता है ।' 
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२४ । हिन्दवी-माषा मौर साहित्य 


अपने प्राचीन अथं से प्रस्तृत अथं तक आते-भाते इस दाघ्द ने कई शताब्दियों 
छो लम्बी यात्रा कहै । ऋषवेद मे “सिन्व' भौर 'सप्तसिन्धवः'* शब्द नदी 
ओर सात नदियों के अथं मे कई वार भौर विशिष्ट प्रदेश के अथं मेः एक बार 
मिलता है। सम्मवतः याजको कै साथ इन दोनों शब्दों ने मारतसे ईरान की 
यात्राकी । ईरानियों की प्राचीनतम धमं पुस्तक *आवेस्ता' मं पाये जानेवलि । हैन्द्‌' 
"हिन्द" तथा हुप्त्‌ हिन्दवः या 'हपन हिन्दवो'^ इन्हीं दो बैदिक राब्दों के ईरानी 
उच्चारण मात्र । संस्कृत कौ 'स' ध्वनि अवेस्ताकौो माषा मे ह्‌" उच्चरित होती 
है, जैते घप्त-हपत, अपुर-अहुर, अवेस्ता मै महाप्राण ध्वनिर्यां मौ नही होती भतः 
"्च'काष्द' हो गयाहै। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि म।रत तथा ईरान के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक 
सम्बध आर्यो के मारतमे आने के पूवं मी विद्यमान थे, जसा कि ज्योतिष, पौराणिकं 
कथां तथा अन्यक्षत्रो मे आपसी प्रमावोंसे स्पष्टहै। भार्योके मारत भागमनं 
के वाद यहु सम्पकं सगोत्रीयहोने के कारण कदाचित भौर बद्‌ गया । दारा प्रथमं 
के समय (५२१-४८५ ई० पू०) सिन्धु नदी के आस-पास का प्रदेश ईरानी लोगोंके 
हाथमे था । इन्ही सम्पर्काके साथ मारतसे ईरान तथारईूरानसे मारतमें याजक घार्था 
जाया करतेये । लङ्द्रीपके मगब्रह्यण (जो मारत में शाकट्वीपी ब्रह्मण कहलाये) 
फारसके पूर्वोत्तर मागसेदही आकर यहां ब्सेथे। ईरान के शाह गस्तस्य के काल 
मे महपि वेदव्यास के ईरान का उल्लेख मिलता है । ईरान के शाह्‌ ने वर्हां के महानं 
दाशंनिक जरस्थ॒त्रणसेव्यासजीकी मेंट कराईथी। 
प्राचीन ईरानी साहित्य मे "हिन्दु" शब्द नदी के भथंमेतो प्रयुक्त हु ही, 
साय हौ सिन्व्‌ नदी कं पासके अथं मी प्रयुक्त हुभाहै। ससिन्वु शब्द का प्रयोगं 
प्रदेश विशेष कं अथं में 'महामारत'मेमी भिलता है। उस समय ईरानर्वालों कं 
पास मारत कीमूमिकं लिए केवल वही एक दव्य था, बतः वीरे-वीरे ईरानी मारत 
के जितने मी माग से परिचित होते गये, उसे इसी नमसे अभिहति करते गयं । 
इस प्रकार किसी अन्य शब्दके अमावमें अथं विस्तार होता गया मौर सिन्वु नदी 
के पास कौ मूमि का वाचक शन्द धीरे-वीरे पूरे मारत का वाचक हो गया । प्राचीनं 
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हिन्दवी-अथं, नामकरण ओर समस्याये । २५ 


पहलवी में हिन्द, हिन्दुक्‌ भोर हिन्दु श-शन्द मिलते टँ । पासी पोलिस धारय वसु 
४८६ ई० कं स्मारक पर 'हिन्दुस' शब्द अमिलिखित है ।' सूसाके राजमहल के 
अमिले में आता है."पिर्‌ शह्या इदाक्रेत हचाकरु ग उत। हिन्दौ्र उता हचा हुरउतिया 
भय श्य"` -भर्थात्‌ राजमहल के लिए हाथीदांत, जिस पर यहां काम क्रिया गया, कृश 
(सम्भवतः अबीसोनिया)› हिन्दु (भारत) भौर हरह्वति (सं° सरस्वती, कदाचित 
सीमाप्रात) से काया गया। अवेस्ताग्रंथ वेन्दीदाद १. १८ में हेस्त-हिन्द्‌ (सप्त सिन्धु ) 
को सोलह पवित्र स्थानों में एक माना गवाह । यस्न (५७-२स्] मे भी हिन्दु शब्द 
भारत के लिये प्रयुक्त हुआ है । प्राचीन ईरानी साहित्य में हिन्दु, हिन्दुवभ [सं० 
सिन्धृव्य == सिन्धृवासी] भादि कं अनेक एसे अन्य प्रयोग मिलते है। 
हिन्दु शब्द में धीरे-घीरे यह्‌ भथं विकसितो हुआ ही, सायही इसमें घ्वनि- 
विकास मी हुआ भौर इ" पर बराघातत हौनेके कारण अत्य उ' टृप्त हो गया। 
मघ्य-काटीन ईरानी काल में 'हिन्द' शब्द में ईरानी. कं विश्षेषणाथंक प्रत्यय ईक 
को जोड़कर हिन्द ईक --हिन्दीक' फिर हिन्दीग्‌ दन्द बना जिसका भयं था हिन्द 
कां । कालन्तरमे भन्तिमव्यर॑जन कालोप हौ गया भौर "हिन्दी" शब्द विश्टेपण कं 
रूप में प्रचक्ित हो गया [उदा० तमर हिन्दी-मारतीय वजूर|। इस प्रकार हिन्दी 
शब्द का मर रूप 'हिन्द' है कुष्ठ मापा वंज्ञानिकों ने हिन्दी" को “सिन्धी का रूपा- 
तर बताया है किन्तुं ईरानमे हिन्दी ब्द कारूप निर्माण उसप्षमयहो गया था, 
जिस समय मारतमे मा० भा० मा०्क्रा प्राकृत-अपश्रक् कार रहा होगा । मारत 
के प्राचीन साहित्य मं “सिन्दी' शब्द नहीं मिलता । मारतमें देवल" (कराची) 
बन्दरगाह से भाने वाले अरव यात्री अवद्य सिन्ध प्रांत की मापा को चिन्वी कहते 
है, किन्तु उप्तकासमयप्वींशतीहै। भरव यात्री वृखारी (३७५ हि०) लिता 
है देवल में सव व्यापारी ही व्यापारी वसते द, उनकी माषा भरव (भरवी) भौर 
सिन्धी है" । घ्यातत्यहै कि अरवी मा० आा० मा० की ^स' ध्वनि तद्‌वत ही उच्च- 
रित होती है । भरव यात्री हिन्दी बौर 'सिन्ध' कोदो भल्ग प्रदेश मानतेदहै, 
सम्मवतः कादमीर की तराई से सिन्ध नदी के किनारे तक को ^सिन्व' मौर गुजरात 
से"लेकर मीतरी देश को हिन्द" कहते ह । भरव यात्री मसऊद-३०३ हि० लिखता 
है, सिन्धमें वर्ह की अपनी माषादहै, जो हिन्द मापाभोंसे मिन्नहै। 
डा० मोानाय तिवारी ने “हिन्दू शव्द कौ व्युत्पत्ति पर विचारकरते हर्‌ 
कटा है कि "हिन्दु" शब्द ह्‌" के साथ संस्कृत दब्द नहीं है। उल्लेखहै कि किसी मी 
प्राचीन ग्रंथ में इसका प्रयोग नहीं हुमा है । उन्हे इसका प्राचीनतम प्रयोग सातवीं 
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२६। हिन्दवी मापा ओर उसका साहित्य 


सदी के अंतिम चरणके ग्रथ “निशीथ चूणिमें मिला।* अगे भापने इस शब्दके 
फारसी होने कामी विरोव कियाद । तयापिवे हिन्द शज्दको सिन्धु का फारसी 
रूपांतर स्वीकार करते हँ । डा० रामविलखसशर्माने अपनी (माषा ओर समाजः 
पुस्तक में दस विपय का एक महत्रपृणं प्रहन उठाया है क्रि 'स' का 'ह' फारसी कौ 
देन मानना अनृपयक्त है । इसके लिए उन्होने अपने तीन महत्वपूणं तकं तिचाराथं 
प्रस्तुत किए है- 

१. फारसीमे स'से युक्त-आरम्म भौर मध्यमे अनेक दाब्द मिलते हँ ओौर 
भापने एसे शब्दों क) एक कम्बी ुवीमीदीरहै, फिरसिन्वके स'का उच्चारणही 
उनके लिए दुबरधि क्थों हुआ ? 

२. स'के हु" में परिवतंन हो जाने के अनेकं उदाहरण वैदिकं भाषासे 
लेकर भाजतक कौ भारतीय भाषाओं भं मिलते हँ । अतः इसका उद्गम फारसी से 
क्यो माना जातादहै, यहींसे क्यों नहीं? 

३. जापका तुतीय तक निचय ही महत्वपृणं द्वै ओर माषावंज्ञानिकों को 
इस पर सहानुमूति के साथ विचार करना चाहिए । वहै ष्का 'स' में परिवतंन 
प्राचीन है अथवा 'स' का हु" में परिवतंन । पने लिवा है-'असमः शाब्द "भहम्‌' 
एक अन्य स्थान पर क्लमांजी लिखते हैँ-ष्ट' घ्वनि का जसा व्धापक प्रभाव मारते 
वेदिक काल से लेकर अबतक वना हुदै, वैता योरोपके किसतीक्षेत्रमें नहींहै। 
यह महाप्राणता मारतीय भाषाओं की अपनी विशेषता है ।* 

उपय क्त तीनों तर्का का यदि विवेचन करे तो निष्कं निकलता है कि 
घ्ने प्रथम दो तकं अधिक सवर नहीं ह, क्योकि ^सिन्धु" का "हिन्दु" उच्चारण यहं 
नहीं कहता कि अमूक मापामें स' ध्वनि हही नहीं । भारत की उन 
मापाभों का जिनमें ^स' का विकार हु" मिलता, विश्छेषण करतो प्रतीत होगा 
कि उनमें सः ध्वनि मी विद्यमानहै भौर "स ह मी हज है । हिन्दीको ही लीजिप्‌ 
इसमें नहा "दस" मिलता दै, वहां "दत्तला' गौर "दहला" दोनों शव्द मिलते ह, इसी 
प्रकार राजस्थानी मे यदि 'सड्क' "हडक' हो जाती है तो "किस्सो" “किहो' नहीं होता 
भोर 'सगला' भोर ्ि' शाब्द विद्यमान हैँ । दूसरे तकं के सम्बन्ध में यह कहना है कि 
मारतीय मापाभों मे यदि प्राचीन कालसे पसः का विनिमय मिलता है तो इसका 
यह तात्पयं कदापि नहीं होगा कि वहू विनिमय 'सिन्वु' शब्द मंमीही हो । अनेक 
शब्द एसे है जिनमें हुआ है भौर अनेक शब्द एते है जिनमे नहीं हमा । तृतीय 


१. हिन्दी माषा-मो० तिवारी १२३ 
२. मापा ओर समाज-डा० रा० शर्मा 
३. वही । 





हिन्दवी-अर्थ, नामकरण भौर समस्या । २७ 


तकं निद्चय ही विचारणीय है। पर डा० शर्मा इसके प्रति अधिक उत्साही नहीं 
दुष्टिगोचर हाति । इसके दो कारणो सकते हैँ एक, शर्मा जीके मस्तिष्क का यह्‌ 
वरिचारहै करि भयं मारतमेंवाहरसे बाएु मौर दूसरा यह्‌ फि यूरोपियन माषायें 
कछ मात्रामे छान्दस कौ अग्रजा हँ । यदि इन दोनों विचारों से जप्रमावित रह्‌ कर 
चितन किया जाये तो स्म्मवतः समस्या कासमाधानहो सक्ताह। अस्मद्‌" शब्द का 
विकसित रूप "अहम्‌" शाब्द मूल है, निदचय ही विचारणीयदहै । साथ ही इस बात 
प्र धिचार करना असंगत नहींहोगा कि हिन्दू शब्द ईरान से यहा पर नाया अथव। 
ईरान मे यर्हासे गया भौर आजकल के पिद्रेशमें गये नवयुवरका कौ तरह वहीं पर 
वस गया । पाणिनि कौ (अष्टाध्यायी! का मी इस परिप्रेध्यमें पुनः अध्ययन करना 
अपेक्षित है । इस विषय मं अवुनिक राजस्थानी, गृजरती आदि मापाभोंका यदि 
हम अध्ययन करं तो प्रतीतदहोतादहैकि ष्टु" का उच्चारण दुद्ध न होकर विस्रगंवत 
होताजा रहाहै। डा° सुनीतिकमार चातुर्ज्यां ने "राजस्थानी मापा पुस्तिकामें 
काफी विस्तार से इस बात कौ चर्चा कौ है। पाणिनि के “विसर्जनीयस्य 
सः सूस विसर्गाका स" मे परिवतंनहो जाताहै। एेसो स्थितिमें श्री जगदीश 
प्रसाद कौशिकने अनूमानक्रियादहै कि-वेदोंकीरचनासेमी वहत पहर आयं इस 
प्रदेश के किए हिन्द शब्दक्ता प्रयोग करते रह होगे भौर कालान्तर में उच्चारण की 
शिथिलता के कारण विसर्गो कौ मंजिल को पार करता हुभा यहु ष्टु “स' मे परि 
वतित हौ गया होगा । दुमारे लिए यह शब्द प्राचीन होने के कारण विस्तृत हौ गया 
भर ईरान में सुरक्षित रहाहो, जिसे वं मलग होते समय अपने साथे गये। पुनः 
आक्रमण के समयये लोग इस शब्दके साथ अपनी मातुमूमिमें प्रविष्ट हृषु भौर 
यह्‌ शब्द मारतीय होते हए मौ विदेशी सिद्ध हुआ ।* यहतोतो हुई संदढधान्तिक वात, 
व्यावहारिकरूपमें हमे यह स्वीकार करने मे किचित्त मी संकोच नहीं होना चाहिए 
कि दस युग में हिन्दी'शब्द का प्रयोग जिस अथंमेहूमकर रहै, वह मुसलमान 
भाक्राताओंको देन है भौर उसे प्रसिद्ध करनेमें अंग्रेज मिशनरियों का मटत्वपूणं 
हाथ रह्‌ है । 
"हिन्दी" शब्द क प्रयोग 

ईरान से ही "हिन्द" भौर "हिन्दी शब्द अरव, मिश्र, सीरिया तथा अन्य देशों 
के साहित्य में प्रविष्ट हुए । भारम्ममे विदेशों में हिन्दी शब्द यातोदेश या हिन्द 
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२८ । हिन्दवी मापा भौर उसका साहित्य 


से जाने वाली वस्तु का बोधकथा । प्राचीन अरबी साहित्य में पाये जाने वाले अद 
हिन्दी" (अगर) “किस्त हिन्दी' (कूट) “राजज हिन्दी" (तेजपत्ता) करतुम हिन्दी" 
(क्सुम्ब) शब्द देशबोघक एवं विदोषण रूप हँ 1 मिश्र की माषा में 'हिन्दी' का अथं 
है-समी के आवरण के लिए 'मलमलः। कुरान मं (तुन्द का भथ है सुन्दर सृती 
वस्त्र' भौर भरवी में हिन्दी का एक अथं है-दिन्दुस्तानी फौलाद की तलवार । यहाँ 
हिन्दी शब्द वस्तु बोधक संनाह । ईरान साने वले प्राचीन ग्रीकों ने "हिन्द' को 
इन्दिके, इंडिका, कहा है 1 ठंटिन में जाकर यह्‌ शब्द !इण्डिय।' ओर !इण्डियन' बने 
है । यह विकास मारत्तीय आयं परिवारके लिए ज्ञात किए गए विकास के नियमों 
के भघीन सही उतरताहै। 
भाषा के अथं मे-हिन्दी 
माषाके लिए प्राचीन तथा मध्यकालीन फारसी-अरवी साहित्य मे 'जवाने 
हिन्दी' शब्द का प्रयोग सम्मवतः हिन्द की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
अपश्रद्के लिए मिल्ताहै। (१) सवंप्रथम षटठी दातीमें ईरानके प्रसिद्ध बादशाह 
नौरोर्वां (४२९-४७९ ई०) ने अपने दरवार के प्रमृखनज्ञानी हकीम बजरोया को 
"पंचतंत्र का अनुवाद करलनेके किए मारत मभेजाथा। बजरोयाने इस अनुवाद 
का नाम "कलोला व दिमना' रखा। इसकरौ भूमिका नौरशोरवां के मंत्री त्रजचं मिहर 
ने ङ्ली। भूमिकां कहा गया है कि यह्‌ अनुवाद "जबाने हिन्दी से किया गया 
है । यहाँ स्पष्ट ही 'जवाने हिन्दी' का प्रयोग (मारतीय-मापाः या संस्कृत के लिए 
है । (२) पचतत्र के इस पह्ल्वी अनृवाद के आवार पर अरवी गद्य तथा पद्यमें 
कई नामोंसे कई अन्‌वादहएु। ९ वीं सदी तक हुए प्रायः समी अनृवादों मेंमूल- 
पुस्तकं को “जवाने हिन्दी" कहा गया है । प्रमाणस्वरूप ७०० ई० के आस-पास 
मनब्दुल्ला इल्नृख मुकपफा के अनुवादमें, इव्न मकना के अनुवादमें तथा 'जावेदाने 
खिरद' नाम से ८१३ ई० में इन्न सृहेख द्वारा किये गये अनुवाद मे (जवने हिन्दी 
दन्द आयाहै। (३) पहल्वीमें सातवींसदीमें महामारतके कृष मागों का 
रूपान्तर किया गया था, उसमेमी मूल मापा को “जवाने हिन्दी कहा गया है। 
(४) अल्वरूनी (१०२५ ६०) हिन्दी की माषाओों को “अल हिन्दयः कहकर 
सम्बोवित करता है । फिरदोसी के 'शाहनामे' मे "कंद हिन्दी" शब्द भाया है, जो एक 
मारतीय राजा के लिए प्रयुक्त टै। १०वीं शती के उत्तरां में महम्‌द गजनवी के 
वेट का समकालीन भन्दुल-माटी नसदल्लाविन अब्दुलहमीद मी "कीला व दिमना' 
के फारसौ अनुवाद मं पंचतंत्र कौ मापाको जबाने हिन्दी" की संज्ञा देता है- 
““सवव इल्लत तरज्‌ मई कितावव नकलभां नन हिन्दस्तान ब पारस्ओं बद 
पृ० १) “आं क्ितावरा कलीलाव दिमनः आनन्द... मरदे हुनरमन्द वायद 
तल्वीद कै जवान पारसी व हिन्दी वेदान। (पृ० १२) (५) १२२७ मे 
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हिन्दवो-अथे, नामकरण मौर समध्याये । २९ 


ध्भनहाजुस्सिराज मारत आया था 1 इसने अपनी पृस्तके प्तदक्रावै-ना्विरो'में लिखा 
हे कि जवने हिन्दी में “विहारः का अथं 'मदरसा' | स्पष्ट  यर्हां जवने हिन्दी 
का प्रयोग सस्कृतकेचक्एिनहोकरया तो सामान्य जारतीय नापा कं अर्थमंदहै,या 
फिर मारतके मध्यमाग कौ मापा-कदाचित हिन्दवौ-करे लिए । {६\) १३३३ ई० 
भ॒ईव्ननतूता लपने रेहरा इन्नवतूता" में त्तारन नगर फे सम्बन्ध मे लिथते हए 
लिखता है-किताबत भक्ता वाज अलजदरात दिलिन्दीः अर्थात कठ दीवारों पर 
ईहिन्दी में छ्खिाथा। माषा के मथ मे घ्वतंद्रत; ट्न्दो शव्दका विदेशों त्रे यह 
(तथा पूर्वोक्त अब्दल हमीद का) कदाचित प्राचीनतम प्रयोग यद्यपि यह नाम 
आजको हिन्दी कै लिए न हौकर सस्कृत्त फे खि (७) तंमूरल्गके पोतेके 
काल मे (१४२४ ई०) शरफूहीन यञ्दीनेर्व॑म्‌र भौर उसक्तं परिवार कं सम्पन्ध में 
जफरनामाः.नामक ग्रंथ छ्िला। इसमे एक स्थानपर ताकि "राव टिन्दी 
शब्द ह । विदेशो मे "हिन्व माया' रु किए पहिन्दी' चन्द का सम्भवतः यह्‌ प्रथमं 
भ्रयोगदहै1 
हिन्दवी-हिन्दी-भारत में 
संस्कृत, प्राकृत, अप्र श्च आदि किसोमी प्राचीनतमा. ज. भा. में "हिन्दी 
शब्द नहीं मिक्ता है । (जैन महाराष्ट्री में लिखित काटकराचायं की कथा में केवल 
“हिन्दग्‌' चन्द मिता है, यथा :-षटूरिणा भणियम्‌ रामाग्रो जेण दिन्दरूग देषम्‌ 
चच्चामो'।" अतः मारतम मीमाषाके अर्थं में हिन्दी शब्दके प्रयोग काप्रारम्म 
मूसख्मानों वाराही किया गया। नारतीय परम्परारमे, ऊैसा कि पटले निदिष्ट है, 
उस समय प्रचित माषाके किए "मापा शब्द का्ी प्रयोगं होता घा । इसौो "माषा 
का समानान्तर (सम्मवतः १३बीं पताब्दिमे) नाम "हिन्दव कटा गया । इसं 
सबंषम हात्तिम का कथनसरुचकटै।! हातिम ने {१८बों सदी उत्तरां ) नै दीवानं 
जादे" के दीवचेयें क्िखाहै-"जवान हूर दयार ता वहिन्दवी, किं आरा माका 
गोयन्द “इससे स्पष्टहै कि मुस्लिम परम्परामे हिन्दवी भोरं भाषा प्रायः 
एक थी । | 
मारत मे रहने वाले मुसलमान फारसी ठेखक हिन्द की देधी माषा के लिए 
"हिन्दवी' तथा कमी-कमी "हिन्दी' शब्द का प्रयोग करते ह । 
हिन्दवी या हिन्दी नामका मारतमें प्रथम प्रयोगं कव ओर किसने करिया, 
यह भमौ तऊ अनुसंधान का निषय है । उपलब्व प्रमाणो के अनुसार १२३बीं शती में 
मारतके फारसी कवियों मे "मौफी' (१२२८ ६०) सवं प्रथम "हिन्दवी' न्द कां 


प्रयोग हिन्द कौ (सम्मवतः मध्यदेश की ) देशौ माषाके किएसं्ाल्पमेक्रतेर्है। 
। न अ 


१. जेकोबी-जेन महाराष्टरी, माग ३४ पृ० २६२ 
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९१० । हिन्दव माषा अर उसका सार्दित्य 


स्व० ममञद की कान्यङतियों का उत्टेल करते हुए ओफौ लिखते ह ;-"“पके बताजी 
व यद्वेव पारम द यके वहिन्दवी"" ““सेयद दीवान दर एषारत अर्व कारसीव 
हिन्दवो"'' आपी के घ्म हिन्दवी प्रयोगके जाधार परह डार भालनाय तिवारी ने 
निष्कपं निकाला है कि "मापाके बयं मे 'हि्दवी' या 'दिन्दूवी नाम हिन्दी 
पुराना टै" । 

बी, श्य्वीं शतीनें देषी माषा को "हिन्दवः या "हिन्दु" तया हिन्दी 
नाम देने मे अवल हसन या अमीर सृ्तरू (१२५३ ने १३२५ ६०) का नामं सवस 
अधिक महत्वपूणं है) खमरू अपने य॒गके फारसी माषा के सवे वड़े मारतीयकवि 
आर कलाक्ारये। षटारम्पै जीर अरवीक पूणं पडत तयादेमो माषा अर्थात 
"हिन्दवी-हिन्दी' के वाताय । अपने देधी मापाकेञ्नानके छिद्‌ वे स्वय कहते है 
"तकं हिन्द्स्वानियम मन हिन्दवौ गोयम जवाव।' अतिर्म हिन्दुस्तानी तुकं हू 
हिन्दवी म जवाब देता टुं ख॒सरो गयामृदीन तुगलक के रड्कां के दिक्षकय। 
सम्मवतः उन्दी क्तो हिन्दौ या हिन्दव सिखाने के लिए या मध्य एक्चिया मं चगेजवां 
बौर त्तातारो टृटेरोंकेनाद्रमणो से टरकर जो बहुतसे ईरानी विब्दान भौर व्यापारी 
जारतमें प्रदेश कर धारये, उनको यहाँ के छब्द भौर बोटचाट के वाक्य जाननेमें 
सहायता नौर विधा उपन्टव्ध कराने के लिए लमीर खुसरू ने एक दाब्द कोश तयार 
किया था । 'खाखिक वारी" मं प्रचलित अरवी-फारसी शब्दों क हिन्दी पर्यायवाची 
शब्द किताकेख्पमं च्िग्ये टँ । “खाखिक वारी" में 'हिन्दवी' शब्द ३० वार 
नौर "हिन्दी" शव्द ५ वार देसी मापाके चिर प्रयुक्तं हुआहै। डा० मोलनाथ तिवारी 
के मतानसार मापा के अयं मे खसरोमे हिन्दी चन्द का प्रयोग संदिग्ध है। उन्होने 
हिन्दी छब्द का प्रयोग मारतीय मुसलमानों या मारतीय कैलिएही क्ियादहे। 
पने कहा दै-नापाके अथं में खसरोने कहींमी हिन्दी शब्दका प्रयाग नहा 
किया ।* डा० माटचद्रराव तंटंगने अपने टेख में कटा है-'हिन्द्‌र्‌ शब्द का प्रयोग 
खमरोने कटवार क्ियाटै। स्यान के घरथं मं तथा माषा कै अर्थं मे “सस्प मीरान 
हिन्दवी योदा चाव सरो ने स्वयं हिन्दवी का परिचयया व्याख्या देते हुए कहा 
है :-हिन्द हमीन कायौदद्‌ दारद बमुखन, हिन्दु वूद भस्त दरअय्याम-कृहुन । ४९ 
अर्थात इमी प्रकार नारत में मापा के विचि-नियम बनेहृएथ । हिन्द मापाका 
प्रचलन प्राचीन काटमें था । ओर धा मी पाया जता है। इस हिन्द्ई को उन्दोनि 
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हदगी तवे, नापेकरन भौर ममस्याये १ ६१ 


व्याक अवं म किव~ दम हिन्दस्य कि जिज्रदनाग-कङन । 
शरान्न वर क्त्‌ वर गन नतन )॥ 
अयानि यह सव हिन्द द, जो दित्य काद मै द्र प्राणी क गिह, अन गेधारणं 
यथुक्त करते आ रटैदु। दमक तन्वते त प्ान् श्रीः निर्मा ठे कना # --हिन्ई 
जवान जरर मृत्कके मृरनट्िफ हिन्त, गन्निकि है," दज मनोधिश्नाश 
चानर्था मी हस ध्यापक अवं न मटन ध्वनः करन दोक # - दल नश्य क 
अत्यक हिन्द वा मृतटतान (कष्टे व दे्ी मनय्नान ङो वा विदेजःरन ) गारक्क्ौ 
मापा-हिन्दरी या हिन्दवी या दन्द मं कठ शिन्‌ तड करते कर अनौ निकाम 
मूमि अववा अपनी लिन्ना या स्विके अननार स्मि दा रमन्वानो, उद नावः द; 
कासखो का प्रयोग करता वा| 
डा० मोलना तिवारीने कमरोद्रागा हिन्दी ना हिन्द दन्डं ङ व्रयो 

को चर्वाके सदम मं एक मृख्नृत प्रद उषाया कि वन्न्नः 'दशिस्वारो) नगो 
कौ रचना नींद, बहव्वुमरोकैवट्त बादर सिनी -दमरोथद् दो सवना #, इम 
के लिए जापने कर्तकं दिवि दहै-(क) अमीर तमरो तते दिद की र्वा व 
सालिक्बारी' होती तो वह्‌ पयप्ति भ्यवन्विह होनी, अवि दह प्रन्न्‌ स्मे बन्‌ 
ही अव्यवस्वित दहै । कमी कारम के समानायां हिन्दी छदा +... स्न 
वाक्यों के समानार्थ वाक्य । नापासीखनेको दुष्टिनि न दाश्यो दः शन्न जो 
मी एकह्पता नहीं टै । जो शब्द चिद्‌ यद, उनमें वरदे नलो, तिकि जवा 
के प्रारम्मिक जनके लिए आवश्यक ममन्ना गाय, नावो दर्म न ढ ते 
हूत स अत्यत महत्वदूणं शब्दष्ृटगएद। जोङक्य दिर गरहै द्मोनङढा 
छन्द बठानकादृष्टित्ते लिए गए ज्ञान हविह । नाषाक्‌ दःरम्मिह् ङ्न श्ट 
स उनका प्रायः विकल मी मूल्य नही! कारक, काट रचना जादिङोदष्टिङ् 
माव महत्व नहीं रवते । (ख) छन्दो काना शिरो रोगना ङे रत्वतन जोर 
कट्‌[-कह। उनम अप्रवाहुका दोषमी काचिक्बारोको गटारुशि नरो शो रचना 
माननम व्याघात उपस्थित करते (ग) बीदमं अनः है- रर उःनोनः 
तुक का विब्दान खसरो यह्‌ च्वि कि उवे अमकशन्द बो ल नो ३, ठट वःतं 
कल्पनातीतदटै। योंममीशब्दोके टिपर शब्द दिर मः नह} 2 है । अष्‌ टना 
कवन बड़ा निर्थक-साल्मताटै पह वात मी "वाविङ्दारो' क) अनोर दवरो ते 
सम्बद्धकरने मं जवन भाठनीहै। (ष) बा. बः. कजत देजानः टै वदः दिखारो 


लस रा्ञाह्‌ यहां मौ आप्ति उटाई डा भक्तोहै ङि शाह्‌र्डगोरुहा? लमरोङढे 
च 


३. मोहम्मद वहीद मि्जा-भरमौर षमरो १० ११४६ 
५ सुनीतिङूमार चटजीं- मारत की मापाए्‌, १०५६ 


+ हि 





६२ 1 हिन्दव खषा मौर उस्षका सार्हित्य 


दमय ठक नामों के सायं इते जोड़ने की परम्परा नहीं स (ङ) ज्ञब्दौ क 
गलतियां मो ह । हिन्दी 'कानाः के लिए पारसी शब्दः कोर | क गया है, जवे कि 
"कोरः का अर्थं "नन्वा" होता तै । "तिद "कुक्क' ओर टस कोषए्क मानाहे, 
जवकि तीनों मक्ग-अल्ग है । तीतर के चिएुएक स्थाने पर "दुर्ज' तंथा मन्यत्र 
"लगखम' दिया गया है । खा. का. से इस तरह कीः अजुद्धियौं के अनेक उदाहरण दिए 
जः सकते हँ । सी मरी गल्ति्णं खुरो नहीं कर सकते, भौर न एसी कम योभ्यता 
के आदमी को, जैखाकि खा. का. का लेक्क लगता है, मयासुहीन तुगलक अपने 
डके को हिन्दी पढ़ाने के लिए पुस्तक लिखने का अदेशही दे सक्ते । उपय्‌ क्त 
बातों को देते हुये, यहु कहना उक्ति नहीं ख्गता कि खी. का. खृखरो को रचना 
है ॥ इस विष्य मे एहतेद्याम हुसेन का मत थोडा संतुल्ति है-“टोक यह मालूम 
होता है कि जो "ला-वा' हमक्तो वाज मिलती दै, उकम बहुत कुछ बादमे दूसरोंने 
जोड़ दिया है, मौर जो क्छ खसरोने छि था, वड्‌ उसीमं खो मया 1 "हमं 
पुरे विरईवाक्तं के बाथ कहं नहीं कह सक्ते किला. बा. को कोई अंश मी अमीर 
खसरो की रचना नहीं है)" 
अमीर सरो द्वारा "हिन्दी" श््दके नापा बोधक अयं मे प्रयोग के समथेन 
मे खुसरोकेटही एक वाक्य-- "जुज्वे चन्द नज्मे हिन्दी नीज नज्जर देरस्तान करदा 
शुदा मस्त” (उरा मैने फारङी के साथ-साथ हिन्दी मे मौ चन्द नज्मं कटी) वाक्य 
को मी प्रमांणस्दरूप उद्धृत किया जातादै, डा० मोऽ त्तिवारी कौ यह मापत्ति टै 


कि यह्‌ वाक्य उनके (ब० खु०) किसी मी प्रमाणित संस्करणमेंनर्ही मायादि) 


'देवलदेवी किजखा" मसनवी से कछ लोगोंने उरण द्ये ठँ किन्तु वहाँ मूखतः 
हिन्दव! काप्रयोगदहै, नकिं हिन्दीका । इसप्रकार डा तिकारीने खृख्रोद्धारा 
दी मापाके बर्थंमें हिन्दी शब्दके प्रयोगका जोरदार विरौव करने के उपरान्त 
कहा है--्यों नापा के जयं में 'हिन्दुबी' या “हिन्दुई शब्द का प्रयोग खृसरो मेँ करई 
स्यो मे मिलता है । इस प्रसंग मं खृखरो का एकं फारसी सेर उल्छेखनीय हे :- 
चमन तृतिए हिन्दम, बर रास्त पुसी 
ज मनं हिन्दु पु, तानग्ज गोयन ॥ 

(नै हिन्दुस्तान की तृती (एक चिद्या) हूं, अगर तुम वास्तव मंमृञ्चसे 
कष पूछना चाहते हो तौ हिन्दवी में पृष्ठो, जिसमंकिर्म तुमको बनुपम बातें वता 
घक्गू ) । 

जमीर खुसरो कौ मसनवियोंमें मी यह्‌ शब्द एकाविक स्थानौ पर बाया है। 
सप्रकार ख॒सरोके द्वारा "हिन्दी! नामके प्रयोग की वातत वदत प्रामाणिक नहीं ज्ञात 
होतो । एदतैश्याम मेन ने ठकि दै- "मुहम्मद तुगलक यीर फीरोज तुगलक के 
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हिन्दवो-अथं, नामकरण ओौर समस्याएं । ३३ 


राज्यकाल में जो इतिहास कौ पुस्तकं छिली गयो, उनमें मो उत्तरी मारत की बोल- 
चा की माषा के लिए 'हिन्द्ई' लिखा गया है ' दूसरी ओर खप्तरो फे काल 
मे हिन्दी प्रायः मारततीय मृसल्मानों के अर्थं में यक्त होता का इस सम्बन्व मे डं 
उदयनाराथण प्तिवारी ने लखा है- “हिन्दी था एक अथं हे हिन्दुस्तान का निवास, 
किन्तु जमीर खसरोके समय मे इससे मारततीय मुसलमानों से तात्पयं धा | खसरो 
ने हिन्दू तथा हिन्दौ मे अन्तर स्पष्ट करते हंए लिखा है “वादशाहने हिः 
त्तो हाथी से कूचलवा डा, किन्तु मृस्लमान जो हिन्दी ये सुरक्षित्त रहे ।'" 
हिन्दवौ : हिन्दी मे अथं भेद । 
यहं प्रायः केहा गया है कि "हिन्दी" भौर 'हिन्दवी दन्द एक ही अथं रखते थे 
जर एक ही भधंमें प्रयुक्त होते थे। श्री मोक्तानाथ तिवारी ने इर विचार 
के प्रति अप्हमत्ति प्रकट करते हुए कह्‌। है कि“ "एक हौ माषाके छिए विना किसी 
विशेष कारणकेदो नामोंका साथ-साथ उत्प होना ओर विल्क्ल ही एक अथं 
मे चलना कछ जं चता नहीं । मुञ्चे एेसा छ्गताहै आरम्मसें ये दोनों शव्द मिघ्रा्थी 
थे । ऊपर कहा गया हि, खुरो ने हिन्दी शव्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के 
लिए क्रिया है, मौर "हिन्दवी' शब्द का "मध्य देशीय माषाः के चिए्‌ 1 यह्‌ हिन्दुवी 
शब्द वस्तृतः हिन्दुवी चा हिन्द है। हिन्द {ई मर्थात्‌ हिन्दुभों को माषा । 
हिन्दुवी शब्दके प्रयोगे कूछदिन घाद हिन्दी (अर्धात्‌ भारत्तीय मृषलमानो) 
की माषा कै लिए कदाचित "हिन्दी' शव्द चकत पड़ा । हिन्दव या हिन्द्वी त्तो वहु 
मापाथो, जो शौरसेनी अपश्च से विकत्तित्त थौ मौर मध्यप्रदेश्मे सहज रूपसे 
प्रयुक्त हो रही थी । हिन्दी बर्थ "भारत के मुसलमानों ने भ इसे अपनाया, किन्त 
स्वमावतः घामिक तथा सांस्कृतिक (खान-पान, रहन-सहन) कारणों से उन की 
मापामें अरवी, फारसी, तुरकी के शच्द अपिकये। इसी मापा के किए आरम्म 
मे कदाचित्तं हिन्दी" शब्द चला । रस प्रकार हिन्दवी शब्द पुरानाहै, भौर टिन्दी 
अपेक्षाकृत वादका । साथही मूतः दोनों मे कुछ अन्तर मीदै। शुद्ध दहिन्दीमे 
लिखने वलि पुराने कवियों तथा लेखकों ने सम्मदतः इसी फारण अपनी मावा को 
प्रायः हिन्दव ही कहा है । । 
डा० मौलनाथ त्रिवारी कै हन्दवी सम्बन्धी कथित मत के विपरोत्त चंद्रवी 
पाण्डयने यह सिद्धक्रयाहै कि यह्‌ हिन्दी कोट्मति ही श्चिक्षित्त दिन्टू-म्‌ सलमान की 
मापाथी । श्री चंद्रवलौ पाण्डेय ने यपनी पूस्तक “उदू का रहस्य" में सैयद इला 
को ^रानी केतकी की कहानी' की माषा “हिन्दवी छूट ह मौर इसमें किप्षी बोरी का 


पट नदी दै का पूणं समीक्षण करते हए इस की मापा की निम्नलिखित विदोषताए 
घता २ ह:- 


दओं को 
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३४ । हिन्दवी माषा बौर उदका सादिध्य 


१- समे हिन्दवी पन कौ कड़ी पाबन्दी की गईटै। 
२-स मे माखापन का बहिष्कार किया गयादहै। 
३-दट्सकी मापा एसी है, जिसे मठे लोग भच्छसे अच्छे मान्सं में बोलक. 
चालते हि। 
४-इसमे किसीमी अन्यं मापा की छह नहीं} 
भन्य भाषापततेइशाका तात्पयं "वार की बोरी' है, जिक्षका अथं है, हिन्दी 
कै वाहूर को बोली अर्थात्‌ अरबी, फारसी, तुरकी आदि (इसमे तनिक भी सन्देहं 
नही कि अपनी स्स प्रतिज्ञा मे इश) पूरे सफर हूए है भौर मापने अन्य माषाके 
शब्दो का पणं खूपसे बहिष्कार कियाहै। इसी प्रकार माषापनसे इदा का तात्पय्‌, 
उप्र गंगरू बोल्यिोसेहै, जो उस समय सीमितक्षेत्र मे प्रचलितं थीं। 
अव एकं बात काविचार करनाटैकिवे "मके लोग' कौनयथे जो इस भाषां 
का व्यवहार करते थे तथा जिनं की माषा प्रामाणिकयथी श्री पाण्डे जी ने 'दरियाए- 
लछताफतः से उदाहरण दे कर यह सिवर कियाहैकिइशा के अनुसार दिल्ली के चुने 
हए-आदमियोको मापाही प्रामाणिक है ओरवे चुने हूए व्यक्ति भी प्रायः मुसलमान 
ही रै । बोलने वाले वस्तुतः वे शिष्ट मृसलमानहै, जिन्हेड्डाथाषाकेक्षेत्र में 
प्रमाण मानते है । इस मीमांसा के पश्चात हिन्द्ई, हिन्दव को केवल हिद्ओं की माषा 
मानना तकसंगतं नहीं प्रतीतं होनादहै। * इस सम्बन्ध मे डांऽ मो. तिवारी ने 
कहा है-इशाकी हिन्दव मी" पठ लिखि मुसलमानों कौ मापा नहीं. 
वह्‌ प्रायः ठंठ हिन्दी या माखाहै। 
ध्री शिवराज वर्माने ० नो. तिवारी दारा प्रदत्तं 'हिन्दवी' शब्द की 
भत्पत्ति मं सशोघन करते हुए कहा है -डौ० तिवारी हिन्दुवी शब्द की ब्यत्पाति 
"हिन्द्‌ ई भयवा 'हिन्दुवी" से मान्ते है, हरन्तु यह्‌ मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, 
वयोकि हिन्दव शय्द का प्रत्यक्ष सम्बन्ध "हिन्दु" शब्दसेनहो करं 'हिन्द' से दीखता 
हे, ससरखिए हिन्दव श्न्द से “"हिन्द की माषा” यही भं अमीपष्ट तथा संयत प्रतीतं 
होता है । यही बातत "हिन्द्‌' शब्दसे दीखता है, यही बात 'हिम्दूई' तथा "हिन्दवी 
शब्दों के अथं को स्पष्ट करते हर्‌ प्रसिद्ध फ्रसीसी इतिहासकार गार्सा-द-तासी ने 
व्खिी है, ““उद्यर ओर परिचमं प्रात मं, जिस मापाका विक्रासं हुआ, जो केवर्ट 
मापाया नादा (सामान्य मापा) केनामसे पूकारी जाती है, वह हिन्दुई (हिग्द्नों 
को मापा) हिन्दवी (मारतीय माषा) के त्रिध नामस प्रच्छित है \""१ 
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हिन्दवी-अथं, नामकरण ओौर समस्याएं । ३५ 


निष्कषेः-जोहो हम इस्त निष्कषं पर पहुंच सक्ते हैँ कि “मध्य देक्षमें 
विकसित जिस भाषामें अरवी, फारसीके हब्दोंकाञभमाव था, उतत हिन्दवी अथवा 
हिन्दु को संज्ञा दी गई । प्रारम्ममे उसका प्रपोगमृख्यरूपसे हिन्दुओं ने किया कि 

ह उनकी पारम्परिकं मातुमाषा धी परन्तु कालक्रम ने उसक्रा प्रयोग मुसलमानों ने 

भीकियाथा। दस प्रक्रियामें उसमे अरवी-फारसीके शब्दों का प्रयोग भी होने 
खगा। प्रसिद्ध मापाशास्व्री डोँ० सनीतिकुमार चातर्ज्या के अनुसार "हिन्दी 
परिचमी हिन्दी को बोलियां से विकसित है तथा मृसलमानों को पंजाबी मापा 
प्रमाव्रित एकं अदृष्ट रूप से निमित हुई माषा है । इतका व्यवहार दिल्ली के बाजारों 
में स्वमावतः होता था 1" इस कथन मे परिचमी बोलियां तथा मुसलमानों की 
पंजाबौ भाषा वाक्य खण्डं के अथं को स्पष्ट कर लेना अपेत । 

हिन्दवी-देहलवीः-यदयपि हिन्दवी या हिन्दी" का प्रयाग मध्यप्रदेश की जन 
भाषाके लिए चल रहा था, ओर वह उत्तर मारतसे दक्षिण भारतमेमीनां पहुंची 
यी, किन्तु इसका स्वीकृत मापाओं में भक्वरके काल तक नाम नहीं मिलता । 
भमीर खुरो ने अग्ने प्रय "नुहसिक्रर' में प्रसिद्ध ११ मापाओं का उल्लेख किया है । 
शिवी, बंगारी, गौडी, गुजराती, तिल, मारी (कगड़ी)घ्र्‌.व सुन्दरी, (देहरी) 
किन्तु इनमें "हिन्दवी' या हिन्दी नदीं है । अकबर के समकालीन मवृलफजल (१६वीं 
शती) को आइने अकबरी इमे दी गयौ १२ मापाभों (देहलवी, बंगाली, मृलतानी 
मारवाड़ी, गृजराती, तिकगी, मराठी, कर्नाटक, सिषी, अफगानी, वलृचिस्तानी, 
कर्मीरी) में भौ इनका नाम नदीं आता पर यहु विवायं है कि खुसरो भौर भवुल- 
फजल दोनों ही ने देहर्वी' का उल्लेव किया है ओर्‌ मध्यप्रदेश की कोर ओर माषा 
नहीं लो है । इसका आशय यह्‌ हुभा कि खुसरो से लेकर अबुलफजल तक (श४्वीं से 
१६बीं शती तक, इस माषा का स्वीकृत नाम शायद 'देहुल्वी' ही भा। भन्यनाम 
हिन्दी, हिन्दी कदाचित केवल साहित्य तक ही सीमितये । 

१५-श१६बीं दातीमं देशो भाषा के समथंन मे जायसी का कथनहै तुर्की 
अरवी, हिन्दवौ, मापा जेती आदह, जामे मारग प्रेम का, स्वं सर।हि ताही ॥" 
“ज्ञात रहे कि जायसी ने अवधौ में लिखा भौर हिन्दवी (देहरी अर उसके इतराफ 
कौ जवान) के कविँ । इसते एक अनुमान यह लगाया जा सक्ताहैकि इस 
समय रेवीं से १६वीं शती) दिल्ली के आस-पाससे लेकर भव तकके प्रांत की 
दशो माषा को "हिन्दवी' नाम सामान्य रूपसे दिया जाने र्गा था। चह वहु सहि. 
त्यिक्‌ क्षेत्र ठक हौ सीमित क्योंन हो । यहं एक अन्य तथ्य पर मी ध्यान देना इष्ट 

त 

१. मा. आ. मा. ओर हिन्दी ¶ृ० २०४ 
२. आने अक. में हिन्दुई शव्द काप्रयोम किमा है +" एहतेक्षाम हु. उ. सा. इ. पु २४ 


३६ । हिन्दकी माषा ओर उसका साहित्य 


है कि मुसलमानी परम्पराभों से सम्बन्धित कवि फारसी ओर भरवी एसी प्राचीन 
भाषाओं की तुलनामे देशी माषाकेलिए्‌ हिन्दी या हिन्दी शब्द का प्रयोग व्यापक 
हूपसे करते हैँ। मारतीय परम्परा से सम्बन्ित कवि संस्कृत आदि प्राचीनं 
माषाओं की तुलनामे देगी मापाके लिए अव मी केवल माषायमाखा काही प्रयोगं 
करते ह। उत्टेलनीय है कि 'मासरूल उमरा' अकवर के दरबारी कवि रहीमं 
खानखाना को "हिन्दी" कवि कहा गयारहै। ' रहीम प्रघानतः व्रजमाषा के कवि 
हँ । इससे अनुमान लगाया जा सकता है फि समान्यततया माषा, हिन्दी मौर हिन्दवीं 
समाना्थकसे थे । इसी सदी कै दक्खिनी हिन्दीके कवि मीडइसी तथ्थ कीओर 
संकेत करते ह । दक्षिण के कवियों ने हिन्दवी के साथर हिन्दी, दकनी, गुजरी 
नामोंका मी प्रयोग क्या दहै । (दक्लिनी हिन्दी" के कवियों मेँ सवं प्रथम ख्वाजा 
बन्दानवाज ने (१३१८ ई०}) हिन्दवी में पहली ग्य पुस्तक 'मेराजुल आशकीन' की 
रचनाकी1 ' डीं० तेकंगने अपने टेख में प्रो० मुबारिजुहीन रफत के हवाले से 
कहा है “स्वयं हजरत बन्देनेवाज इसे 'हिन्दवी' कतते ये । ° मीर्यजी म्मुल उर्शाक 
१४९६) ने इस के किए हिन्दी तथा 'म,का' दोनों नामों का प्रपोग किया दैः 

ये हिन्दी बोलू सव । उस्र शर्त के सवव 

ये माका मल सो बोले 1 पर उस्षका मावत खाछे 
(पद--उपदेश) ये गुरमुख पद पाया । तो एेे बोल चल्छमया । 

शेख अशरफ (१५०२ ई०) ने 'नौसरहार' में अपनी काफा को हिन्दुरई 

कहा है । वे पक्तियां है 

वाजा कता हिन्दु मे । किस्सा मक्तल शाह हसेन । 

नञ्म लिखो सव मौनू' आन । म हिन्दु कर आसान 

इक-दक वोखये मौजू अन + तकरीर हिन्दुई सबबघान । (१५०२ ई) 

दिल्लीसे आकर बीजापुर मे वसे अब्दुल ने भपने काव्य" इत्रह्मिनामा, 
(१६०३ ई०) के आरम्ममे किलाह -मुञ्षसे हिन्दवी भौर देहके माफ सुनिये । 

ज्वां हिन्दवी मुह्न सृहोर देहलवी 

न जानू भरव होर भजम मस्नवी ) | 

यहां भनब्द्लनेपएकही "पक्तिः मे दोनों इष्दों का प्रयोग क्रिया है । “इस 
का अर्थे यहुहै कि अब्दुल "हिन्दवी' भौर “देहल्वी' शब्दों को पर्यायवाची नहीं 
मानता थ। । दिल्लीके फंश्रांत परिवारों की भाष ' हिन्दवी' से पृथक हो रही थीः 
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दिन्दवी-अर्थं नामकरण भौर समस्याए्‌ । ३७ 


उमे अरवी-फारसी के शब्द सम्मिलित होतजा रहेये। यह्‌ शब्दावखी दिल्टी 
की मापा को हिन्दवी“ से देहृटवी' वना रहीथी।' \ श्री देति चौहान ने 
भब्दुल के उक्त उद्धरणमें्टोर'कौ "ह" पटा है । आपने छवा दै- "मन्दल दिल्ली 
निवाक्ती था। उसको माषा उत्तर मारत की ण्िन्दवी' अर्थात्‌ खड़ी बोली धी। 
उसने बादशाह से पृष्ठाकि काव्य किम मापा छि जाए । 

१८या जगते गुरू शिनर कहू किस जवान ॥९८॥ 

ज्वां हिन्दु मृक्षसो हूं दिद्वी 

न जानू अरव हीर भजम मसनवी ।९९॥ 

दकन मे उद्‌ * केलेखकने मी यही वर्थं माना “वाद्ाह ने करमाय। 
भौर हृकुम दिया कि कोई एसी करितावं ण्ली जाए, जिसका जवावन हो, उसने 
भजं किया उसे सिफं 'हिन्दवी' जवान अती है 1१ 

हमारे विचारसे दिहृक्वी मापाकानामनहौ कर उसका स्वयंका विक्षे- 
पण है, जो उसके दिल्ली-निवासी हमै था दिल्ली ते वौजापुर पहुंचने की सूचना 
देता ह । अब्दुलसे कुष्ठ पटे वुरहानहीन जानम (मृत्यु १५८२ ई०) ने अपनी 
भाषा के लिए "हिन्दी" के साथ-साथ गूजरी" नामका मी प्रयोग किया है :-- 

एवन रा हिन्दी वोल 
माने तो चक्र देखे बोल 
हिन्दी वौली क्रिया वरवानं 
जो गुर प्रसादथा मु जज्ञान (इब्राह्मिनामा) 
केकमतक हुकायक' गद्य ग्रंथ में आपने कहा है- 

“इजा शरीक कोई नहीं, एसा हाल समक्नता खुदा ये,खुदाकू्‌ः जिसपर 
कदम लुदा का होय, सववयू के गुजरी नाम ई किताब कलमतुल हृकायक' खुलासा 
भयान तजल्छी अयाँ रक्षन शवद । 

कविता मेंमी एक स्थान पर उन्होने अपनी माषाको गुजरी माका 
कहा है : ~ 

जो हवे ज्ञान विचारी । न दैखं माका ग्‌जरी 1" 

दकनी कवियों मे कदाचित बुलबुल (१६२७ ई० के आस-पास) ही अंतिम 
$पि है जिसने अपनी भाषा के लिए हिन्दवी कष्य का प्रयोग कियाहै। बीजापुर के 
परसिद्ध कवि मिर्जा महम्मद 'मुकोम" ने एक कथा काव्य "चन्दर वदनं व महियार 


लिखा । दसा सनूमानं कियाजातादटहैकि चंद्रबरदन के कवि के समकालीन “अतिशी 
गि 


१ श्रीराम शर्मा-द० हि" सा० १९० 
र. ककन में उदू. 


३८ । हिन्दवी भाषा भौर उसका साहित्य 


ने फारसौ मे इसका अनुदान किया था, जिपे वौजापुर के कवि बलवृल ने हिन्दवी में 
क्रिया । बुलवुलव्‌ ने कहा है :-हरीरे हिन्दव पर करतु तस्वीर । लिवारे फारशी है 
` पाय जंनीर। तुहोमुजवागमें टक नग्मा परवाज ।' 
सितारे हिन्दवी दो दम नवा साज । 
हिन्दवी को (दकनी' नाम देने का श्रेय जहाँ तक प्रमाण उपलग्य है दकन के 
सवं श्रष्ठ कवि 'वजही' कफो है 'सम्मवत्तः वजही ने सबसे पटे इस माषाकै लिए 
'दकनी' शब्द का प्रयोग किया ।“९ 
दकन मे जो दकनौ मिरी बात का 
अदा नइ किया कोई उम घात का 11 
इनके बाद दकनी शब्द चर पड़ा यद्यपि हिन्दी भी जारी रहा । 
वजही ने हिन्दी नाम का प्रयोग सब रसः मेंकिया है“ हिन्दोस्तान मे 
हिन्दी जवान सों इस लत।फत, इस छन्दा सों नज्म भौर नम्र मिलाकर-गुलकार यौ 
नं बोला ।"' बादमें इन्न निज्ञाती (१६५६ ई०) ने "फूलवन' में एवं र्स्तुमी ने 
(१६४९ ई०) ने खाबिर नामह' में भी दकनी नामका प्रयोग किया है । इस प्रकार 
ईसाकी १५ वीमे १७ वी शताब्दि तक दक्षिणम जो साहित्य निमित हृभा उस की 
माषा हिन्दवी अथवा हिन्दी कहलाती थी, नो उत्तर मारतम खृसरोद्धारा मी उसी 
नामसे प्रयुक्त हुई थीं ।''" 
हिन्दुओं हारा प्रयोग :-१६ वीं १७-वीं शती मे उ० भा०में भक्ति भान्दोलन अपनी 
चरम सीमा पर था । सम्मवतः प्रथम बार हमें किसी हिन्दू द्वारा हिन्दवी का प्रयोगं 
मिलताहै । मिर्जा राजा जयसिहके पुत्र रामरसिहके वैयक्तिक सहायक श्री परकासं 
दास द्वारा भम्वेर के दीवानश्री कल्यानदास को (१६६६ अक्तूबर) राजस्थानी में 
एक पत्र भेजा गया है.“ सो एसी माति कागज एक हिन्दवी परवानों श्री महाराज 
(जयति) जी को श्री महाराज कुरवा रंजेके ताद माये बणवायो है ।'५ 
दूसरा उत्टेखनीय उदाहरण है दिन्दू-मृस्लिम तथा हिन्दू धमं भौर इस्लाम 
को एकता के ब्रहुत बड़ समथंक प्राणन।थ ने अपनी कूछ सम्नन्धें (हिन्दवी में लिली 
करान को व्याख्या) भौरगजेव के पास मिजवाई थीं । उन सम्ब॑धों के प्रति भौरंगजेब 
कौ ओर अन्य मूसलमानों कौ क्या प्रतिक्रिया हृद, इसका वणन करते हए प्राणनाथ 
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हिन्दवी-भ्थं, नामकरण भौर समस्याएं । ३९ 


फे एक क्षिप्य लिखते ६&-'* कोट कटै हिन्दवी मिने। चि एं कलाम।) मं तो 
वोोत प्रकराया । इनौ पीठ दई तरफ हक कों कलम टि्दवीय का । ल्यावतं है दिल 
सका ।'' प्राणनाथ भौर उनके शिष्य टदृदास ने मिटकर एक पत्र बौरगजेव को 
अपनी माषामेही लिखा उसेटे जानेके लिए लाट दरवाजे कपास रहने वाटे 
भाशाजीत ठाकुरसे कहा गया । कितु ठाकुरने उत्तर दिया “सौ वादी हिन्दवी की। 
क्यों कर सूने कान । सरियलदहे जीरावर है पौहौरा मृसटमान । 

बनारसीदास जेन (१७ वीं शती) द्वारा प्रयुक्त णदन्दवी' शब्द मी सी 
"हिन्दवी' को भोर संकेत करता है :-मृखदास जिनदासके मये पुत्र परान षट्यो 
हिन्दवी, फारसी माग्यवान बलवान । 

अनू मानतः १७ वीं दती तक हिन्दी भीर हिन्दवी श्चब्द समाना्थंकं ये अओौर 
प्ामान्यतः मध्यदेश कौ मापा के लिए प्रयुक्त होते थे । इस दती में ददिखन के बीजा- 
पूर ओर गोलकूुडा राज्यम इसका मुख्यतः प्रचार रहा । वर्ह हिन्दवो-हिन्दी की 
जिस शी का प्रचार था, उसका मृलावार दिल्की ओर उसके बापास्च की मापा 
थी । इस प्रकारये एक विशिष्ट ्ञैटी के लिए प्रयोग होने लगे । इसके वादही हम 
देखते हैँ कि इन दाब्दोंका धीरे र्‌ वििष्ट्चंलीके लिए प्रयोग होने ठगता है। 
१७ वीं शती में हिन्दुओंने मी घ्ननामों को अपनाया । टस सदी ते हिन्दवी-हिन्दी 
दो छिपियों में लिली जाती रही होगी, सम्मव है हिन्दू अविकतर नागरी लपि भौर 
मुसलमान फारसी छिपिमें छित रहै होगे । दव्िखिन मारत में समस्त साहित्य 
फारसी ल्पिमें छ्िखा गया । अतएव हिन्दवी भौर हिन्दी दोनों का समानस्पस 
वरहा प्रचार रहा किन्तु उत्तर मारत मेँ सम्मवतः लिपि भेदके करण, मापा अल्य- 
धिकरूपसेएकही होने के कारण मी, हिन्दु मं "हिन्दुवी' नाम ओर मृसकमानों 
मे 'हिन्दी' नामका प्रचार अधिक हआ । प्रमावस्वरूप-प्रथम ब्रजमाषाव्याकरण के 
लेखक मिर्जा खां (१६६६ इ, ) अपने ग्रंथ (तहुकतुख हिन्द' मे लगमग ३००० 


हिन्दी शब्द की फारसी में व्याख्या करते ह उस कोश की संज्ञा लृगातह हिन्दी देते 
ह । इसी प्रकार शाह वरकतउत्लाहु नै रिसा मवारीके हिन्दीमे हिन्दीप्रातमे 


प्रचलित हिन्दी कष्टावतों की व्यास्या फारसीमेंकीहै। इत में म्‌सलमानों में प्रच- 
त हिन्दी कहावत है । प्रायः समी कहावत मध्यप्रदेश में प्रचलित कहावत है । इसी 
समय के गासपास शेख भब्द अंसारी (१०७३ हि०) की फिकए हिन्दी,' यख मह्‌- 
पूष आलम की कत्ताएक हिन्दी नामक पुस्तक्रो मे हिन्दी शब्द उपयुक्त अथं मेही 
प्रयुक्त हुजाहै। 


९. छालदास वीतक, प्रकणं ३७ चौ ४५.३५ 
२. लाछदास वतीक पृ० ३८ चौ० ३८ 


४९ । हिन्दवो माषा भौर उसका साहित्य 


रिन्दवी-हिन्दी अन्तरः-- १८ दों शती मे मारतोय भायंमाषा के विकासके छ्िषए 
अति महत्व पणं है । अभमीतक तो हिन्दी, हिन्दुस्तानी शब्द प्रायः समानाथंक थे कितु 
ट्स शती में इन दाब्दों मे नये अर्थां का विकासटोत्तारहै, मताय ही माषा दयोतक 
कछ नये शब्द मी प्रचल्नमे अते । 
माषाया माका श्षब्द सामान्य रूपसे मध्य दक्ष की बोलियौंके लिए, 
दिश्जिष्टषूपसे ब्रज भाषाके लिए प्रयुक्त होने लगा । दविखनी साहित्य मे प्रयक्त 
"हिन्दवी' को जब उत्तरी भारत के मृसल्मान कवियों ने फारसीकेसाचेमें दालकर 
अपनायातो एक नया नाम दिया रेखता । इस प्रकार जो केवछछ अमी एक विष 
काव्य प्रकारके किए प्रयुक्त हो रहा था, वह्‌ अव हिन्दवी-हिन्दी की उस क्षी के 
लिए प्रयुक्त होने लगा, जो काव्य में फारसीक्माजामा पहनकर आंई्‌ थी ाही 
दरवार मे घीरे-घीरे इस का प्रचलन होने छ्गा भौर उसश्चाहीक्षछी को ८ वीं 
शती के उत्तराधं मे -जवान उद्‌ एम्‌ सल्लम'कीतंज्ञा दी गई । हिन्दवी शब्द का 
प्रयोग इसी माषा की उस लीके लिए हाने लगा, जो प्रधानतः हिन्दुओं में प्रचलित 
थो भौर जिसमें विदेक्लीपन फम रहता था (फारसी श्चब्द आते अवद्य थे किन्त तद्‌. 
रूपमे) भौर माखापन मिला रहता था। हिन्दी शब्द कमी-कमी हिन्दवी के 
समान )देसौ माषाके अथं में भता है-' भगरस्तभी कूडाकरकट अस्त बहिन्दी 
हिन्दी जवान लटपट भ्रस्त ।'' (मीर जफर जटली, १७३० ई०्के आस पास)" 
लिखदेव हिन्दी बोल कर र्वा मँ दिनरात “लिखी किताब इस वास्ते हिन्दी बोली 
वृज्ञ'" हिन्दी को बोीकेञजदर बुज्ञा राहु यकीन “(मघ्तायल दहिन्दी-मृहुम्मदशाहं 
मारोन) हिन्दी शब्द कमी-कमी फारसी की तुलनामें उस देडीक्षंटी फ किए प्रयुक्त 
होता है जिसे 'जवान-रेख्ता' या भागे चकर फारसी का अधिक रंग चद्‌ जाने पर 
"जवान -उदू -ए-म्‌ अल्ला" कह सकते है' अब तक तरजुमः फारसी बइबारत हिन्दी नसर 
नहीं हुआ.“ मगर तरजूमः इस किताब का बरंगीनी इबारत उसे इस्तारात हिन्दी 
करःजृल फहम भायमः मौमिनेने "कीजिए ।' हात्तिमि नासिख, मीर, सौदा, उद्‌ 
कवि इस शब्द का प्रयोग इसी भथंमे करते । “कमी-फमी जनान रेस्तः के मकावले 
मं हिन्दी शब्द प्रयुक्त होत्ता है, इसमे जवान रेस्तः नहीं बह्कि हिन्दी मृतारिक कि 
अवाम को वेतकल्लृफ दरयाफत हो ।”** 
| इसी दाती के अन्तिमि चरणमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कर्मचारियों को 
देशी माषा सिखाने के प्रयत्न हुए । इस सम्बघ में गिलक्रादृस्ट का नाम बहुत महत्व 
पण है गिलक्राइष्ट हिन्द से 'हिन्दवी' माषा का व्यापक अथंदेते है, हिन्दी | ५ 
हिन्दुस्तानी को समाना्थंक समते है, कितु हिन्दीसे हिन्दी, हिन्दवी, हिन्द्र का 
१ करबल कथा--दह मजलिसि-फजली भौरगावादी १७३२ ई० 
२. शाह अब्दुल कादिर देहुल्वी । तरजुमा कूरान पाक १५९२ ई० 


हिन्दवी-अथे, नामकरण ओर समस्याए । ४१ 


श्रम हो सकता है, अतएव 'हिन्दुस्तानी' नाम के प्रचटन काही समर्थन करते है।वे 
जित माषा को हिन्दुस्तानी नाम देते है, उसके विकाप्त का सिद्धांत निम्नछिखित 
हेते ह हिन्दगी+अरबी {-फारसी = हिन्दुष्ता री । इस प्रकार गिलक्राहस्ट का हिन्दुस्तानी 
नाम जवान रेष्ता, "उदू ए मूभत्ला' कासमाना्थेकहै। गिलाक्राद्स्टकं मत्तकाही 
परमथन डन्ट्य्‌- बी. बेली अपने मसविदे मे करते ह “हिन्दुस्तानी जबान कि जिसका 
जिक्र मेरे दावे में है, उसको हिन्दी, उद्‌ ओर रेस्तः मी फहुते हँ ।* गि्क्रादृस्ट के 
पूवं हेलहैड "हिदवीः को शुध हिन्दुस्तानी (एण्८ प्राप्वप्ञक्ष } भौर हिन्दुस्तानी 
को मिधित हिन्दस्तानी (षष्प प्राप्वप्ञकणः) की संज्ञा देते है । गिलक्राईस्ट हिद्‌- 
स्तानी की तीन संलिया मानते ह, १. उच्च वा दरनारी या फारसी दीरी २. मध्यम 
था वास्तविक हिन्दुस्तानी ३. ग्रामणी या हिन्दवी शली 1 टुनके अनसार "हिन्दवी' 
नाम उस हौली के लिए प्रयुक्त होगा, जो "फारेस्ट कृत सरकारी शास्तन प्रवंघसे सरल 
घनुवादमें नागरी ल्िपिमें लखि हए कख से तथा निम्न श्रेणी के नौकरों कौ बोरी 
मे हिन्दुस्तान के किसानों की बोलियो में मिलती है । 

१८०० ई० मे कलकत्ता मे फोट विलियम कालेज कौ स्थापना होती है नहां 
घ्राच्य माषाओं की रिक्षा का विशेष प्रव॑धघ होता है । गिलक्‌इस्ट हिदुस्तानी' (गिल- 
राइ्स्टकेही अथं मे) विमाग के भध्यक्न नियुक्त होते हँ। १९ वीं हती के प्रथम 
दशाब्द मे कालेन से सम्बंधित वातावरण में हिदी, हिन्दवी, हिन्दुस्तानी, उदू भादि 
का प्रयोग गिलक्राहस्ट के अनुसार ही होता है । कितु गिलकदस्ट कै भतिरिक्त 
अन्य लोग हिन्दी ौर उदः को विरु समानाथंक शाब्द नहँ मानते, बल्कि उदू 
को हिदी (सामान्य अर्थं) की एक विशिष्ट दौली मानते दँ ॥ मत्तएव उदया रेसते 
कौ जवान के अर्थं को ठोक करने कै किए बहिदी" शब्द के साय कोई न कोई विरेष- 
णात्मकं वाक्यांश भी जोड़ देते है । १८०१ ई० मे कील भली खँ / दास्तान भमीर 
हमजह' की भूमिका मे लिखते है-- “जवान हिन्दी के ईस किस्से को जवान उदू 
`` 
१. मसविद डन्त्पु वो. वेली. विशा मारत १९४० भाग २५१. ९त. ४ 
२. गिलक्राईस्ट ने सन्‌ १७७८ ई० में हिन्दी, हिन्दवौ का सम्बंध हिन्दुभों से जोड 

कर मुसलमानों कमे उससे अलम किया । (गिलक्राहस्ट डिक्शनरी-प्रक्कथन) 
पुनश्च उन्होने ब डे स्पष्ट शब्दों ने कहा :-४११०८९, व ॥५५< त ४ 
(16 €र्लोप्र्ट [गला ४१८ त्र184005 21916. (वगा (211८0८15 :- 

1 (ववादः हयप्रव्वप्लणा ज 

3190 ००८०८९५ 
{31117& 0४८ 
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४२ हिन्दव -भापा भौर उसका साहिल 


ए मूञत्छाके ते कलिला। "" दसी प्रकोर सैयद हैदरववश "तीता कहुनी' (१५०४ 
९० ) भो भूमिका मे क्लेद 'मूहुम्पदकादिरी के तूतीनामे का जवान हिन्धी पे 
भूवाफिक मूहावरह्‌ उदू के तजुमः किमा। /' तिहालचन्द्र लाहोरी (१८०३ ०) 
“किरसा' गुलवकावली कौ भूमिका हसौ आश्य की ओर संकेत करते 
“फारसी से हिन्दी-रेस्तेके मृहावरे में तालोफ कर" कचठिजके वातावरणं पे 
बाहर हिन्दवी शब्द मी विलकुल प्रामीण कौलीके लिए्‌ प्रयुक्त नहीं होता, ब्कि 
शिष्ट लोगो की उस सैलीकेलिए्‌ भीन हो, भौर भाषा का प्रमाव भीन 
भोर मापा-पनमीनदहो "कोद कहानी एेसी कर, लिसमें हिन्दवी छट भौर किसी 
बोली का पुट न मिटे, बाहर कीबवोली भौर गँवारी कछ उरकरेवीचमें न हो 
एक पुराने. नाय यह्‌ `ये हिलन्दवीपन मी निकटे भौर मापापन भीन निकषे 
र मापापन मनीन दटुस जाये, मले लोग अच्छ से भच्छे आपतत मे बोठतं चालते 
यही नहीं होने का” ^ फारसी बरवी सी बाहरी मापा की परम्परा मं भधिकः 
सम्बन्पित होने के कारण यद्यपि दंशा हस प्रकार कीशद्ध हिन्दी या हिम्दवी लिखने 
मे विशेष सल नहीं हृए्‌, किन्तु उनका उदेश्य शुद्ध हिन्दी या हिन्दी के गाद की 
रथा) भागे चलकर लल्टृटाल ने-प्रेमसागर १८०२ दए तथा 'रामचरित 
मदस टिन्दिवी शेी काप्रयोग किया, जिते खटो बौढीकी सज्ञा निधी ये दानं 
छक नापू ्पस् आदर्शं मं सफल नहीं हए, क्योकि संस्टरत परपर, हिः ट 
परम्परा से विशेष प्रमावितदहोनेकेकारण हृनदोनोंकीशंी मं मापापन (व्रज 
मपापिनकाग्राम्य प्रमाव) दिषादुं पदता ह । 
फारसी म खिवित धप प्रसिद्ध व्यकरण ग्रं५ (दरयाय छताफतः (१५०८ 

६०) म॑द्रशानल्टा खाँ हिन्दी लब्दका प्रयोग टगमग ८० वार करते # । टन 
पाया वर्‌ ध्यनि दनसयज्रातद्टोताद किद्ला फारसी, भरवी भादि वाहूरी 
माधाजा क यदम मं हिन्दी शब्द का प्रयोग धविकाशतः सामान्य वथ मे मध्य प्रदृश 
का माधाक दद्‌ करते । यथा "नुमा टिन्दी में बात शरीर अरथी काम ४" १ 
भरीर चन्द्र नवकाय जिनं हिन्दी मह कटूते ह ।' ˆ परन्तु इमी सन्दमंमे, दसं 
णब्द का प्रयाग विद्धिष्ट वथसं स्म मापाकेद्धिर करते जः दिल्टछी तथा उपकर 
जासभास क) नापा प व्क्रिवितहटद दै भौर जिसकी दरकारी श) कोथा 


दशं उदु 
मनत । यथा-वर्‌ दन्द जवान के हुरफः अरढासो ह्र | ' 


दन्द मं मसदरक) 
१. दास्तान अमीर दमन 

< साग्तनि राना केतकी (१८०३ ६०) 

दरियाव छताफतव्‌ १२६१ उद्‌ अनवाद 

८. व्हा १० १२५ 

५. वही 


हिन्दवरी- भवं नामकरण जोर सम्या । ८३ 


लाम (ना । सम गितः फारभी भोर रयनानीर्ये दन्द अभ्रा ।" 


त प्रकार विद्की मापार्नो (फारमी-रवी) फ सन्दर्मं त हिन्दी शरीर उदु णन्द 
समानार्थ ये द, किन्तु उदू क सन्दमं मँ हिन्दी शब्द सामान्यतः मध्यदरेनी (गा 
गिलटक्राह्स्ट क कन्दरो मे दिन्दग्तानी प्राभ्य धश ) का धूयोलक प्रतीत द्ोता | (नागा' 
भौर (गीगा' तो उद्‌ र, छेकिनं माजा भ्रौर मोजा दू नटी भगरच यहु दिः 
षषी । ! हन्द का यद्‌ थं दिन्दवी हिन्द (विलक्रादन्ट के र्थन) क वरत 
निकट टै । सम्मवतः यही कारणद्ैकि पिदक्राह्ष्ट ने वह प्रचदित दन्दो ब्द क) 
छोटृकर दन्द कौ चदु प्रचित प्रतितिवि मवाको ह्िन्दम्लानी नामद्विवा, जो 
उनकं लषु उद्‌ का समानार्थक धा । वास्तव्य उम षमय द््दरी धब्द सामान्य 
रूपये उदू या हिन्दृस्तानी भौर हिन्दी परा दन्द, मव कं दिष्‌ प्रयक्त होता वा। 
१२११४९० मं टत्कृखाद्रारा लिचित्त द्टत्तायफै हिन्दी" जिम दि फारमौ अर 
नागरी दोना छिपिर्यो मे दिन्दुस्तानी तथा हिन्दवी मावाकी कटानियां ्रहीतद्ै, 
नाम दृघी लाश्य की भौर संकेत करता द्र। 
फोटं विलियम फलजं गिटक्राहस्ट के समयतकंद्िन्दन्तानी (उद्‌ रीर ष्ःरमी 
लिपि को विशेष पदिचय मिटा, क्य कि गिलक्रादस्ट कृ अनूमार वही बदर प्रचरित 
सुसंस्कत मापा धी, किन्त कम्पनी कर्मचारियों का सम्बन्व जन-जन द्िन्द्र्तानि्यीं 
से वदता गया, यह मान होता मया क्रि हिन्दुस्तानी (उद्‌) नटी वर्क दिनं 
(हिन्दी) ही ददूप्रचलिति भापाथी। १८१२ ६० मेकृष्टैनटलरने काटिज कः 
वाप्पिक विघरण प्रस्तुत करते ट समय हिन्दी" शब्द फा प्रपौग बाघुनिक षने 
सम्मवतः प्रथम धार किया, म केवल हिष्दुस्तानी पारेच्ताका धिकरकर टां 
जो फारसी लिपि किकी जाती है" हिन्दी का जिक्र नहीं कर रहा । जिनकी 
छपनी लिपि “जिसमे बरवी-फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता बौर मचरमानी 
धाक्रमण से पहले जो मारतषपं कं समस्त उत्तर पदिचम प्रान्तकौ नावो" 
सवो पश्चात ११ अक्टवर १८२४ ० मं विलियम प्राइस ने जपने को सवं प्रवम 
न्दी प्रोपफ़ष्षर लिता भौर ब्रज माषा, खडी बोटी, हटन्दवी, हिन्द, ठठ हिन्दी जदि 
नामों के वदले हिन्दी नाम कोनना। उनका कथन है- अत्यधिक प्रचङिति शब्द 
सस्रत कं ह भौर हिन्दुस्तानी के मपिकांश शब्द अरबी ओर फारमा क । प्राइष 
दिन्दी भौर दिन्दुस्तानी का उदाहरणम धस प्रकार देते द्वै दन्दुम्तानी ट्र बार 
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१. दटियाव लताकत प° १२५ 

२. वहू २५३ 

३. वही पृ० २२० 

४. दम्पीरियल रिकं होमं भिः जल्द १० २५७६-9 


४४ । टिन्दवी भाषा ओर उसका साहित्य 


किसी शहरमें यु शुहरत हई कि उसके नजदीक के पहाड़ को जनमै का दरद उछा। 
हिन्दी" एक ममय किसी नगर में चर्चा फली कि उसके पड़ोस के पहाड़ को प्रसूत की 
पीर हु 1" ' १८२५ ई० के वापिक भधिवेशनमें प करते छाडं एमहस्टं ने 
कहा- हिन्दी शब्द के समान्य अथं के भन्तगंतये बोलियां भती हनो थोडे से 
स्थानीय भेदो ओर परिवतंनों के साथ बनारस भौर विहार तथा समर्पित प्रान्तों के 
भधिकाश्च हिन्दू जन-सम्‌ह्‌ दवारा व्यहूत होती है “अब भापको छोटे से छोटे व्यक्ति कर 
सायन्याय करना पड़ताहै' फारसी भौर उद्‌ के किए उतनी ही विदेशी है, जितनी 
अंग्रेजी ।'' ` आज इसी आधुनिक अथं मेँ हिन्दी भारतीय सघकी राज माषा है। 

उपयुक्त कं विवेरण कें आधार पर कहा जासक्ताहकि हिन्दीनाम के 
रूप का विकास मारतीय प्तीमाकं बाहर ही रदरानियों द्वारा म्व क्ती तक हो गया 
था। तवसे लेकर आज तक इस शब्द से ३ अथं विकसित हए (१) व्यापक अथं 
(२) सामान्य थं (३) विरिष्ट अथं । जब तक मृसलमान भारत से नहीं बसे 
थे तब तक हिन्दी का प्रयोग व्यापक अथेमे ही करते रहे । प्राचीन गरतीय भाषां 
तथा आध्‌निक मारतीय भाषाओं से प्रत्यक्ष रूपस्े परिचित होने पर १३बीं शतीं 


के पश्चात मव्यदेशल (पूर्वो पंजाब, मध्यप्रदेश सम्भवतः यही अर्थं लते हुए त्रियसंनं 


ने हिन्दी को ठ मृख्य बोलियां (1)०[८८ ) प्रहिचिमी हिन्दी खडी बोली, वागस ब्रड़ 


कनोजी, वृन्दली, पूर्वी हिन्दी-भवधी, बघेली छत्तीसगढ़ मानी है । इयाम सुन्दरदास 
तथा घौरेन्दर वर्मा राजस्थानी (मेवाड़ी, जयुरी, मेवाती, हाडीती) तथा पहाड़ी 


(क्‌माऊनी, गदुवाी, नेषाी ओौर व्हारी, मथली, मगरहू।, सोजपुरी) तीन उप 


भाषाय मौर मानते है । ताहित्यिक.सन्दभमें भाज भी हिन्दी का यही सामान्य अर्थं 
प्रमाण्ति है । यही कारणटहै कि हिन्दी साहित्य के इतिहास के अन्तगंत मध्यदेश 
से सम्बन्धित समस्त बोल्यिों का साहित्य आता है, मसछद, ओप भौर लुसरों 
ति लेकर आजतक साहित्यिक सन्द्मं ते हिल्दी क प्रयोग इसी सामान्य अथं में हभ 
किन्तु मुसलमानों ने मध्यप्रदेश को समस्त बोलियों को वपने प्रयोगके छि ए नहीं 
अपनाया धा, वल्क दिल्ली ओर मेरठ की बोली (भाघुनिक सड बौली-वांगरू) 
ही उनकी बोलचाल की मापा बनी थी । लुसरू की वेहुल्वी, गूजरी दक्खिनी, हिन्दी 
हिन्दवी से यही विशिष्ट अर्थं असमिप्रेत है । हवी का यह लूपही मृसछमानों तथां 
सन्तो द्वारा प्रयुक्त हो कर अन्तः प्रान्तीय बना। ओौरंगजेव काठीन स्वामी प्राणनाथ 
के (कुलजत स्वप" में प्रयुक्तं शब्द “वाटी हिन्दुस्तानी” तथा २०० वषं पृराने खडी 
बोलो के पत्रोंमे प्रयुक्त हिन्दुस्तानी मापा ओौर कालदासं वीतक मे प्रयुक्त हिन्दवीं 
शब्द का विश्लिष्ट अथं दिल्टी मौरमेरठकी बोखीहीदहै। १९बीं 


दवारा प्रयुक्त हिन्दुस्तानी शब्द कामी विश्लिष्ट अथं यहो है । 
साहित्यिक दीलियाँ विकतित हुई, उदू" भौर हिन्दी ( 
भमि 


शती मे गि्क्राद्स्ट 
च्ससेहीदो विश्लिष्ट 
भाघ्निक भथं मे) । 


(ॐ इम्पीरियल रिकडंस होम भि: जिल्द ४ प्र ५० ३- ५०६ 
२. एश्ियगंटस जनंल १८२६ ई० । । 





२ | हिन्दवी-उदेभवं ओर विका की धारा 








“अमीर लुरघरो नै सिं माधा कौ 'हिन्दुई' कहा दै, सच यहुदहैकिहम उसी 
हिन्दी माषा का इतिहास मी भारम्म कर सक्ते ह! "तुलना की दृष्टि स खड़ा 
की अवेक्षा अवधी ओर व्रज का साहित्य इससे काफी बाद काहे ।“ यह्‌ एक षा 
पथ्य है, जिसपर हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने भपेक्नाकरृत कम र दिवा, 
प्रायः उपे्ाकीदहै। इसी का परिणामं क्रि नं खड़ीवोली कं क्रम-वद्ध इतिहा का 
पामभ्री (साहिष्य) के शौधमे विशेष मनोयोगसे काम । कियागयाओरनदही जात 
एवं उपक्षब्द सामग्री का समुचित उपयोग करने के प्रति तल्मरता दिकलाई गयी । 
'“खडीबीली में साहित्य के निर्माणं कौ परम्परा उत्तर मारतमें खुसरोकं वाद कदर 
सदियों तकर दप्त रही ।"* इस विचार से वकात्‌ सहमत हो जाने पर मौ हिन्दी क्षत्र 
छै बाहर लगभग समस्त मारत में कौर मुख्यतः गुजरात, महारषष्ट्‌ जोर सुदूर दजिण 
मे पहले हिन्दवी-हल्दी मौर बादं मे दक्खिमी गुजरी नाम १४ वीं एतान्वि के 
भारम्भसे ही अविरत रचित हिष्दी का विपु साहित्य उपलब्ध है । सम्बूण सामग्री 
का उचित उपयोग करने परही हमारे साहिष्य का इतिहास वास्तविक नौर प्ण 
घन सकेगा । ॥ ह 

विमिध्च अपश्र्षीके गर्मसे शण्वींसे १३ वीं शती तक वम) तव्य ध 
पीप आयं माषाभों का विकासहो रहा था। माषा विवां का मत हैकि मार 
मा० का वतमान स्वरूप छगसग १५ वीं १६ वों शताब्दीमें प्रकाशनं माया । 
से पूवं ये जन माषाभो के रूप मे पनप रही थीं।' > मावायं हैमचन् (१ नी १ 
फे पडचात्‌ तेहरवीं शती के आरम्म से पन््रहरवौं शती के न न म 

` {जपं -धौरे अपश्रश्च को स्थिति क 
फाल' था, जिप्तमे मा० ५९ भा० धीरे न 
भाधुनिक कालं की विक्षेषतताभों से युक्त होती भा रह 


१. एहतेशाम हतेन-उ° सा० का आषोषनात्मक इतिहास ¶० २ 


२. वा० संक्सेना-द० ह° 

३, वही 

५. ज० कौदिक - मा० भा० भा ३० १०२१९ 
५. ह° भा० का उद्‌गम ओर वरि० उण तिवारीप्‌० १ 





४६ । हिन्दगी मापा भीर उसका साह्य 


मध्य देश आन्तर मापा (लिग्वाफांका) की परम्परा 

सस्करृत काल से लेकर आज तक मध्यदेश!" कौ माषा ही अविल जन. 
सम्पकं की माषाके गोरवमय पद पर विभूपितिहत्तोरहीटह। 'सरशत' न केवल मारत 
अपित्‌ संलग्न विमिन्न देशों भौर द्वीपद्रीपातरों तक व्याप्तथी भौर विद्‌ातया 
व्यापरहैत्‌ पूरे क्षेत्र मे अबा संचार का एकमात्र साधन थी । किन्तु जब वैयाकरणों 
ने माषाको शलृदतामें नाघा भाने को आशंका से व्याकरणके कठोर निपमोँंका 
निर्माण कर दिया साथही साहित्यकारोंने सुक्ष्मसे सूक्ष्मतर मावों की भमिव्यक्ति 
के टैत्‌ सक्षम माध्यमकेरूपमं इसकी शब्दावली का प्रिमाजंन भौर परिष्कार 
किया, शास्त्र मोर विज्ञान विदों ने इसके कोष को पःरिमाषिक शब्दावली से मर 
दिया । दन रारे प्रयासों से जहां एक भोर मापा अधिक सुष्ठु हूर वहां दूसरी ओर 


वह॒ एक माच्र विद्रानों को सम्पत्ति बनकर रहु गयी, तथा जन साधारण के छ्िए द्बधि 
होती ची गयी । फलस्वलूप परवर्ती जन माषाएु अकरित हो आई । 


जनों गौर बौद्धो ने प्राच्य मापाओंको अखिल भारतीय मापा बनाने फा प्रयस 
क्या । अलोक के शिलालेखों की माषाएं प्राच्य प्रभाव व सूचनादेती है किन्त्‌ यह्‌ 


प्रयाप्त विज्ञेप फलदायी सिद्धन हो सका होगा, अतः बौद्धो ने तथागत कै प्रवचनों 
को पूनः मघ्य प्रदशीय माषा 'पाली' में अनूदित किया । संस्कृत के समान पालि मी 
मारत ही नहीं पितु छगमग समस्त एटियाको धार्मिक भाषा स्वीकार करली गयी । 
अवेतक मध्यदेश कौ पृष्ठमूमि इतनी सशक्त हो चृकौी थी कि सास्कृतिकक्षत्र में उसे 
लपदस्य करना मुकर कायंन रहुगयाथा । द्वितीय, कोई एसा चाहतामीन यथा, 
कथोकि भवि मारतीय हिन्द्र समाज को सांस्कृतिक धरोहर उस पृण्यमूमि में समायी 
हई थी, भौरहै। यहीकारणदहै कि पालिकं पश्चात इसी की पुत्री शौरसेनी 
प्राकृत पुनः समस्त मारत कौ साहित्यिक माषा बनी । जन समदाय मी अमी तक 
मधंमागघी का दामन धामे बैठी थी, इसी भोर स्षुक गया भौर दस प्रकार शौरसेनी 
प्राकृत अखिल मारत्तीय माषा बन गई । शौरसेमी के पचात महाराष्ट, जो दसी का एक 
पडचकाोन खूप £, जन प्षम्पक की माषा बनी । मापाविद इस बात पर एक मत 
ह कि महाराष्टी दक्षिणकौ कोईप्राकृत नहीं ब्कि शौरसेनीकाही विकसित रूप 
ओर मघ्य देशीय माषा है तथा दक्षिण में यह उप्ती प्रकार पोपित्त हई, निस प्रकार 
घाद मे "हन्दवी' या दद्िखनी हिन्दी । इसके बाद पदिचमी अपभ्रश या परिनिष्ठित 
शपश्चश जो शौरसेनी प्राकृत का विकसित रूपहै, 'आंतर माषा'कै पद पर प्रतिष्ठति 
हई । जेन वोद भौर हिन्दू समने इसे घमं, साहित्य संस्कृति की अभिव्यक्ति की 
मापाकेखूपमेंस्वीकार कर लिया । इसी परिचिमी अपश्रशका विकसितरूपहै 
पटिचमी हिन्दी, जिसकी एक बोटी नागरी हिन्दी या खड़ीबोली को वतंमान मारत 





१- हिमवत्‌ विन्ध्ययोमंध्यं यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि 
प्रत्यमेय प्रयागञ्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ।- मनुस्मृति 


दिन्दवी-उद्‌नव आट्‌ विष्स की वारा । ^ 


क धविधान में रष्टूभापा का गौरव प्रदान क्रिया गवादे, जो प्रम्पराकीदृष्टिते 
उपयुक्त ही हे । 
हिन्दवी : प्राचीनता 

पशटचिमी हिन्दी की यहु शाखा पर्याप्त समय त्क पनी वर्मे एक प्रवा- 
सिनी कासा जीवन व्यतीत करती रही । कदाचित इमी कारण डा० ब्रियर्तनने 
'छालचन्द्रिका' . (१८९६ ६०) की मू्मिका मद्वा करिश्टरस प्रकार की माषा 
करी इसते पहले मारत मे करटी पतानथा दतदिए्‌ जव त्टृखाटने प्रेम सागरः 
लिखा, तव वे एकं बिलकुल ही नयी माषा गढ़ रट थ" इसी प्रकार कै अपने त्रम 
की पुनरावृत्ति डा० ्रियसंन ने हिग्विस्टिक सवं माग १ सन १९२७ ईन्ममी 
क्षी कि "यह्‌ हिन्दी जिते कमी-कमी लोग उच्च हिन्दी कहृतेर्है, उन हिन्द कौ गद्य 
पहित्यकी माषादहै, जो उदू का प्रयोग नहीं करते । इसका बारम्मदटाटमेंहूत्रा 
४ मौर इसका व्यवहार गत शताब्दी के आरम्भ से अरजी प्रनावके काटे 
होने लगा है । छ्ल्टृखाल ने डा० गिलक्राइस्ट कीप्रेरणासे सुप्रसिद्ध ्रेम्लानर' छिव 
करये सवं परिवतंन किये यथे" 

वस्तुतः खड़ीबोली उतनी ही प्राचीन दै, जितनी कि शौरतेनो अवश्रधसे 
निकी हई व्रजमाषा आदिं अन्य माषा । अपश्रदा काठ (१० वो शताब्दी स १४ 
धीं शताब्दी तक) को जैन आचार्यो, बौद्ध सिद्धो, नाय पंविर्यो, चारण कवियों आदिं 
छी रचनाओं को देखने से यह स्पष्टहो जाताटैकि डन मे खड़ीवोी का अस्तित्वं 
वीज खूभमें उसी प्रकार पायां जाता है, जिस प्रकार त्र्ज, अवधी, परंजावी जादि 
बन्य भाषां का । नागरी प्रचारिणी पत्रिका मेँ प्रकादित' "पुरानी हिन्दी" शीपक 
भपने छे में पं० चन््घर कर्मा गेरी" तथा चुद्ध-चरित' को मूमिकामंप० राम- 
धन्द्र शुक्लने इस तथ्य का विस्तार से विवेचन किया है) उदाट्‌रण-स्वस्प कृष्ट 
पद दस्र प्रकार दिये ह~ 

(क) उच्यणिओं संवेशंउभौ तारय परह कहिञ्ज 


जग दालिद्दिति उव्बिड वछिबधणह्‌ मूहिज्जं 11१ 
(ख) जेह भक्तावर देहा दिन्हउ । 

सुध्थिर डाहुरज्जा लिन्हड | ॥२ 
(ग) नवजल भरिया नग्गड गयणि धडक्कड महु 1 


11 


च) महिवडह सचराचरह जिसिर दोह्‌। पाय । त 
९ अ बी आरि कं मूंतकर्लिर 


दून पदो मे अवयी, वरन मपा, खड़ीबोली, पजा 
क्रियापद रूपो के बीज समान स्पे पाए जाते है। 
न । । 
१. हि° मा० इ्यामन्दरदाष प्‌० ४६ सर १९४६ 
९. वही 


४६ । हिन्दवौ भाषा अओौरं उक्षका सारिव्य 


भपश्र ° प्रज भवधी खड़ी वो० पंजाबी 
संदेसडभो संदेसडो -- ~~ --- 
दिन्हउ दीन्हो -- ~~ -- 
भरिया -- मरा मरां भर्या 
दिन्हा - दिया दिया , -- 


परिचमी अप्र श-हिन्दी 


उपय क्त उदाहुरणों से यह बातत स्पष्टहौजातीहैकि ड० भ्रियसंन का मतं 
सारहीन धा । अस्तु अब हम पशिचिमी हिन्दी की बोलियों का 'परिचिमी अपभ्रश' से 
व्याकरणिक रूप~विकास कंसे हुआ इसे देखे । 


वेदिक संस्कृत या छान्दस, विकास के भनेक सोपानों को पार करती हई 
पचिम मपश्रश कैताम से भमिहित हुई । अन्य साहित्यिक माषाओों की तेरह 
घेयाकरणों नेद्रसे मी नियमवद्ध किया । चंडमाकंडेय, पुरुषोत्तम ६० मे इसके 
ष्याकरण लिवे, हेमचन्द्र ने सवसे महत्वपृणं ग्याकरण लिखा । जब हेमचन्द्र अपश्र'श 
फा व्याकरण गृजरात में बैठकर लिखि रहै थे, उस समय वहं माषा अपने पूणं उत्कर्ष 
पर थौ नोर स्रम्मवतः जन सामान्यके लिए दुर्बोध होतीजा रही थी। परिणामतः 
पताहित्यकारों ने उसमें देशी तत्वों रा मिश्रण प्रारम्म करदियाथा । विद्वानों का 
मतहैकिहिमचंद्र ने नौ उदाहरण हेम शब्दानुशासन मे उद्धृत कयि ह उनमेंसे 
भनेक पद पट्च कीन अपश्रश के अथवा नवीन माषा में परि्वतित होने जा रही. 
सौ अपश्नशका द्योतत कराते है । परिवमी हिन्दी के प्रारम्मिक उपकरण हमे इसं 
माषामें सरलतासे उपलब्यहो जाते । इस परवर्ती अपभ्रराके किए माषा 
घंज्ञानिकों ने “अवहद्ट' नाम का ममिघान कियाद । यहु भाषा वस्तुतः भपभ्रशके 
अतिमषछार भौर नव्य मारतीय भयं माषाओंकी प्रारस्मिक सीमा की सूचिका 
सिद्ध हुई अथवा यों कहिए कि इसने दोनों माषाओं के बीचकड़ोका काम किय(है। 
उक्त भाषाकाज्ञान हमे निस्नलिखित ग्रंथों के भाधार्‌ पर होताहै। 


ब्रम रचना छेखक व स्थानं रचन। काल 

१ सन्देश रासकं श्री अब्दल रहमान, मृल्तान बरहवीं सदी 

२ प्राकृत पैगलम्‌ ,, पिगल, वाराणसी चोदहवीं सदी 
३ उक्ति*व्यक्ति प्रकरण ,, पण्डित दामोदर, काशी नारहवीं सदी 
1 कोतिलता , विद्यापति, मिथिला चौदहवीं सदी , 
५ वणं रत्नाकर १ ज्योत्तिरीर्वर, मिथिला ` :. चौदहवीं सदी 
६ चर्यापद „ विमिन्न सिद्ध नाथ, पूर्वी 


प्रदेश, नोदहवीं सदी 


हिन्दवी-उद्‌ मव भोर विकास की धारा। ४९ 


७ प्रात त प्रव 


संग्रह सं० म्‌ूनिजिन विजय वारह्वीं सदी 

दन प्रथो का यदि माषा की दृष्टि से मवलोकन किया जाय तो ज्ञात होता 
है कि इनमे जहाँ कछ सामान्य प्रवृत्त्यां प्राप्त होती है, वहाँ पर इन पर प्रांतीय 
बोलियों काप्रमाव मी कममात्रामे नहीं है । भतः इन सामान्य प्रवृत्तियों के भावार 
पर ही विद्वानोंने इन ग्रथोंकी माषा का नामकरण 'जवहट्ट' क्रिया है। 

परवर्ती अपश्चश्लया 'भवहुटृट' मे पदिचमी हिन्दी की अनेक ध्वन्यात्मक 
विज्ञेषताएं उपलब्ध होती है, जो उसको बदलती हुई अवस्था की द्योतक ह । यहां 
व्थाकरणिक अंतःसूत्र को स्पष्ट करनेके लिए 'भवहट्‌ टः की उक्त रचनाभोंमेंसेही 
उदाहरण लेकर ब्रज तथा खडी बोी के प्रामाणिक उदाह्रणों के साथ उनकी तुलना 
द्वारा हिन्दी के स्वाभाविक विकास को दशनिकाप्रयल क्ियागयाहे:- 

इनके अतिरिक्तं निग्न प्रवृत्ति साम्य मी अन्‌लक्षणीयहै :- 

(१) समीपमें भाएदोस्वरोमेसंधिहोजातीहैः- 


संस्कृत पूवंवर्ती अपश्रश परवर्ती भपश्चरक्ल परिचमी हिन्दी 
रक्षति रक्खइ रक्खड्‌|राखं राख 
। (कौ० ल०्प्रा० षण ३/१६१) (व्रज) 
मृत्वा मड्‌ मदम ~ 
< ( की०्छण० ) 
करोतु कर करठ|करो करौ|करो 
। । (कीऽ्ल० १/७७) । (ब्रजण० खण बो० ) 
करोति करद करद्‌ करं (प्रा० प°) ` करं (ब्रज) 
अन्घोर अन्धकार अन्धकार|अन्घार अन्घर|अन्धउ 
(प्रा०पे° १।११०) ब्रज०्खश०्बो० 
(२) द्वित्व की समाप्ति मौर क्षतिपूरक दीर्घीकरण-- 
सं9 पण अपण परण अषप पण हिन्दी 
निवासः निस्सास निस्सास|निसास निसास 
(स°रा०८३ग० ) ब्रज० 
कायं कज्ज कञ्ज काज काय 
(ब्र सण बो 9 ) 
। कम्म|काम काम 
# > (कीणन्ल ॥ २/१८) (ब्रज० ख० बो०) 
रक्षति (पचति) दिस्सई दिस्सर|दीसह दीसइ 


(प्रा०पे० २।१९६) ब्राण्या० 
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तस्य तस्स  तस्मु|तासु तासु 
(प्रा०पै० १/८२) (खोण्वो०) 
दीवते दिज्जइ्‌ दिञ्जइ्‌|दोजईइ दीजिए 
(नेमि १९ 
दीजें दीजं (ब्रज०) 


(३) अननुनासिकता कौ जो प्रवृत्ति अपभ्रदा काल मे वद्‌ गई थी, उसका 
निर्वाह प० हि°्में पायाजातादहै। सरलीकारण की स्थिति मी इसे अपना लिया 
नाता है-चनद्र> चांद, स्कन्य> कन्ध > काँध > कावा, स्तम्म~खम्म-> साम आदि । 

उपयुक्त ध्वनि विचार की दृष्टिते कहा जा सकता है कि हिन्दी (पर्ची) 
अपश्रदाकी ही विशेपताओं का अनुकरण करतीहै। मापाका सम्बव ज्ञात करने 
के लिएघ्वनियांहौी नहीं, मापाकारूप गन अपना महत्वपृणं स्थान रखता है । 
रूप विचारकीदृष्टिसे यदि हम पण हि० पर विचार करे तो स्पष्ट प्रतीत होतारहै 
कि उसके बीज अपभ्रद्यमें निहितदहै। रूप विन्नार दोवर्गो में विभाजित कर 
लिया जाता है-१. नाम २. क्रिया। नामके अतगत विभक्ति-प्रत्यय का विचार 
माता है भौर क्रिया के अन्तर्गत तिडत प्रत्यय-विच।र । 

रूपतत्व-- (१) अपश्रकमे शष्ों का नि्िमक्तिक्‌ प्रयोग प्रारम्महो गया 
था । विना किसी विमक्ति-प्रत्यय भौर परसगं की सहायतासे शब्दका प्रथोगही 
भपना भथं व्यक्त करने को सामथ्यं रखता हो, उक प्रयोग को निविमक्तिक प्रयोग 
कहा जाता है । पूवेवर्तीं अपश्रशमें करण भौर सम्प्रदाने कम, किन्तु अन्य कारको 
मे निविमक्तिक पद सरलता से उपलन्ध हो जति है । परवर्ती अपश्रदामें प्रायः समी 
कारकोंमे विविमक्तिक प्रसोग द । पदिचमी हिन्दी में च्डिषक्रर खड़ी बोरी हिन्दी 
मं निविमक्तिक पदों का प्रयोग किया जाता ह । उदो: 

(१) (क) कर्ता कारक एक वचन- 

(१) नेहउ मग्गण एहु (हेम-अपश्नदा व्या, १० ९७) 
(२) कप वियोहणि हिया (प्रा० पै २) 
(२) ठाकूर ठ्क्क भए गेल (की० ० २/१०) 
(४) ऊधौ मन नहि दस-बीस (सूऽसा० भ्रमरगीत सार, २१० ) 
(५) रामजाताहै। (खड़ी बोरी) 

(ख) कर्ता कारक बहु वचन :- 
(१ ) सुपुरिस केगूह भणृहुरिहि (हेम ०अप० व्य पृण ५२) 
(२) बहत पून मए (उक्ति व्यक्ति प्रकरण) - 
(३) दुज्जन बोलइ मन्द (की० लण9 १/५) 
(४) थाकेये विफल नैना (ष० क० १०९) 
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५. लड़के प्ठ्‌ रहेरैं। (ख. बो.) 


२. कमेकारक एक वचन 


१. लेविं महृन्बअ सिव्‌ लह (हेम. अ. व्य. पृ. १५६) 
२. केवट नाव घटाव (उत्तम व्यत्त) 
३. मंजरो तेञ्ञ्ड चृआ। (प्रा. पै.) 
४ महुजर बुज्ज्ञई्‌ कुसुम रस (को. ल. ११०) 
५. जो जिय रावो प्यार न पावतो (घ. क. १०८) 
६. राम पुस्तक पठता है (ख; वो.) 
काथेकारक बहुवचन 
१. जो गुण गोवडइ भध्यणा (दैत्र. अप. व्या. पृ. १६८) 
२. वहमण ई पर निवतेसु (उ. व्यक्ति प्र.) 
३. सवकम वाणी बहुन मावड (की. ल. १/२०) 
४. कवहूं तो मेरिये पकार कान खोलि है। 
५. राम पस्तकं पठता है (ख. बो) 
करण कारक एक वचन 
१. पोण पजोहर मार लोलद्‌ मोतिअहार । (प्रा. पै.) 
२. महुअर सह्‌ मानस मोहि (कौ. ल. २८२] 


३. रघुबीर कृपा ते एरका बन विवारौं (सू. सा. ९/१४२) 
फरण कारक बहुवचन 


५ 
१. मम्म पराण हिआय विषय कम्म नहु दीन भम्पह (की. ल. १२५) 
२. भव सोचन लोचन आत अरे । (प. कवित्त १३) 


` सम्प्रदान कारक एक वचन 


१. दिग्विजय छट (को. ल. ४/२०) 

२. देहि विमोचन राई (सू. सा. ९१४०) 
भषपादान कारक 

१. देवनि बोदि छ डाई (९. सा. ९/१४०) 
सम्बन्ध कारक एक वचन 

१. भसुरकूल मह्‌णा (प्राकृत) 

२. सूररायनाअर रमनि (की. च.) 

३. विधा बिरोह मारी (सूर) 

४. विरह व्यथा सहन नहीं होती (खा बौ) 
अधिकरण कारक एक वचन 

१. केअई घूकि स्व विस पस्रई (प्राकृत) 
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२. गावि केत चरि (उ. व्यक्ति.) 

३. वच्य वैर निजचित चरिअ । (कौ. ल. २/२५) 

४. मथुरा बाजति भाज बघाई। (सूर) 

५. बेटि शिला कौ शीतल छह (कायामती चितःसरगं) 

इस प्रकार हम देखते हँ कि परिचमी हिन्दी ने इस परंपरा का निर्वाह ही 
नहीं विकास मौ किया । निविभक्तिक प्रयोगो के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय आयं 
माषाओं में परसर्गा का स्वच्छन्दता से किया जाने वाला प्रयोग द्रष्टग्य है । पूरववर्ती 
भपश्रशगमे यह्‌ संख्या पर्याप्त माव्रामें बही हुई दिताः देती है । द्वितीय लक्नणीय 
वात है विमक्ति प्रत्ययो के बिना हौ केवल प्रातिपदिकं पर सर्गोँका प्रयोग 
डं० नामवरस्सिह के शब्दों मे "परसर्गं के पूवं निविभक्तिक पद प्रयोग के उदाहरण खोजे 
हेरे ही मिल सक्ते हैँ |” इससे स्पष्टहै कि अपम्रश भाषा परसर्गो के प्रयोगसे 
पूवं विमक्ति प्रत्यय रुगाने कीप्रथाका प्रचलन था। परवर्ती अपश्रश में इसमें 
दिथिलता आई भौर (न. मा. आमे माकर यह प्रायः समाप्त ही हो गयी । खडी 
बोली हिन्दीनेतो विमक्ति प्रत्ययो का पूणतः परित्याग ही कर दिया । ब्रजभाषां 
भोर कनौजी मेये क्छ मात्रा अवरिष्टहैँ। वागरूमं भी विमक्ति प्रत्ययो के 
दशन नहीं होते ! शब्द के अथं काज्ञान परसर्गो की सहायता सेप्रप्तहो जाता दहै । 
अपश्रश कं परसगं ओर उनका हिन्दी मे प्रयोग 

संस्कृत संयोगात्मक माषाहै। धीरे-घीरे विमक्ति रूप चिसने लगे ओर 
सम्बन्ध तत्व को शक्ति का-हासप्रारम्म हभा । यद्यपि इसका ज्ञान संस्कत के उत्तर 
कल्ेसेही विद्वानोंकोहोने लगा था, इसीलिए उन्हं 'रमाय' के स्थान पर रामस्य 
कूते, तथा ^तस्ै' के स्थान प्रर तस्यार्थ" जै प्रयोग भरने पड़ होगे, तो मी इस्तका 
स्पष्ट अगूमव अपश्रशाकालमें आ कर होता है, जब समी कारकों के लिए हैमचंद् 
को पर सर्गों का विघान करना पड़ा । तत्परचात्‌ अवहट्ट' मतो इसकी ञ्जडीही 
ल्ग गयौ मौर नव्य मारतीय आर्यं मषाओं में इनका प्रयोग अनिवार्यं हो गया । 
खड़ी बोलो केतो सम्बन्धसूव्रहीये परसगंदहँ। ब्रन भौर मवधीमेंतो फिर मी 
कतिपय विमाक्ति प्रत्यक्ष अवदिष्ट है, किन्तु खड़ी बोली में सर्वनाम उत्तम एवं 
मध्यम पुरुष की षष्ठी को छोड़कर, इनके कहीं पर भी दशंन नहीं होते । अतः न. 
मा. आ, के अध्ययन के साथ परसर्गो का अध्ययन पर आवरयक हो जाताहै। 

व्रज माषा मौर खड़ी बोटीमे जिन परसर्गोंकी प्राप्ति होती रहै उनमेसे 
कर्ताकारककेने | नें परसगं का प्रयोग अपश्रशया अवहट्ट में देखने को नहीं मिला 
हे, किन्तु यह्‌ न. मा. मा के अत्यन्त महत्वपृणं परसरं है, जो प्रायः समी आधुनिक 
माषाभोंमे क्सीन किसी रूपमे उपलञ्च हो जति है । 


कमं मे प्रयुक्त को'क्‌'पर सर्गों काप्रयोग भौ भपध्रशमें नहीं हुआ, पर 


कया मरि = क "द 
{4 
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सम्प्रदान के किए प्रयुक्त कोहि' के साथ इसका सम्बन्ध जोड 
विद्वान इसका सम्बन्व कक्ष के' साथ जोड्ते ह । 

करणः के किए परिचमौ हिन्दी में मुख्यतः दो परस 

१. ससे (जो बहुत ही महत्वपूणं है) । 
प्रथम “अपश्रश' में प्रयक्त सहु" का रूपान्तर हो रकता है भौर द्वितीय हेमचन्द्र द्वारा 
सम्प्रदान के किए निर्धारित तण" का। इनके भतिरिक्त क दारा काप्रयोगमी 
हिन्दी मे मिलता है, जो इसका अपना विकसित किया हुंजा परसर्गं है। 

सम्प्रदानमे को "कौ' क्‌" कमं परसर्गोका प्रयोग होता है तथा साथही 
के लिए" तथा काज, लागि' आदिके प्रयोग भमी मिलते है" जा अपश्रश शलगगी' 
ओर "कज्ज के रूपान्तर है| 

अपादानमेंशि'काप्रयोग करणका ही है। "हत" परसगे का प्रयोग भौ 
भवधी में मिलताहै, जो भपश्रश 'होत्तइ' काही विकसित रूप है। 

सम्बन्ध काकक में खड़ी बोली में का,>, की तथा ब्रजमाषा से इन के साथ 
साथ किर कर, क' ध्रादिके प्रयोग भी, मिलते है । इन सवका उद्गम अपभ्र्ल 
कैरअ, फा, आदिसेहीहुआरहै। 

अधिकरण कारकम खड़ीबोली में भे" तथा ब्रन-अवधी में उसके साथ- 
साय जपश्च श परसरं "मजज्ञे मञ्जु" मज्जञ, मा आदिके प्रयोग मौ मिते है। 
भव हम केवल अपश्रशमे प्रयुक्त कारक परसर्गो ओर उनके रूपान्तर को ब्रन 
तथा खड़ी बोरी में खोजने का प्रयत्न करेगे । | 


को, कों, कू -ये परसगं जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है केहि" के रूपान्तर 
ख्गते हैँ । 


1 जा सकता है । ;यद्यपि 


गं मिलते हँ ~ 
२. तेमते, त्यों भदि। इनमें से 


१. हडं ज्ज्ञ तउ केहि (हैम. अय. व्या. पृ. १३७) 

२. तब हरिकं डरध्याए (हो) (स्मर सा. १/७) कर्मकारक 

३. सिव.बिरंचि मारन कौ घाय (सू. सा, १/२ सम्प्रदान कारक) 

४. रावनि अरि कौ अनुज बिमीषन (सू. सा. १/२५ केर का रूपान्तर है) 
५. मैने राम को पुस्तक दी । (खड़ी बोी) 

६. रामने रावणकीमारा। ( ” ) 

से,सौ,ते, तै, तौ: 


से" विमक्ति परसगं का प्रयोग अपश्नश मे “सहु"" भौर भवहन्द' मे “सत्र 
मिल्ताहै, जो खड़ी बली में ^से' मौर ब्रजमाषामे पौ! हो गया। 

१. जड़ पवसन्ते सहु न गयञ । हेम . अप. व्या. पाठान्त (पृ० १११) 

२. माननि जीवन मान सजौ वीर पुरुष आवतार । (को. ल. १/२४) 

२. मुजकता फंपसाकर नरतरुसे (कायापली-लज्जा) कारण कारक 
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४. आधो उदर भन्नसों मरे (सू० सां० ३१३) करण कारक 
५. पवंत सौं इति देह गिराइ (सू० सां० ७/२) लपादान कारक 
६. वक्ष से पता गिरता है-(अपादान कारक) 


ते, तेः 
१. ब्रह्मवाण तं गमं उवान्यौ (सां० सां० ११४६) करण कारके 
र. लच्छा गृह तं काडिकं पाञ्डव मृह्ल्यावं (सु०° सा० १ (४) पा०्का 
३. साहित्यिक खडी बोली मे इसके प्रयोग नहीं होते } 


४. वड्ड तणहो तणेण (टैम० अपञ्चर्व्या०) 

का० केऽ को० कौर 
ये परसगं जयश्च केर, का, कर, आदिके रूपांतर हतया भपश्चलमें इन 

कृ! प्रयोग बहुलता से मिलता : 

(१) जसु केरअ हुंकार उषु (हैम० पण व्या पृ* १३२) 

(२) लोचन केरा वल्लहा (कील) 

(३) पद्‌मरे जकारे) 

(४) घर-घर केरे फरके बोल (सू० सा० पद २८९६) 

(५) दात दूघके। (सू० सा० १०/७६) 

(६) मादांको रात (सू° सा० १०/१२) 

(७) केसरि को तिलक (सू°सा० १) 

(=) रामकावेटा, रामको केटी, राम॑के बेटे। 
मज्ज्ञे म्नि, महि, मै, में 

(१) जामहि विसमी कज्ज गद्‌ जी्वहि मज्ज एक (हैम अप०्व्यान्पृ० २०२) 

(२) यृवराजन्हि मांज्ञ पवित्र । 

(३) मानि मान्न मए हैठदे (बू सा० १०।२४६) 

(४) पटो उदार म्रारि (सु° सा० १०२४६) 

(५) षिटक माहि उर नखानि विदा-यौ (सू सा० ११४) 

(६) कष्ट मैं मानयां विना पिरोये घामौँ। (सू सार पद ३९७८) 

(७) नगरमे राज समा होगी । 
उधरि उध्पर ऊपर पर : 

(१) सायर उप्परि तण घरद्‌ । (हैम-अवण० व्या° प० ११) 

(२) आपति पोटि अधर सेज्या पर । (स्‌° सा० १०।१०२१) 

(३) कापो पुस्तक पररखीदहै। 

दस प्रकार कारक रूप एवं तत्सम्बधी प्रत्यय या परप्तगं मी अपश्रश से स्पष्ट 
सम्बन्व रखते ह । यही स्थिति सर्वंनाम तया विशोषण शब्दों के विकासके सम्बन्ध 


हिन्दवो-अथे, नामकरण मौर समस्या । ५१५ 


सेमी ह । पश्चिमी हिन्दीमें ब्रज तथाचखड़ीवोरी ही मृख्य होने तथा खड़ी बोली 
के मध्यकालीन रूपो-हिन्दुई-मं ब्रज करा विपुल योगदानं हाने से यहां इन दोनों 
आषाभों के उदाहरण दिये गयेर्हँ। 

क्रियानाम थवा सुवत्तोंके वादपद रचना कोदृष्टि सेमापा का 
महत्वपृणं तत्व क्रिया है । क्रियाका मृरल्प घातु कहलातादहै। क्रिया व्यक्तिकी 
स्थित्ति गौर समयको स्पष्ट करतीहै। संस्कृतम ग्रियाभोंकेषू्प दो प्रकारके 
प्रत्ययो के सहयोग तत॒ निनि होति है-(१) तिडन्त प्रत्यय भौर (२) कृदन्त 
प्रत्यय । छान्दस भौर पएूवंवर्ती संस्कृत नें तिङन्त प्रत्ययो का अच्यन्त महत्व धा । 
क्रिया के सृकष्मसे सुक्ष्म कारु एवं स्थिति का बोव इपर व्यवस्यासते क्रिया जाता था। 
एतदयं दस कारों कौस्थापनाकौ ग्ईपस्तायटही कृष काम कृदरन्तो समी निकाला 
जाता था। संस्कृत के अंतिम दिनों मे तिङन्तो का हत्व कमटहोने लगा ओर 

दन्तो का महत्व बह्ने र्गा थालकारों कौ संख्या मी धटी, अपभ्रद्यमें काल सूचक 

लक्रारों की संख्या बहुत कमो गयौ थी भतः कूठ काल छृदन्तज वने ओौर क्छ 
सहायक क्रियानों के सहयोग से निमित हुए । हिन्दी में अपश्रञ्च की यह प्रवृत्ति मौर 
विकस्तित हुई । 

हिन्दी के सारे क्रिया शब्द तदव भौरवे प्राकृतो की मंजिल पार करके 
मएहैँ। यदि कू ङ्गिया शब्दों के तत्सम रूपोंमें दर्घंक होत्तेमीरहैँ त्तो वे क्रिया्थक 
सज्ञा केलूपहोते हँ ओर उनके साथ सहायक क्रियाका प्रयोग किया जाताहै। 
यथा-योग करो, दलन दो, हरण करता है, इत्यादि । 
अपश्रश मे तिङन्त उद्भूत काल ओर उनका हिन्द में विकास 
(१) सामान्य वतंमान काल 


संस्कृत भपभ्रश हिन्दी (ब्रज-अवघी) 
एक व० बहु व० एक वण बहु व० एकं व बहु व° 

उत्तम 

पुरुष करोमि कूम: करड करहुं करउ/कर करहु /करे 
मघ्यम 

पुरुष कुरुथ करहि करहि करहु करहि।ररं करहु/करौ 
भन्य 

प्रुष करोति कुवन्ति करइ करहि करई/करे/कर करटि/करं 


उदाहरण-उत्तम पुरुष बहुवचन 
| १. लग्गा निश्ाहिम जति लहुं । (प्रा° ष्या प्‌० २१८) 
९ मध्यम पुरुष एक वचन | 8 
१. पप्पीहा पिउ-पिड मणवि कित्तिउ इ भ।हं हयात (प्रा° भ्या० १०२१) 





४६ । हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य 
२. जाण्हि (प्रा० तैगंलम १।१३२) + 
३. तनिक दधि कारन जसीदा इतौ कहा रित्याहि. (सू० सा० ३५०} 
४. कतलनम्षादिही हारे (सू० सा० १/६) 
३. भन्य पुरुष बहु वचनं . 
नं मल्ल-जुज्जु ससि राहू करहि प्रा० व्या° प° २१७) 
. चौहट्र वट पलट हैरहि। (की० ल०२/त८) 
कोसित्या आदिक महतारी भारति कर्राहि । (सू० सा० ९।२९) 
. निसि बोल काग । (स्‌० सा० १।१८६) 
खडी बोरीमें सामान्य वतमान कालके रूपमे शतु प्रत्यान्त वतंमानिक 
कृदन्त के रूपों से विकसित हुए हँ । ब्रजमाषा भौर खडी बोलीमें यह्‌ मख्य अतर 
है कि ब्रज माषा में तिङ्‌ प्रत्यांत भौर कृदन्त प्रत्यांत दोनों रूप मिलते हैँ जब कि 
खडी बोरी में केवल कृत प्रत्ययान्त रूप ही उपलब्व होते है । 
४. हत्‌ प्र्ययान्त समान्य वर्तमान काल 
ये अपश्रशमें धातुके अ'त में 'अत' अता, अते, लगाकर बनाए जाते है ओर 
कमी सहायक क्रिया की सहायता से सामान्य वरतंमान कालका काम लिया जाता 
है । यही प्रवृत्ति भवधि, व्रज, खड़ी बोली मे प्राप्त होती है- 
१. जं अच्छइ त माणिञडइ हीसद्‌ करतु म भच्छे। (प्रा० व्या० २१९) 
२. कहु होभ मइसनो आस, क्से लागत भांचर बतास । (की० ल० २।१५०) 
३. पृछेतंतुम बदन दुरावत (सू° सा० १०।२७९) 
४. केसे बिखर ह मणिराजि (कामायनी आशा स०) 
५. तिडन्त प्रत्यय से व्युत्पन्नं मविष्यत्‌ काल- 
भपश्रश मे तिङन्त प्रत्ययो सेदो प्रकारके रूप बनतेरहैँ। एकतो ^स्य'के 
विकसित स" युक्त रूप भौर द्वितीय स" के स्थान पर हु" युक्तखरूप इनमें से शस" 
वले रूप राजस्थानी मे मौर दै" वारे रूप ब्रन भवधी में प्रचलित हँ । परन्तु खडी 
बोली में क्रिया के साथ गा,गी, गे, आदि लगाने तै भविष्यत कालके रूप 
बनते रै । 


# 


५८ „९५ + 2 


संस्कृत अपश्रद हिन्दी 
उत्तम पु० करिष्यामि|करिष्यामः करिसउः/करिसहुं ए० व° करस्य |करिसहुं 
केरिहउ करिहौ करिहउ /करिहचु 
बहु° व° करसी|करिसहूं 
करिहहू/करिदै 
मध्यम प्‌० करिप्यसि|ररिप्याय  करिसहि|कूरिसहु एक व° करसी|करिसदि । 
करिहाहि/करिहहुं करिहहि|करि है 


दिन्दवो-बथे, नामकरण भौर शमस्याये । १७ 


चहु व करप्यो/करिसहू 
(क क रिहट/करि ही 
१, ९६।क रकष ए० वण शरणो |कहिह कः ई 
करिहइ/करिहहि बहू व° करसो/क रिहटि|करि 
जं भच्छह तं माणिञइ होइ करतु म भच्छि (प्रा० व्या० २१९ ) 
. हणा होस एक्क पडवीर प्रि अच्छाह्‌ । (की० ल २/५९) 
चरस चतुरदास भवनन वत्ति (सूर सां० ९४३ ) उत्तम पुरुष वहु व 
. ते हूं जो हूरिहित अवततार त° सा० १२३ मन्यपृर एक च० ) 

खड़ीबोली-हिन्दी में मूत कालिक छृदन्त प्रत्यय के ताश "गा, ये, गौ" 
सहाधक क्रिया छगा कर सामान्य भविष्यत्‌ काल के रूप निष्पन्न किष जाति हु। गा, 
गे, गी" कथे व्युत्पत्ति भमी तक सन्देश का विषय डनी हर्ईदै । फिर भी विदधान इस्तका 
विकाप्त हो भौर जा' दो सिन्न क्रियाभों से वत्ताते है! इसका सन्तोपजनक टल 
अमी प्राप्त नहींहूभाहै। इस प्रकारके प्रयोगनतो अपश्रशमें ही भौर न अवह 
भँ प्रप्त हते दँ । यहु केव पदिचमी हिन्दी को ही विद्धेपता है ॥ 

१. जोकृछहो्मैनसम्हाल सक्‌ गा, दष मवु मार जौ जीवन के (व्यापाली) 

२. मं निनप्राणत्तनोंर्गे। (सू° सा० ९/१४६ ) 
सामान्य भूत 

हि्दी मे सामान्य भृतको निष्पत्ति संस्कृते चतं भ्रत्य 
घातु के तद्‌ मवलू्पसे होती ह । गततः गअ मया इ० 

१- अभ्मण्‌ लाइवि जे गया । (हैम० ४२७६) 

र पूरुष हुभउ बिराम जासुकर क्च परिभ । (को० ० १।४८०) 

३. अयो घोष बडो व्यापारी । (-भ्रमरमीत सार) 

४. राम गथा । (संड़ी बोली) 

उक्त प्रङ्गिया कम तरह अवधी में विज्ञेषरूपसे भौर व्रजं भाषामें साव्रारण 
पपर से "तव्यत्‌ प्रत्ययान्त कब्द भी देवे जाते है जो मविष्यत्‌ काल के सूचक होते 
< । इस प्रकार के प्रयोगो को अपञ्रह्न में देखा गया है, 

१. महु करिएडः कि (हेमचन्द्र ४/४२८) 

२. अद साहसहुन सिद्धिहो षप करिभ्वहूं काह । (को० ० २६०) 

२, राचन्द्रके पूत्र बिनामे मूजब क्यों यह्‌ वेता (सू० सा० ९/३९) 

इसके भतिरिक्त पूनेकाक्िक क्रियाओं एवं क्रियाथंक संज्ञानं केक्षत्रमे मी 
पर्चिमी हिन्दी में भपभ्रख् पूवंकाक्िक क्रिमाके लिए इ इउ, इवि, एप्पिणु, एवि 
भौर एविषु प्रत्ययो का विधान ।मता है, जिनमे से खड़ी बोलीमें "भ वालासूप 
स्र मत्यधिक मात्रां प्रयोग किया गया है, “अ' वाके रूप मी मिक्ते है -- 


घ्य प° करिष्यति|करिष्यति 


< € ९1 << 


य॒ से युक्त 


५८ । हिन्दवी-माषा भौर उसका सादित्य 


(१) राम भोजन करके तथा पुस्तक लेकर पाठशाला गया। 
(२) बीर्चहि बलि उठे हलघर (सुरसा. १/७) 
क्रियाथंक संज्ञाओंमे भा, अ, अन्त ओौरव' अन्त शब्दों के प्रयोगख. बो 
ब्रजमाषा में मिलते हैं । 
(१) आज चलना उचित दहींहै। 
(२) उसने प्रातः गमन किया । 
(३) दोष देन कां नीको । (सू. सा. पद ४२५५) 
इस तरह स्थूल रूप से परिचमी हिन्दी ओर अपश्रक्श को मुख्य-मृख्य विघाओं 
को तुलना के पर्चात यहु निष्कषं निकाला जा सकता है कि परिचमी हिन्दीका 
उद्‌मव परिचमी अपश्रशसे हुभाहै, जो मध्यदेश की साहित्यिक एवं अखिल भार. 
तीय माषा थी। 
प्रारम्भिक सामग्री 
दप प्रकार परवर्ती अपश्चशके गभं षे आव्वी-नवीं शती मे उत्तर भारत 
परिचम मारत को आधुनिक बोलियां जन्मले रही थीं । हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण 
के साथही सिद्धं नाथे की वाणी, स्वयम्‌ अन्य कवियों की कृत्ियों से उन 
वोल्यिों का पता चलता है। दक्षिण मेँ रण्टरूकरूट काल कै अपश्रश कवियों 
कौ रचनाएं प्राप्त होती हैँ । देवमिभरि के यादव कालके कवियों की कृतियाँ नहीं 
मिलतो, किन्तु यादवों के पलनके कृ समय पर्चातही मराठी के कृ संतों साहि- 
त्यकारोंने मराठी कै अतिरिक्त तत्कालीन हिन्दी-हिन्दवीमें मी चलि है, गोरख- 
नाथ को बानी तथा प्राचीन मराठी सन्तोकी माघा का तुलनात्मक अभ्यास बार- 
हवीं -तेरहवीं शतो को अखिल भारतीय भाषा की रूपरेखा प्रस्तृत कर सकता है । 
उत्तर भारतमे इस माषाके जो नमूने मिलते ह, उनके भाधारपरकहानजा 
सकता है कि कवौर की रचनाओं में उसका निज स्वरूप विद्यमान है । कवीरसे कछ 
हो पहले हिन्दी-वीरगाथा काल समाप्त हुआ था, पर उस काल की माषाके प्रामा- 
णिक नमूने हमारे भध्ययनके लिप्‌ सुरभित नहीं रहे । जो कुछ मिध्रित उदाहरण हमें 
प्रप्त उनके प्रामाणिक ञमशवेरहँ जो बहुतांश अपश्र्लकी गध लिए ह ।इसीलियि 
भाचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत्तहै कि पृथ्वी राजन कादरवारी कवि चन्द बल- 
द्यि (चन्दबरदाद) हिन्दी भापाका आदि कवि माना जाता है । असल में वहु अप- 
भ्र का नन्तिम कवि भधिक है भौर हिन्दी का भादि कवि कम । वयोंकिं उसका 
काथ्य भव जिसरूपमें पाया जाता वह्‌ रूप मौलिक नहींहैँ।'' संत कवियोंको 
निगु निया बानियोमे, माषाकाजोसूपदेखा जाताहै, वहु इन लोगो को सधुक्कडी 





१, हजारो पर्ाद द्विवेदी-हिन्दी साहित्य की मू्मिका, पृष्ठ, २३ 


हिन्दवौ-अथे नामकरण बौर समस्याएं । ५९ 


तथा फवेकडो' भाषा, नाथ-पथी सिद्धो ओर यौगियों कौ उस पंवमेर-विचडी की 
परम्परा मे खडी, भवधघी, ब्रज, पंजाबी आदि मपषाओंका सम्मिश्रण हुआहै। उन 
छो रचाओं का उदेश्य साहित्यिक नहोने से उनमे बोलियोंका विशुद्धरूप कम 
मिलता है, इस के विपरीत अतप्रान्तीय स्तर पर समञ्ञी जनिवारी मापा का प्रयोग 
किया गयाहै। करवीर, नानक, दादू को मापामें सौ व्यापकं मपा कै नमूने देवे 
जा सक्ते है जिसकी रीढ खाड़ी बोरी दहै पर वहु विमिन्न बोलियां के महुत्वपृणं 
सहयोग से मांसल होरहीदै। इसी मपां मुसलमान सूफो कवियों ने, विशेपता 
गुजरात ओर दक्षिण मे धाध्यात्मिक ओर लौकिक साहित्य रचा। इन्हीं मृफ्यिंने 
टस भाषा को 'हिन्दवी' नाम दिया। 
विकासं कौ धारा 

हिन्दी के काल क्रमानुसार इतिहास को तीन कालों (१) जादि काल 
(१००० से १५०० ०) (३ ) मघ्य काठ ( १.०० मे १८०० ई६०) (३) 
आआधूनिक काक (१८०० ई० के वाद) में विमाजित किया जाता है । उन तीनों मं 
दो काोँकादही हमारी दृष्टि से विश्लेष महत्वपणं समज्ञा जाता है । 

आदिकाल (१००० से १५०० ई०)-यह हिन्दी का शं शवकाल क । र 
फाल की हिन्दींमे अपश्चश्चके काफी रूप मरूते । पाथ ही (6 को वमित्र 
उपमाषाभों एवं बोल्यों कै रूप इत काल पं वहत स्पष्ट तथा सुविकर्षित नदीं । 
हसी कारण प्रायः साहित्य मे मापाओं कामिध्रण जसा मिलता दै । अपश्रदास 
हिन्दी ने रगमग समी ध्वनियां लीं किन्तु उरं कुठ नीं घ्वनिया का मौ विकाम 
हुआ । भपश्रदा में सयुक्त स्वरनदींधे। हिन्दी मे भौर भोः १ संयुक्त स्वर 
इस कालमे प्रयुक्त होने लगे । व्यजनो में एकतो दन्त्योष्ठय च विकसित हो 
गप्रा तथा दो रौरिहिव्त ध्वनियां "ड, द' मिलने लगी । कष ध्वनियां के महाप्राण रूप 
मी विकसित हो गये । रह्‌,ल्ह्‌, ष्ट, न्ह भादि । शब्द समूह कीदुष्टिसं ए व 
हिन्दी अपभ्रष्ठ से वदत्त दूर नीं थी उमे तद्‌ मव राब्द सर्वाधिक थे । तत्सम र 
उपसे कम तथा देशज उससे भा कम । अपश्च श तथा आदि कालीन हिन्दी कं शब्द 
संडारमें विदेशी को दृष्टि से अवश्य अतर मिलता है। अपश्नशम भरवी-कारती- 
तुका शब्दों को संख्या सो से अधिक न होगी, किन्तु दि वि त 
मानों के बस जाने एवं उनकफे शासन के कारण इन तीनों ही मापन ध भ 
शब्द आ गये । विदेशी शब्द प्रायः पहले उच्चव्ं मे भति ह ५) = नौ 
त्व निम्नवभं म । दस काल मे साहित्य में प्रमुखतः गल, निन क हः 
मिध्रित रूपों का प्रयोग मिलता है । इस काल मे 0 र 
फार गोरखनाथ, नामदेव, भमीरखुसरो, ख्वाजा बन्दना" ह | 1 ज 
स्तया है। हिन्त का प्रयम कि कौन है । इस बम्ब 


६० । हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य 


मृसलमानों का सवाल है- हिन्दवी के प्रथम कवि स्वाजा मसऊद साद सलमान 
(दइ. का १०६६ ई.) हैँ ¦ इनके हिन्दवी संग्रह को चर्चा अमीरसुसरीनेकीदहै) 
इस को भाषा प्राचीन पंजावी पिशित हिन्दवी थी । 


(ख) मध्यकाटीन (१५०० से १८००) 


इस काल तक अते हिन्दी का स्पष्ट स्वरूप निखर आया । उसकी प्रमृख 
वौखियां मी विक्स्ित हौ गयीं । अपश्रशकेरूप समाप्त प्रायः हो गथै ओौर प्रायः 
हिन्दी के भपने रूप विकसित होने लगे । ध्वनियों की दृष्टिसे इसकालको प्रमुख 
विशेषता यहु हैँ कि पदृ-ल्खिलोगोंकीदहिन्दीमेक,ख,ग, ज, फ,ये पाच व्यंजनं 
ध्वनियां सम्मिलति हौ गयीं । आरबी-फारसी शब्द तो आदि कालमेभमीञयेये 
किन्तु इसी काकमें आकर वे पृणंतः हमारे हुए । दरबारी माषा फारसी थौ, उच्च 
वगंके रोग फारसी पद्नेल्गे मौर अपनी माषा में प्रयुक्त शब्दोंका प्रायः शुद्ध 
फारसी जंसा उच्चारण करने ल्गे। इस शुद्ध उच्चारण के कारण ही उपयुक्त 
पाच व्यजन ध्वनियां दहिन्दौमे ञायी। दाब्दोंकी दृष्टि से कई उल्लेखनीय बतं 
घटित हुई । उस काल में घमं के प्रति रोग अधिक भआस्थवान हो गये, इसी कारण 
प्रमुख हिन्दी साहित्य, कमसे कम इस युगके पूवि तक धमं पर लिखा गया । घमं 
के कारण संस्कृति के घामिक प्रथो का प्रचार हुञा । परिणाम यह हुभा कि आदि 
काल को तलना में बहुत अधिक तत्सम शब्द भाषा, प्रमुखतः साहित्यिक माषा 
मे गृहीत हुए । आदि काल की तुलनामें तदमव भौर देशज शब्दों का प्रयोग कष्ठ 
कम हुजा । उनका स्थान प्रायः तत्सम शब्दों नेले लिया । अरबी, फारसी, बर्की 
ब्द इस कारु मे गौर अधिक भा गये । हिन्दी में इश्च समय जो रुगमग ३५०० 
फारसी २५०० अरबी तथासौसे कृष कमतुर्का शब्द प्रयुक्त हो रहै टँ । सभी उस 
काल तक अपनी मापामेंनाचुकेथे भौर धीरे-धीरे उच्च से मध्यम भौर मध्यम 
से निम्न वगंमेंप्रवेश्च कररहैथे। हस कालके उत्तरद्धंमेयुरोपसे मी हमारा 
सम्पकं हो गया, भतः १०० से कुष्ठ कम पुतंगाङी, कछ फ्रंसीसी एवं इच तथा करई 
सौ अग्रजः शब्द मी हिन्दीमेप्रविष्टहो गये । घमं की प्रधानताके कारण ब्रज, 
अववी के साय ही दक्खिनी, उदू, डिगल, मेथिली मौर खड़ीबोलीमें मी साहित्य 
रचा गया । खड्ावोली से सम्बन्धित इस काल के प्रमुख साहित्यकार- बु-हानुटीन, 
नुसरती, कुली कूतुवशाह, वजहीवली, मोर, इंशा रल्टृलाल, तदल मिश्च, भनीस, 
कबोर, नासिख, ना्िक, स्वामी, प्राणनाथ आदि है । 


भाधुनिङ् काल ( १८०० के बाद) -वतंमान परिनिष्ठित हिन्दी का पूणं विकास 
वस कालम हुआ। 





हिन्दवी-अथं, नामकरण बौर समस्याएं । ११ 


मुसलमान ओर भारत 

आधुनिक भार्यं मापाभौंके जन्म मृहृतंमे ही मारतीय राजनीति में वह्‌ 
परिवतंन आया, जिससे महत्वाकांक्षी मुस्लिम सत्ता भौर स्स्लामकोदेशके भीतरी 
त्रो में फलने भौर जमने का अवसर मिला । नवागत पंजावमे पहुटेसे ही अपने 
पैर जमाये हए ये, भव उन्होने दिल्ली को अपनी सत्ताकाकेन्द्र वना लिया। इससे 
भी पवं जगमग आठवी हती में मुसलमान परिचमी समृद्रतटसे दक्षिणमें पटच 
चके थे । दसवी शती मे वे पूर्वी किनारे पर उतरे । घीरे-घीरे पूरे दक्षिणी मारतमें 
थो गये । उन्हें यहां सामःजिके आौर राजनीतिक दृष्टि मे महत्व प्राप्त होता गया। 
ट्स सम्बन्ध में इन्नबतूता कै यात्रा विवरण पठनीय । पर राजनीतिक वुष्टिसे 
ममलमानों के साथ दक्षिण मारत का सम्पकं उत्तर की अपेक्षा ठाई शताब्दि वाद 
ट । टस सम्पकं भौर उस्तकी थोडी पृष्ठ भूमिके सम्बन्धे विस्तृत जानकारी 
विना हिन्दी के विकास से सम्बन्य रखने वाले कष्ठ तथ्य अज्ञात रह्‌ जति दैं। 

स्वं प्रथम इस तथ्य को स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए कि मुसलमान शब्द 
किसी जाति का नाम नहींहै। इस्छाम को मानने वले प्रमी इस संज्ञा के बधिकारी 
है । मारतमें ईरान, ईराक, भरव, अफगानिस्थान आदि देशों स आने वाले असंख्य 
व्यक्तियों भौर बहुत से मारतीयोंके लिए मी मसलमान शब्द प्रयुक्त होता है। 
ग्यारहवीं शती से ईराक, ईरान आदि देशौसे जौ मुसलमान मारतम आकर वसते 
रहे उन मे घमं को छोड़ कर अन्य बातों मे बहुत कम समानता थी । वे सवके सवन 
तो एक माषा बोलने ये ओर न उनका रहन-सहन ही एक जसा था ग घमं के कारण 
इन लोगों की प्रतिदृच्दिता मी कम नहं थी । एशिया का मध्य युगीन इतिहास इन 
जातियों की भाकाक्षाभों के संघषं का इतिहास टे । 

सवंप्रथम भरबों का सम्पकं मारत से हा ७१२ ६० में । मुहम्मद विन 
कासिम के नेतृत्व में मुस्लिम सैनिकों कौ विजय हुईं । यह बाक्रमण भक लाम क 
च्एिही किया गया था । वे षिव बहुत समय तक अरबोके प्रमाव मे रहा किन्त्‌ 
रासन-भाषा, जन मापा से भित्न-अरवी होने के कारण उनका कोट स्थाई प्रमाव 
नहीं पड़ा । इसके वाद जिन लोगों (मुसलमानों) ने मारत पर ( पाई ! अरव 
देश अथवा वहां कै निवासि से उनका दूर का सम्बन्ध मी नहाया। क 
की विजय वाहिनी एक भर अफ्रीका के सहारामे ओर्‌ दूसरी तरफ स्पेन ॥ १६ ष 
कर्‌ अतलांतिक सागर के किनारे ठहर गई । ण्ह सेना ईरान त जाग 
वद्‌ सकी ।' 





१. स्दे ले-मि. इ, १३ 


६२ । हिन्दवी माषा मौर उसका सार्हित्य 


प्रारम्भिक मुस्लिम शासक 

मारत वषं में मस्लिमि शासन काल कोदो मागोंमें वाटा जाता है । प्ख 
माग महमूद गजनवी के आक्रमण (१३ वीं शती के आरम्म) से बुरू होकर पानी- 
पत में इत्राहिम लोदी कौ पराजय (१५२६ ई०) के साथ समाप्त होता है । दसरा 
मागमे पानीपत में बरावर की विजय (१५२६ ई०) सेप्रारम्म होकर ओरंगजेवं 
की मृत्यु (१७७७ ई०) कँ साय समाप्त होता है । यहु काल-विमाजन राजनीतिकं 
आौर प्रगासनिक दृष्टि मेही नहीं, संस्कृति, मापा मौर प्राहित्यकी दृष्टिसेभी 
मटत्वपणं दै । 

महम्मद गौरी गौर महमूद गजनवी विजय के पश्चात मारतवपं में नहीं 
वमे, अतः इन दोनों को छोड दिया जायतो पहले कालखण्ड मेंर्पांचं राजवशों ने 
राज्य किया । इनमे से तीन राजवंश तुकं थे । पहला गुकाम वंश कहलाया । मृहम्मदं 
गौरी काक्षत्रप कुत्वृहीन एेवक इस वंश का स्थापक था । गुलाम वंशके बादं 
विल्जी छौग दिल्टी कौ गही फर वठे। इस वंज्ञ के पूवज अफगानिस्तान के "खिल्जः 
नामक रगाविमं रहतेयथ । इस बश का सम्बन्ध मीतुर्कोते जोडा जाता है, किन्तु 
मारत में सत्ताल्ढ्‌ होने के पर्चात खिल्जियों ने अफगानी रहन-सहन अपना लिया 
या । तीसरातुगलक् वंश था । तुगलक खछोग मूलतः तुकं थे। 

१३९८ ईृ०्मे तंमूरलंगके अ।क्रगणके कारण तुगलक वंश की सत्तासमाप्तं 
हई मौर दासन कौ वागडोर सय्यदों के हाथ में आई । सत्तारूढ होने से बहत पहले 
सोय्यद वंशाके लोग मारतमेंस्थायीलखूपसे बसर चुकेथे। उन्होने यर्हां के भनैक 
रीति-रिवाज स्वीकार कर किए धे । यद्यपि सौय्धद गं अपने पूवं पुरुषं को अरब- 
वासो मानता था किन्तु उपलन्व सामग्री के माधार पर कहा जासकताहै किये 
पटान थे । सय्यदं मारतीय इतिहासिमें खोदी वंदाके नाम से विद्यात हूभा। 

उपयुक्त राजनंगोँ के शासको मं अाउदहीन भौर मुहम्मद तुगलक को लम्बे 
समय तक श्चासन करने का अवसर मिलाश्रा। इन दोनों बादशाह का दक्षिणी भारत 
के साथ सीधा स्रम्बन्व रह्‌ । 

मुस्लिम शासन के पूर्वाधं माग के शासकोंने राजनीतिक दुष्टिसे भनेक 

दत्वपूणं कायं किये । सास्छृतिक दृष्टिसे इननरेशी ने मारत पर गहरा प्रमाव नहीं 
डाला । 

जहां तक मापा भौर साहित्य काप्रष्न है, उस स्मय उत्तर मारत में अष. 
श्रश साहित्य कायुग सपाप्तहो चुका था ओर हिन्दी की विभिन्न बोलियां अपना 
विकास कर रही थी । इसकालके शासको मशु के दासक ही भपनी मातुमाषा 


----- 


१. स्टे टे-मि. इ. ४९, ६० ९२ 


हिन्दवी-अथं, नामकरण ओर समस्याएं । ६३ 


तर्को सै परिचित रे होगे । इन लोगों ने अपनी मातृमापा तुकं अथवा घमं माषा 
मरवी की यहो कौ सामान्य जनता के किए घावद्यक नहीं माना । इस काल मे वटूत 
से पटित मुसलमानों ने विकास को भौर अग्रसर होने वाटी बोलियों विश्चेषतः अवधी 
की उन्नति मे उलेखनीय योग दिया । उस समय देशमे तीन तरह कै मुसलमानों की 
संख्या अयिक थीं १. तुकं-मुसलमान २. अफगान मृसलमान, ३. हिन्दुस्तानी मुसलमान 
तर्क लोग शुरू-शुरू में तुर्क बोलते थे, अफगानी पतो ओर मारतीय मृसलमान 
कोई न कोई क्षेत्रीय वोी । तुक्रं भौर अफगानोंने मी कृष्ठसमय वाद कदरो 
बोलियां स्वीकारकरलो थीँं। 
फारसी भाषा ओर भारत 

ईरानियों ने कगमग ७ वीं शतीमें भाक्रामक भरवों का घमं इस्लाम स्वीकार 
कर लिया । अतः भारम्मिक दिनोंमें प्रशासनिक मपाहोनेसे बरवीने फारसी 
को काफी प्रभावित किया। शब्द भंडार भौर साहित्यक क्षत्रमे फारसी नै वहु 
कछ अपना लिया किन्तु इतने पर मी फारसी माश्रा मौर साहित्य ने भपनी मोलि- 
कता को बनाए रखने का प्रयत्न जारी रखा । वस्तुतः उक्त अरदी प्रमाव से फारसी 
अधिक पुष्ट एवं सम्पन्न हो गये 1 फारसी" माषा की व्य॑ंजना दाक्ति आदइचयंजनक 
रूप से बढ़ी ओर उसमे कालजयी साहित्य की सुष्टि हई । साहित्य ही नहीं, घमं 
भौर दर्शनके क्षेत्र में मूल कुरान" के भतिरिक्त वह सव कष्ठ उपलब्व हो गयाजौ 
धार्मिक दृष्टि से एक भौर सामान्य व्यक्तिके लिए मौर दूसरीतरफ बड़स वड़ चिन्तक 
के लिए भआवद्यक होता है ।* “अरबी नेमी फारसीसे बहुत कृष्ठ पनाया । न 
केवल माषा अपितु साहित्यकेक्षेत्र में मी ईरान ने अरव को प्रमावित किया । 
यही स्थितितुर्कोकीमीरही। १६ वीं शती में तुर्को भौर ईरानियो में दीघंकाखीन 
युद्ध हा । इस काठकमे ईरानमे श्रेष्ठतम साहित्य सृजन हुजा । हाफिज म 
कारमे हुए । तर्को ने थोड़ेही समयमे फारसी साहित्य का बहुत कूठ भपना [कया 
शब्दावरी मौर परिमापाओं को मपनाते समय फारसी शब्दों कातुर्कीकरण किया 


गया । मंगोलों ने मी फारसी से पर्याप्त प्रमाव ग्रहण कि । | 
इस प्रकार ईरानी लोग बहुत पहले से मूस्लिम जगत के साथ जुड्‌ गये द 
उनको अपनी महान परम्परा थी । इसलिए शीघ्रही ईरानी ५५ ने रप मृ 
जगत से पृथक होकर अपना एकं उपजगत बननि का काय ताच्ह इ 
चरणमें भारम्म कर दियाथा ईरान की इस प्रवृत्ति का प्रमाव दूतर र पर 
मी पड़ा । भगे चलकर दसी प्रवृत्ति ने मारत मं भी ईरानीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न 


मारत मे सत्ता- 
कौ । इन्हीं तर्कं ओर मंगोलो की सन्तान मुगल भागे चलकर 





४ 
१. श्री राम शर्मा-द. हि. का. सा. १०ए म. वदद सो १६ 


६४ ॥ ।ट्‌न्ददो मापा भौर उसका साट 


चो वने । 
मृलाम वश फ शासन कालम फारसी साहित्य भारतकैवाछलोगोंफ छि 
र्पृहणी बन चुका धा, किन्तु तव फारसी मापाने दैनिक मजीत्तमें प्रवेश पानेकां 
प्रयास नही किया । १२६५ से १३३४ ६० तक पछ भारतीय लेखकोंने फारसोमरं 
लिखा भी, किन्तु साहित्य की दृष्टि से अमीर खृसरो फ भत्तिरिक्त कोर षडा फारसी 
छेखकः मारत मे तहीं हज । अमीरखसरोकी यह प्षाहिव्य साधना मी ष्यक्तिगतत थी। 
अतः सामूहिक लरूपते देखा जायतो भमीर खुसरोकेसमयमेंही नही, पीठे भमी 
दोघं काल तक कषत्रीय बोलियां ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनी रहीं । खुरो स्था- 
नोय लोक रगमेरगे हुए थे अतः उन्होने फारसी के साथ-साथ स्वामाविकलरूपसे 
हिन्दवी-हिन्दीमे मी लिखा । उनकी खालिक वारी" में समन्वयात्मक प्रयाप्त किया 
गया । इसी क्रममे कीर, जायसी, मंक्षन, कुतथन ने स्थानीय बोल्यों को 
अपनाया । 
वले मारत मे वसे मृसलमानों फा सुजन कायं मारतीय मापाओं म अपश्र् 
फालसे ही चल रहा धा, प्रमाणस्वल्पं अदृहमाण-अष्द्लरहमान के “सन्देश शासक 
फो देखा जा सक्ता है, वादमे इसक्षत्रमें सूफियों ने अधिक प्तत्परत। दिखा । 
मुस्लिम कालके उत्तराघमें मीक्छलोगों-खानक्ाना अब्दुल रहीम, रसखान 
भादिने इस परम्परा करो आगे बढ़ाया, किन्तु उनकी रचनाएं अपवाद ही मानी 
जाएगी । उत्तरां में एते रोगौ कौ संख्या कम होती नर्द, जिन्हे कूतंबन भौर जायसी 
फो तरह भारतीय जीवन ओर यहाँ की साहित्य परम्पराओं को स्मीकार किया। 
दक्षिण उत्तर का सम्पकं 
एतिहासिक दष्टिसे देखा जाय तो दक्षिण भारत फी स्थिति उत्तरी भारतसे 
बहत मिघ्न पडती है । चिरकाल से एसे युग भये &, जन दक्षिण थोडे-थोू समय क 
लिए उत्तर के अघीनहौ गया ह) परन्तु जरा सा. अवसर मिलते ही उस्ने फिर अपने 
जीवन को उत्तरी मारत कौ पराधीनता से मक्त कर ल्िया। 
यह कहना ठीक नहीं होगा कि दक्षिण भारत सदव उत्तरी मारत से अलग 
रहा, षयो कि वैदिक काल सेहौी उत्तरसे दक्षिणकी ओर जन प्रवाह के स्पष्ट 
प्रमाण मिलते है । ५०२ ई० पूण तक उत्तर फे निवासी बड़ी संख्याम दक्षिण पथ 
मे बसति रहै भौर वहां से कुष्ठ परिवार दक्षिण की भोर अग्रसर हूए । यहु ग्यारह 
सौ वर्पोका काल भा० भआा० की दृष्टि से अस्यधिक् महृश्वपृणं था। म० भा० आ० 
फे समस्ते परिवर्तन उतरीयुगमे हुए भौर नव्य मा०्भा० मेँजोक्रातिकारी परि. 
वर्तन प्रकट हुए उनका बौजारोचण मी दूसीयुगमेहुजा था । कुर्‌, पाचाल, मद्र भौर 
मगध कै प्रवासी नागरिक अपनी क्षेश्रीय प्राकृतो के साथमे दक्षिणापथे आये थे। 
च्ल विभिन्न प्राहरुत भापियी के सम्मिलनसे एक परिष्कृत सामान्य प्राठरत का प्रचलन 


हिन्दवो-अधे, नापकरण भीर समस्याएं । ६५ 


भा, जो महाराष्ट केणामसे प्रसिद्ध हृं धौर दीधंकाल फ उत्तर मारतीयो के लि्‌ 
भी बह आदक्षं मापाका काम देती रही। र 

६०० ई० पदच से १२ वीं श्त्ती त्तक व्यापक ष्पे उत्तरवा्ियोंकफाघाग- 
मन दक्षिणम नहीं हुभा, फिर मी उत्तरसे दक्षिणत्तथा दक्षिण उत्तर का भावागमन 
रद नहीं हृभा था । जब तेहरवीं शती मे मुसलमानों ने दक्षिण पर आक्रमण प्रारम्मकिया 
तव ते १० वीं शतो तक उत्तर फे सहक्लों परिवार यहा माकर वते रहे । दत काल के 
परवाक्ती दक्षिण-पथ तक सौमित्त नहीं रहे, उन्होने चोल, केरल, ओर पाड्य फे निवा- 
सियो को पराजित्त किया भौर आंध्र तथा कर्नाटक में एर दूर तक करई नये ग्राम भौर 
नगर वसाये । इनं अभिधानं से पहले जो उक्तरवासी दक्षिणापथ ते वत्ते थे उन्टं मी 


नवागन्तुफों के सम्मृख परास्त होना पड़ा) नवागन्तुकों के नेता मित्त प्रमं तथा 
सस्कृति कै पोषक थे भौर दूसरे घमं तथा दसरोंकी संसृति के सम्बन्धमें डन का 
दुष्टिकोण सवेथा मिन्न था, अतः दक्षिण में एक नये युगकाश्री गणेश हुआ । 

मृपलमानों के भाने से पहके मी दक्षिणी मारत्त के निवाक्षी उत्तरी मारत को 
बोलियों से अपरिचितत नदं थे" जहां तक माषा कृ सस्वन्ध है प्राचीन काल स 
उत्तर-दक्षिण में अनेक माषओं कौ विद्यमानतामे मी एक सामान्य माषा का ष्यज- 
हार होता था । भनेक लतियों तक संस्कृत धार्मिक भाषा ही नहीं संस्कृति भौर राज 
काज को माषा बनी रही" "वीं दतती तक दक्षिण के शासक ताम्रपत्र अथवा शासन 
पत्र संस्कृतम हौ छिखतेथे। बौद्धतया अन धमं कै प्रचार के कारण तथा उ्लर 
भारतमे प्रकृतं को साँस्कृतिक त्तथा साहित्यिक भाषाक रूपमे स्वीकार कर लेने 
पर दक्षिणम मी प्रकृतं अपनारई्‌ गयी । अपश्रन्श कालमें दक्षिण के मनीषी पीचचे 
नहीं रहै । राष्ट्ूकूट आख्यान राज कबि पृष्पदत्त आदि ने अनेक महत्वपूर्णं रचनायें 
अप्रभ्रन्श को प्रदान की । यह छम्पकं नव्य भा० भा० माऽकै युगमें मी सहायक 
सिद्ध हुआ । मृखलमानों के आममन के पर्न्तात १४ वीं सती मे अधिक सफल प्रयत्न 
किए गये ।'*\ 


मुस्लिम शासको फे दक्षिण विजय के अभियानं 

सवंप्रथम अकाउदहीन खिलजी मालवा जाते हुए १२९६ ई० मे दक्षिणे देवगिरि 
पहु चा\ देवगिरि नरेश पादववंशी रामदेवक्ञय ते अलाउदीन से थोड़े संघं के उपरान्त 
सुलह करी । दक्षिण भारत पर यह पहा भ्रमण था । उप्त समय भक्ाउौन 
दक्षिण पर राज्य नहीं करना चाहता था । किन्तु जैसे टी वहु गही पर बढा उका 


ध्यान इसत ओर गया । १३०३-४ ह° में उसने दक्षिण मारत के वरय नामक नभर 
ना ~ 
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६६ । टिन्दवो मापा भौर उसका साहित्य 


पर आक्रमण करने के लिए मालिक फक्र.हौीन जूना (आगे चकर मुहम्मद विनं 
तुगलक) के सेनापत्िद्व में अपने सौनिक भेजे । वरंगल के काकतीय नरेलों ने दिल्छी 
के संनिकोंकोहरा कर मगा द्विया । वर्गल कौ इस त्रिजय से उत्साहित होकर 
देवगिरि के युवराज सगमदेव ने दिल्ली को कर देना वन्द कर दिया भौर अविकार 


मपने हाथमे ल्यि। युवराजके पिताने पृत्रके विशद भलाउहौीन से सहायता 


मागी । उसने मल्िकि काषफूर कोसंनिकों के साथ भेजा ' संगमदेव परास्त हमा 
किन्तु देवगिरि पर शासन करने का लर्धिकार उसे दही मिल गया । इसके वाद दक्षिण 
विजयके किए देवगिरिने मूसलमानों को सहायता की । १३०९ ई०्मे मलिक 


वरगल पर चढ़ाई करने के लिए बाया तो सैन्य संगठन तथा रसद पहुचाने का केन्द्र 


दैव्गिरिमे रहा । १३११ ई० में मकि काफूर ने द्वार समृद्धके होयसला नरेश 
मौर मदछावार के पाण्ड्य नरेश पर भाक्रमण किया तव मी देवगिरे बाघार का कामं 
करती रही । भलाउदहौन खिलजी ने १२९६ में भमियान प्रारम्म किया, वहु १५ वपं 
पश्चात पूरा हुमा । विन्ध्याचल से दक्षिणी समुद्र तट तक का प्रदेश अकाउहीन के 
अवीनदहो गया । 

१३२२ ६० मे देवगिरि दिल्टौ लासन में सम्मिलति करली गर्द । भटा- 
उहौन की सेनाओं के साथ, कमंचारी पेज्ेवाले मौर उक्र मारतके वहूतसे लोग 
अपने साथ बह मिली जुटी मापा मी दक्षिण ले गये जौ अमी मली-मांति वनं 
मौ नहीं पायीथो। कईसेनिक क्मंचारी उनके परिवार व्यापी सूफी, फकीर 
दक्षिण मे वस गवे । ये समी आपसमें तया स्थानीय जनता के साथ मिटीजृली नयी 
मापाके माध्यम स सम्पक्रं कर सकने भरे, जिघ्ि के अपन साथ लयेये, भौर नजौ 
नाथों-सिदधों के पदोमें उमररहीथी। ससं मापामें पंजाबी, हरियाणी भौर खडी 
बोली काकामेरथा, यह्‌ व्रजके भ्रमाव सेमी वची नहींथी ओर सवस बड़ी 
वात यह्‌ थी कि इसमे फारसी अरबी क्रे अनेक शब्द मी सम्मिलित हो गये थे। 

मुहम्मद तुगलक ने दक्षिण का अधिकांशं माग अपने साम्राज्य में मिला 
किया । 

भकाउद्रीन विलजीसे केकर मुहम्मद तुगलक नै दक्षिण विजय के समी 
भभियानों में देवगिरि (दौलतावाद) को स्थर बनाया था। मुहम्मद तुगलक 
ते दिल्ली के स्थान पर दौलतावावमें ही अपनी राजधानी वनाने का निर्णय करं 
किया । दक्षिण में घ्ाग्राज्य इतना विस्तृतहो चृकाथाकिदिल्लीमे रह कर वहां 
का काम देखा नहींजा सक्ता था। उधर मंगोखों कै माक्रमणके क।रण मारतं 
सुरक्षित नहीं रह्‌ गया था । इन्हीं कारणों से मुहम्मद तुगलक ने दिल्छी को दौकुता- 
बादमें स्थान्तरित करना चाहा । 

मट्म्मदत्‌गलछक के इस निर्णय ने दक्षिण मारत की राजनीति के अतिरिक्त 
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हिन्दवी-अर्थ, नामकरण ओर समस्यायें | ६७ 


यां हिन्दव -हिन्दी के विकास मं महृत्ववूणं योगदान दिवा । 

मुहम्मद तृगटक ने पूरे दिल्छीशहर को दौरतावाद जानि का अदिश दिया । 
मा की कटिनादर्या जलेलकर जव दिल्छीके दोग देवगिरि पचे तो मुहम्मद तुगलक 
ने गलती अन्‌ भव की । धतः उसने छोर्गों को फिर दिस्छी खौटने की वज्ादी। 
थोडे ही छोग दिल्छी छौट सक्र । स घटनाका माषाकी दुष्टिसे विप महत्वट्। 
भिल्ली से भाने पर कई परिवार देवगिरि रह्‌ गय । जव तुगलक वयकः दामन 
क्षि हो गयातो इन्दी परिवारोँने मिलकर बलाउद्ौन बहमनयाह्‌ के नेतृत्व में 
ब्रहुमनी राजवंश की स्थापना की । जो परिव्रार दिल्टी सेदेवगिरि अये भौर देवगिरि 
ते गुखवर्गा गए उन मेँ अधिक संख्याउन परिदारोकीथीजोमूटतः दिल्टी के निवासी 
ये । कष्ठ परित्रारों का सम्ब्रन्व अन्य हिन्दी मापं। प्रदर्ला स था। उम समय खड़ाबोरं 
काजो खूप प्रचित था वहु इन परिवारोंके साथ देवगिरि पहूचा। कष्ठ मुस्लिम 
परिवारा को छोडकर व्यापारी भौर श्रमिक, घरों भोर वाजाररो पं डी बोटी का 
उपयोग करते थे। 

दौलताबादमेजो मी कृ हथाहो मुस्लिम श्ास्रन कालके पूवद ममृहृम्मद 


॥ 


क 


तुगलक पहला शासक था, जिप्तने कदमीर, कच्छ, काटियावाड भील उड़ीसा को 
छोड़कर प्रे भारत को संगठित किया । | 
मुहम्मद तुगलक के परचात्‌ दक्षिण मारतमेंदो महत्वपूर्णं घटनाय घटित ह 
वरग के पतन के पदचात्‌ हरिहुर भौर वृक्का नामक दोस्ामतकाम्पिटो चछेगव।य 
बरगल के काकतीय श सक प्रतारुद्र (द्वितीय) के सामत थ । मुहम्मद तुगलक की 
सेना ने जब काम्पिलीके राजाकोह्रायातोये दोनों पकड़ कर दिल्ली भेजे गय । 
वहां इन दोनों ने इस्लाम स्वीकार क्रिया । महम्मद तुगलक ने दोनों काम्पिलो 
भेजा । य्ह हरिद्र ओर बुक्का ने इस्लाम छोडकर हिन्दू घमं ग्रहण [क्िया। इन 
दोनों ने विज नगर साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी महत्वपूणं घटना मुहम्मद तुन 
लके सरदायेंके सहयोग मे हसन गंगू द्वारा १३५७ मे वहमनी साम्राज्य कौ 
स्थापना करना था। इन घटनाओं का हिन्दी के विकास पर विक्लेष प्रमाव पड़ा । 
यापक अभियान [प 
अलाउदीन सिलजी ओौर मलिक कूर कौ दक्षिण [वजय के न ही र 
एक सूप महात्मा दल्िण के विमिन्न भागोमे पहुंच चुके ये तथा अपने - 
विचारो के बल पर स्थानी जनता में लोकप्रिय हो मय थे । उनको एतज न र 
उपदेश चल रहे ये । इनमेंसे कुठसूफौ ये है- ह।जीहमी (प्‌ र ५ र 
२. संयद ब,दश।हु मोमिन अ।रोफला (१० ४९५७ हजरी) ३. ह र र 
भारम (६६२ हिव रो) ५. शाहवलालोदीन गंज ला (९४ द ध दि०) ५ 
मद कबीर जर्हां ककदर (६५९ हि०) £ शाहअली पहलवान ५६ 


६८ । हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य 


शाह हुसामुदटीन (पृ ६८० हिर) ८. सुफी सरमस्त (पु ६८० हिर ) बाबा 
शरषुक्दीन (मृ० ६८७) १०. बाबा शहाबुदीन (पृ ६९१) ११. वाका फकरुटीन 
(प० ६९ हि०) १२. एजाजोहीन हुसेनी (प्‌० ६९९ हि०) इनके अतिरिक्त आौर 
वोसियो सूर्यो के नाम हस्तगत हुए दँ, जिन्होने दकिन के विभिन्न भागों मे निवास 
किया भौर यहां स्वगंवासी हुए 1 

मुहम्मद तुगलक के दिल्ली राजधानी स्थांतरित करने पर हजरत शाह्‌- 
व्‌-हानोदहौीन को दमन कौ खिलाफत मिली । ये लोग रह्‌ गये । दिल्ली से दौलताबाद आने 
वाले काफिले में संकडों पालकियां सूफी संतो, भक्तो भौर धमं प्रचारकों की थी । इसौ 
दल मेसं रानू क्व्वालमीयथे जो खाजा वन्देनैवाज गेस्ुदराज के पित्ता थे (३० 
जून १३३२ ६०) को खृल्दावाद (मौरंगाबाद)मे मृत्यु । ये सूफी फकीर दकन विभिन्न 
नगरों भौर ग्रामों में अपने-अपने कंस्थान बना कर बततते मये । 

दन सूफो सन्तो को स्थानीय जन जीवन मे अच्छा स्थान मिल गया। बात 
यह थी कि उनके पास दिलोंको खींचनेकावो सामान था,जो त उमराव सलातीनं 
के पासदहै मौर न उल्माव हुकमा केपास।* स्थानीय छोगोंके श्रद्धापात्र बनने 
क किए, जिन गुणों कौ मावद्यकता थौवे इन सूफियों मेये । लेकिन "दिलों को 
हाथमे कने के लिए सव से पहले हम जवानी लाजिमहै। हम जवानी के बाद 
वियाली पैदा होती" ।* उपदंश के लिए जहां उन्होने ओर ठंग ्रपनाए, उनमें सव 
से पहला यह थाकि इस किते की जवान सीखी ताकि अपना पैगाम भवाम तक 
पटु चा सकं । चूनाचें जितने भौलिया सरजमीनि हिन्द में भये या यहां षदा हुए वे 
वावज्‌द भलिमव फाजिल होने कं अवामसे उन्हीं की वौी में बातचीत करते भौर 
तालीम व तलक्रौन फमति थे । यह बड़ा गुर था ओौरसूफिया उसे खूब समजते थे 
हमारे इस वचन को स्थिरता मलिक मृहम्मद जाप्रसी द्वारा रचित 'अखरावट' के 
कोलसे मी होती है, जिते उन्होने किताब क अंतिम पृष्ठों मेँ किया है । इसकं अति- 
रिक्त “उस जमनेमेंउन वृनूर्गोकं धरोंमें मी हिन्दी बोल्चालका रिवाजथा 
भोरचूकिये उनके फायदेमे था, इसलिए वे अपनी तालीम भौर तककीमें इसी 
से कामलेतेये। 
वहमनी सामाज्य 

१४ वीं शताब्दी के मध्यमे जव तुगलक निवल होने ल्गे थे दक्षिणमँ फिर 
जान आयी भौर वह्‌ उत्तर (कन्धीय राज्य) से भक्गहो गया। महम्मद तुगलक 
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हिन्दवी-अर्थं नामकरण ओौर समग्याए । ६९ 


कै जीते जी ही दक्षिण मे मुसलमान साभन्त विद्रोह करने लगे धे । दरमाइठ तुगलक 
ने स्वयं दौकताबाद भाकर विद्रोहियों को हराया । महम्मद तुगलक विद्रोह माप्त 
करके गुजरात गया भौर इधर दौलतावाद के रोगों ने हसन ग॑ग्‌ उफ जाफरखान 
को अपना नेता धोपित किया। हसन गग ने सुल्तान मृनप्फर अलाउदहन दहन 
शाह के ताम से शासन शुरू किया । दौलतावादसे वह्‌ गृखवार्गा गया । वहीं उसने 
अपनी राजधानी स्थापित कौ । {३४७ ई० मे स्थापित वहमनी सम्राज्य उसके अठा- 
रहे शासक करी मृल्लाह ( १५१४-१६२७ ई०) के समय सामाप्त हमा जबकि 
चार सामन्तो ते स्वतन्त्र राज्यों कौ स्थापना की। 

बहमनी राज्य उत्तर भारत के राज्योंकौ तुलनामें बहुत कृष्ठ मारतीयरग 
रखता था । अगर प्रसिद्ध इतिहास ।तारीवे फरिरताः की वात ठीक मानी जायतो 
यह्‌ मानना पड़गा क्रि करई बहमनी बादशाहो ने प्रशासन एवं राज कार्यालयों मे 
हिन्दी माषा को माध्यम बनाया था। इका अथं यह हुजा कि १४ वीं दाताब्दीका 
मन्त होते-होते वहाँ हिन्दी माप्रा (हिन्दवी माषा) प्रचल्तिहो गयी थी । इस्त तजो 
से हिन्दी क फलन के जहां ओर कारण थे, वहां एक वड़ा कारण यह मी । था कि, 
कई सूफ़ी फक्रीरों ने अपने विचार जन सामान्यम इक्ती माषा के माध्यमसे । कट 
किए, जिस्षसे उनकं मानने वाके, जो अरबी-फारसी से अनमिज्ञ थे, उनके विचारं 
को समन्ञ सके । साहित्य के रूपमे उस समयकीजो स्तामग्री गली टै वह इन्दी 
सूफियों को रचनाए है । 
दक्षिणके चार मृरिलम रज्य 

बहमनी साम्राज्य का पतन उसके प्रमृख सामन्तं के विद्रोह के कारण हुभा। 
सर्र प्रथमं अमीर कासिम बरीदने १८८७ ई०्में वरीद शाही वशका शासन स्था- 
पित किया । सन्‌ १४८० ई० बहूमीन की सेवा से निवृत्त होकर बहमनी निजाम 
णाह ने अहमद नगर मे भौर यूसुफ आदिलल्ञाह ने बीजापुरम नव राज्यी की नोंव 
डाली । इन तीन राज्यों के पचात सुल्तान कुलोकूतुवशाह ने १५१२ ९३ 9१०० 
राजधानी बनाकर चौथे राज्यकी नीव डाली । हन चारों राज्योने बहमनी वंश 
हारा स्थापित नीति का आचरण भरने का प्रयत्न किया । बहमनी शतन कं समय 
दव्खिन भौर दिल्ली में ्घानिष्ठ सम्बन्ध नही रह्‌ गया या। [ सबसे 
य्ह है किगृजरात, मालवा तथा भन्धुदेश मे स्वत्व मूष्लन पाण्य स्थापित हं 
चूकेशे।ये र॑ज्य दिल्ली के बादशाह को उलक्चाएु रखते थ । 
उतर भारत पर फारसी का प्रभाव 

गृखछाम, खित्जी, तुगलक भौर लोदी त 
विशेष भग्र नही था । 4 उस समय के मुसलमानो न उत्तर भार 


यंश कै शासको का माषा के बारे | 
तमे बोली 


७० । हिन्दवी भाषा ओौर उसका साहित्य 


जाने वाटी भाषाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकार कर छिवाथा, किन्त भक. 
बर के समय सहसा फारसी मापा भौर साहित्य का अनुराग बढ़ा । अकषर ने दुहैरी 
कायंक्रम बनाया । कूठ व्यक्तियों को मौलिक रूपे फारकी में लिखने के लिए प्रेरित 
किया गया । फलतः ऊई व्यक्तियों ने फारसी में रचनाक । फंजी फारसी के महत्व 
पूणं मारतीय कवि खुसरोके वाद फजीकाही नाम ल्या जाता है । अवृकुफजल 
निजामुरीन, अहमद, गुलशन बेगम, जौहर, भब्बास शेरवानी इत्यादि फारसी लेखकों 
ने महत्वपृणं फारसी रचनाए, मृगल दरबार के सररंक्षणमे लिखी । भकबर फारसी 
मे इस्लाम का एक हजार वषं का इतिहास छिना चाहता था । 
दूसरी मौर संस्कृत के प्रमृख ग्रन्थों का रूपान्तर फारसी में कराया गया, 
जिससे लोगो को फारसी के माध्यम से संस्कृत को उत्कृष्ट रचनाए' पढने को मिरीं । 
अकवर ने अनुवाद कायं के लिए कई विद्वानों को नियुक्त किया था । अनृ फजल, 
कासिमवेग, शंख मनब्वर आदि संस्कृत प्रन्थों का अनुवाद फारसीमे करते थे । महा- 
मारत, वाल्मीकि रामायण, भथववेद, लीलावती, रजतरंगिणी, हरिवंश पुराण तथा 
पंचतन्त्र, नलदमयन्ती कहानी इत्यादि के अनुवादयासार फारसीमेंप्रस्तृत कियै। 
संस्कृत के अतिरिक्त अन्य माषाओंसेमी फारसी में अनवाद किये जाते थे । भरनी, 
तुर्की के महत्वपूणं ग्रन्थ फारसी मे आये । ` 
भरवीके कामें फारसी प्रेम इतना बढ्ाकि फारसी फ कुष्ठ कवि ईरान 
की अपेक्षा भारत मे अधिक लोकप्रिय थे । उर्फी, फजी इसके उदाहरण है । मृन्तख- 
बुत्तवारीख' के तीसरे खण्ड मे अकवर के राज्याश्चित लेखक भौर कवियों की चर्चा 
है । अकवर के यहां ६९ शोधकर्ता, १५ दाशंनिक्र ओर चिकित्सक तथा १६७ कवि 
थे । इनमे से अधिकांश का जन्म र््रानमें हुजाथा। 
इस तरह अकबर के प्रयत्नो से भारत मी फारसी सादित्यका प्रमुख केन्द्र 
बन गथा । इन प्रयत्नो से भारतीय माषाएं मी प्रभावित हुई \ भकबरके कालमें 
ही ईरानी कला ओर संस्कृति ने मी मारतीय जीवन को भ्रमावित किया । अकबर 
ने फ।रसी का महत्व साहित्यिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा । दंनिक जीवन मेमी 
उसका प्रयोग अनिवार्यं हो गया । मुगल साम्राज्य की राजमाष फारसी बन गयी । 
मारतीय जीवन के ईरानीकरण का कायं जर्हांगीरने जारी रखा। पूरे 
राज्य के न्यायाल्योंमे फारसी का प्रयोग होने लगा । नूरजहां ईरानी पिता कौ 
प्री थो तथा स्वयं ईरानी सहित्य तथा संस्कृति में रुचि रखती थो भतः जहाँगीर 
को उपसे मी प्रोत्साहन मिलता था । शाहजर्हां कै शासन कालम ईरान के कई 
फारसी कवि भारत भये । अबूततालिम करीम १० १६५९ ई०।,. सादबत्तरीजी 
(प्‌० १६७७-७८ ई ०} हृत्यादि प्रमाण हैं । भ कि + 
भकबरसे लेकर शाहजहां तक फारसीके लिए जो प्रयास हुए, उनका परि- 


हिन्दवी-अथं, नामकरण भौर समस्याएं । ५१ 


णाम सरस्छितिक जीवन पर गहरा पड़ा । उच्च वगं कै ोग मारतीय मापाभोंसे 
विमृखहो गये । मुगल कामें भारतीय फारसी कवियोका दृष्टिकोण अमीर 
लु्रो जैसा नहीं रहा । खुरो फारसी के साथ-साथ हिन्दी मे मौ स्वना कसते वे 
तथा हिन्दी का सहज प्रमाव उनकी फारसी रचनानोमेंभाजाताषा। कहा जाता 
हवे व्रज माका" से बहुत सहातालेते थे । खानखाना भब्दुलरहीम तकमी यहं 
प्रवृत्ति चती रही । इसके बाद यह पूरी तरह्‌ प्त हो गयी । भव हिन्दी यब्दोंया 
हिन्दी मुहावरों के फारसी अभुवादोंका विरोषहोनेलगाया। 
हिन्दी का फारसीकरण आर उद्‌ 

राजकीय कार्यो के अतिरिक्त दैनिक व्यवहार्मे मी उच्चवगं में फारमी 
शब्दो का प्रयोग होने लगा । संस्कृत, तत्सम ही नहीं देशज कशषब्दों तेमी संभ्रांत 
छ्रोग कतराने ल्गेये । फारसी ओर अरबी के तत्सम शब्दों काप्रयोग होने लगा। 
&्सं प्रवत्ति ने हिन्दीकेएकन्येखूपका निर्माण किया । यही ल्प “उदू -ए-मुभल्ला' 
कट्लाया ! | 
दक्षिण भारत में मृल्की नीति 

दक्षिण के बहमनी तथा वाद में बीजापुर, गोलकुण्डाके मृस्लिमि नरेशोंने 
शरान से सदा ही जपने सीधे सम्बन्ध रखे । बादशाह महमूद बहमन ( १३६८-१२९६ 
ई०) के समय अनेक फारसी कविं गुलवर्गां माये थे । इस समय फारसी महाकवि 
हाफिज को निमन्त्रित किया गया था, यद्यपि वे नहींमा सके । मृहम्मदशशाह वहमनी 
कै समय ईरान ओौर तुकस्तानसे आने वाके कवियों भौर लेखको की पंक्ति वंव 
गयी थौ । उत्तर मारत में यह लो्दियों का काल था। प्रवासी ईरानी विद्वानों को 
उस समय दिल्ली की तुलना मेँ गुलवर्गा भधिक स्थिर मनू मव हृजा। कृतुब्ाही 
फा संस्थापक कुली कृतुबशाह मी इन्हीं दिनों तुर्की ते मारत भाया धा । उतत पर 
भी ईरानी प्रभाव विपुल था। 

दक्षिणी रियासतों को प्रह्ासकों नै फारसी के अतिरिक्त अरवी के विद्रानों 
तथा लेखकों को मी आश्रय दिया ।' अरबी के प्रति दक्षिण के मृस्लिम राज्यों की 
रुचि घामिक कारण से थी । फिर भी फारसी का प्रसार भीरप्रमाव भरबी से कहीं 
ज्यादा था । 

इतना होने पर दक्षिण में मूस्लिम शासको पर स्थानीय संस्कृति का गहरा 
परमाव पड़ा। वे स्थानीय लोगों के साथ मेल-नोल बढ़ाने की नीति पर घते रहे । 

वहमनियों के कालसे ही मुसलमानोकै दो वर्ग बन गयेयथे। जो मुसच्मान 


उत्तर मारतसे दक्षिण मे माकर बसे ये, वे अपने को दक्िनी मृत्तः कहते षे 
~~~ 


१. एम. ए. मुम पो गो-१० 


७२ । हिन्दवी-माषा ओर उसका साहित्य 


भर जो मुसलमान समय-समय पर सीधे ईरान, ईराक, ओर भरब म यहां आते थे, 
वे अफ्रीकी कहुलाये । इन नवागत अफ्रीकी लोगों से अहम्‌ माव होता भा, बे अपने 
रवत, माषा, घमं, साहित्य ओर संस्छुति का गवं रसतेथे। 
बहमनी कालम शासकोंने भफीकी मूस्तलमानोंको बढावा दिया किन्तु 
प्रायः वहू मृल्की लोगों का वचंस्व रहारै। फौरोजशाह वहुमनीने भरनो भौर 
हरानियों के अतिरिक्त दक्खिनी मुसलमानों, उत्तर भारत से मायं {हिन्दूभों भौर 
स्थानीय हिन्द्भों ते मेलजोल बढाया था। कर्ताटकी ब्राह्मणों को उचे पदों पर 
नियुक्त किया । नरसिह॒ नामक ब्राह्मण बहमनी वंद्य का राजगुरू बत्ताया गया। 
विजयनगर की राजकूमारी का विवाह फीरोज के साथ हुआ । इब्राहिम आदिलशाहं 
ने विदेक्ियों के बजाय, दकनियों को अपनी सेवा मे रखना शुरू किया मौर उसके 
हुक्म ते मूल्की हिसाबात जो भवतक फारसी में लिखि जातेये, वे स्थानौम ब्राह्मणो 
के निरीक्षण में "हिन्दवी' में छ्खि जाने लगे । इससे देशी जवान को बड़ा बल मिला 
क्योकि अब वहु सरकारी भौर दरबारी जवान हो गयी भौर उसने बड़ी उन्नति करना 
आरम्म कर दिया । 
उपयु न्त परिस्थिति ते हिन्दवौ को साहित्यिक भाषाक सूपमे उरमे का 
अच्छा अवसर दिया । बहत से आफाकी या उनके अनूयायी मरवी-फारसौ कौ तुलना 
मे हिन्दवी को तृच्छ समक्षतेथे भौर अपने इसी भाव का यदाकदा प्रदरेन करते 
रहते थे । परन्तु सूफी भौर भन्य स्वमाषामिमानी साद्ित्यकार बडी दृढता के साथ 
हिन्दवी-दिष्यी का पक्ष लेते रहतं थे । (प्रमाण स्वरूप) -मीराजी, जानग्र तभा 
अन्दल के कथन-सारी परिस्थितियों को स्पष्ट कर देतं है- 
पे गुरुमृख षदं पाया । त्तो एते बोल चकाया । 
है अरबी बोल केरे भौर फारसी मतरे 
ये हिन्दी बोलू सव । उस भर्ता के सवव 
ये माका मल सौबोकते । पन उसका मानत खोल 
ये गृरुमृख पदं पाया । तो एसे बोल चलाया १ 
ञे कोर अच्छे बोल नं जाने । ना फारसी पछठाने 
ये उस क्‌ बचन हीत । सुद्चत बूल रीत २ 
ये मग्न मीठे कजे । तौक्यूः मन उसये मागे। (लाहमी राजी-खुशनामा) 
"दाहादत्‌ल हकीक' मे मीर्याजी ने कहा हैः- 
बहोत से एसे लोग है, इनके लिए हिन्दी मेयं बाते लिखी गयी दहै । जाहिर 


"व =` = क्त 


१. रामघाव्‌ घवतेना-तारीसे अदवं उदू पृ. ५१-५८२ पाय ही दे. तारीवे फिर्ता 
अनुवाद-वगं खण्डरप्‌- ८ 


हिन्दवी-अथे, नामकरण भौर समस्याएं । ७३ 


परनन्नाना चारि न भतिरकि-माव को देखना चाहिए । जवान कोई मीहो मानों 
पर खयाल करना चाहिए । जंसे मिट्टी छान कर सोना निकालते ह, उसी तरह 
बातकेसारको ग्रहण करो । शब्दों परध्याननदो। उस्र समय हिन्दी को वर 
पाका याने घर की वस्तु कट्‌ कर भवहैलना कौ जाती धी, इससे जाहिर है कि उस 
तमय विद्वानों की नजरमें इसका क्या मृल्य था, रेकिनि मीर्राजी मापाका 
पक्त ठेते रहा, कितनी उपयरक्त उपमा दीदहैकरिघूरे पर बारिश हू भौर वहां भतः 
क्रिसी को चमकाःहुभा सीरा मिं गया । अत्तः यह्‌ जवानघृूरे परकांहीराहै। 
कोई समज्ञदार एसे हीरे को गंदा समज्ञकर फक नहीं देता । 

बुरहान दीन जानमने भी हिन्दी के विषयमे मिरांजीके समानी लिला 
है कि माषा को मत देखो अथं पर ध्यान दो मोती ददल मही कहीं मीष्ड्हो 
तो बुद्धिमान उन्हँ उठा ठेगा । ““हिन्दी तो जवबानच है हमारो। 

कटने न गी हम न कू मारी ।।' 

दस बातका प्रमाण प्रस्तृत करते दँ कि दिल्टी से माने वाके बहृतसे रोग 
अरदी-फारसी से अपरिचितये। वे देशी भाषामे भच्छी गति रखते थे । इत्राहिम 
नामके भारम्भमें ही अब्दुर ने यह्‌ प्रसंग दिया है । राजा ने बुलाया तथा कदा कि 
कोई एसी रचना लिखो जो अप्ताधारण हो । तब कवि ने पृष्ठा 


पृच्छाय जगत गृरू शिभर कह किंस जवान ।९॥ 
जवां हिन्द्‌ई मक्ष सो हु दिह्वी 
न जानू भरब हौर अजम मसनवी ॥९॥ 


वाददाह्‌ ने अब्दल को उत्तरदिया। त्‌ किसी भी माषा में अपना कान्य 
प्रस्तुत कर सकता है । काव्य की कला सब देशो मे एक है । 
शिभर फन सब मल्क में एक घात 
इष्क एक परगट छपनं रूप बात ॥ 
यही बात जायसी ने मी कही थी - 
अरबी, तुरकी, फारसी । माषा जेती आहि 
जामे मारग प्रेम का । स्वं सराह ताहि । कि 
वस्ततः हिन्दवी इन प्रेममा्गी सूफियों द्वारा ही द्लिण मे इस 
गयी कि वह॒ उच्च विचार तथा सुक्ष्म ५ को सहज रूप जि 
हो सकी । जहां उत्तरमे इन प्रेममागिय ने अवधी को अपना 
हिन्दवी को । 
हिन्दवी का विकास 
विल्जी भौर त॒गलक खानदानों के समय जो 
क्मंचारी दव्खिन मं आये वे अपनी बोलियां मे परस्पर 


अखलमान भौर हिन्दू सनिक 
व्यवहार करते होगि, जो 


४ । हिन्दवी मापा ओर उसका साहित्य 


उन दिनों उत्तर मारतमे मृख्यरूपसे प्रयुक्तो रही थी। उन वोल्थिोंका एक 
परिनिटिप्त रूप उत्तर भारतमें वन चृकाथा । करवीर भौर नानक तथा सन्तोंकी 
कवितामे उसरूपकीर््लाकी निलतीहँ। दक्खिनमें आने वाठ मुसलमान विभिन्न 
बोलियोंकेक्षत्रसे आये ये । इसी लिए दक्निण सें जो परिनिष्ठित साहित्यिक बोलीं 
अपनाई गयी उसमें यद्यपि दिल्छी के भासपास की बोलो का मृख्य स्थानहै तथापि 
उसने अनेक प्रमाव ग्रहण कर लिएये। हिन्दी से सम्बन्धित अन्य बोय्यों कै प्रमाव 
से मक्त यह परिनिष्ठत हिन्दवी-हिन्दी कमी नहीं रही 1 मापा अपने इसी मिश्चित 
रूप में व्यवहारकामृख्य साघन बन गयी थी । दक्निण में इते विशेष प्रोत्साहन मिला । 
जिप्न प्रकार हिन्दवी दवन में पहुंची, उसी प्रका वह मारत के विभिन्न 
क्षत्रों मे, जहँ-जहाँ दिल्ली क सुल्तान के सेनिकः सूफो घमं प्रचारक तथा ध्तर कम- 
चारी गये, गयी । उन्हं स्थानीय समाज कै साथ स्म्पकं दट्ाना पडताथा अतः 
स्थानीय' भाषा संस्कृति का प्रभाव इन प्रवासियों पर पड़ना स्वामाविकही धथा। 
इस सम्पकं से धीरे-धीरे उनकी माषा मे विकास के कष्ठ लक्षण प्रकट होने गते 
थे । इन स्थानीन प्रमावों के कारणही हिन्दवी के कष्ठ क्षेत्रीय नाम मी आगे चलकर 
प्रचलित हुए -जिनमे दव्खिनी भौर गूजरौ नाम विशेष उतल्टेखनीय दहै । वस्तृतः 
ये हिन्दवी कौ परवर्ती रौलियाँ थी । 
हिन्दवीकेदोरूप 
पहले कहा जा चका है कि हिन्दी का परिनिष्ठित रूप उत्तर भारत मेही 
तंयारहोचुकाथा । कबीर की रचनाओं में जरह तहां उसी रूप को देखा जा 
सकता है । तेरहवीं शती से उन्नीसवीं शती तक दव्खिनी मे दसी 'हिन्दवी' का प्रयोग 
होता रहा । इन छः सौ वर्पो की कालावधिमे मापा कै रूपमे थोडा विकास होना 
स्वामाविक ही था अतः प्राहमवेटी तथा डां०श्री राम दर्मा *" के अनसार दक्षिण 
हिदवी के दो साहित्यिक रूपये । उसका एक रूप महाराष्ट्र सन्त कवि नामदव 
तकाराम तथा अनेक म॒स्लिमि सन्तो, मीरांजी शाहवुरहानदीन आदिकी छृतिय 
मेदेख। जा सकता । वेटो के अनुसार १३४० से १५९० का काल इस व धासिक 
काल कहते हैँ ' यह्‌ रूप कबीर तथा नानक गी बाणीसे वहत मेल खता है । 
हिन्दवी (दक्खिनी) का दुमुरा रूप है, जिसमें संस्छृत क तत्सम तथा तदमव दोका 
सवंथा अमाव नहीं किन्त फारसी तथा फारसी द्वारा अंगीकृत अरबी के शब्दों का 
प्रयोग उत्तरोत्तर बढता गया । वेली के अनसार १५९० से १७२० इसवं साहित्यिक 
काल मानते हैँ । यह्‌ दूसरी प्रवृत्ति गोलकूण्डा क वजहौ कं वाद सायास कार्यान्वित 
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हिन्दवो-अर्थं, नामकरण मौर समस्याएं । ७५ 


होती दिखाई देती ह । यह भौ ध्यान देने योग्य है क्रि "हिन्दी" कास्यानीय नाम 
दक्खिनी सवं प्रथम वजह ने ही प्रयुक्त किया है। 
अकबर कं समय उत्तर में मारतीय साहित्य-संस्कृति के ईरानी प्रमावित 
रूप के विकास का प्रयत्न बड़ वेगे हुमाथा। राज मापा फारसी होने तथा राज्य 
कौ नीति का समथनः हन के कारण वही जीवन के समी क्षेमे फारसी का 
व्यवहार बढ़ता गया | कन्तु दक्खिन मे इस प्रमाव कोफारसी प्माषाःके रूपमे 
अग्रनाने के स्थान पर, उसके शब्द्‌ सहयोग से हिन्दोकेही फारसीकरण का प्रयत्न 
हुआ । इष प्रवृतिकोवद मं बौजापुर भौर गोलक ढाके शात्तकोंने स्वीकार किया 
अतः हिन्दीमे फःरकती शञ्दावली का प्रयाग दक्षिण भारतमेंमी होने ल्गा। इसी 
कारण उदू साहित्य का आरम्भ दक्षिण सेमानाजाताहै। '. 
दक्षिण में विकसित 'हिन्दवी' के या : कनी" के साहित्यिक विकासको 
मली भांति समक्षे के लिए हम उसको कई युगो मे विमाजित करं करते हँ । पटला 
ग जो पृणेतः घ्मिक साहित्य सेमरा हुभादहै, मापा विज्ञान को दृरष्टिसे बहुत 
महत्वपणं है ओर उसका समय बहमनी राज्य के अन्त. तक (१५२७ ई०) । 
बीजापुर भौर गौलक्‌डा में विकसित होने वाले स।हित्यं-को उघ्तकौ उन्नतिका 
दूसरा युग कहु सकते हैँ । (१६८६-८७ तक) तीसरा युग वह कहा जा सक्ता हं 
जिसमे मृगल राज्यके प्रमुत्व म तथाकथित उदू साहित्य का एक बड़ा नंडार 
एकत्रहो गयाथा; । | 
दक्खिनी के फारसीकरण को हम गवासी तथा मन्य कवियों कौ रचनां 
मे देख सक्ते हँ । फारसीकरण की प्रवृत्ति पृणंरूप से नस्त्रती (१९२६-१६०६ 
के मध्य जीवित) की कवितां व्यक्त हई है। उसने फारसी क्रो शब्दावली ही 
नहीं फारसी दंग के समासोंकामी प्रयोग किया ॥ मक्ति की रचनाओं मे यहु प्रवृत्ति 
अधिक्र मात्रा मे लक्षित होती है इसीलिए जव वली दिल्ली गये तो वहाँ कं साहित्य 
प्रेमियों को उनकी भाषा.तथादली दोनों में नयापन ख्गा। इस्त तरह कीलो 
दिल्ली के लिए सद॑था नथी थी । तव तक वहांकौ हिन्दी का फारसीकरण इतना 
नहीं हुआ था । 
हिन्दवी विकास के कारण क 
मलतः उत्तर भारत की बोली होति हुए मी हिन्दवी को वहा एतिहासिक 
कारणों से उस समय ब्रज, अवधी तथा फारस कौ प्रतिद्रन्दिता में विशेष भवप्तर 





१. दकन मे उद्‌ -हाशम्‌ । 
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का ` वा का उका क ककः 


७६९ । हिन्दवी-माषा ओौर उसक्रा साहित्य 


नहीं मि सकरा, तथापि दक्षिणम उत्ते पूरा अवसर मिला } यहां वह्‌ न केवल बोल- 
चाल नलापत्‌ साहित्यिक अमिव्यक्ति को समथं माध्यमक रूप में उत्कपित ह॒ र । उसके 
उत्क्प कं पादज कारण सक्रिय यथे उन्हुं संकलित रूपमे इस प्रकार कटा जा सक्ता 
है -- १ दिल्छोसे दूरी २, राजकार्यच्यों का हिन्दवी मापामे काम करना ३, 
हिन्दर-म्‌खलमानों का मल-जोक ४, शां तिपृणं परिस्थिति ५ सुफो फकोरों कौ उप- 
स्थिति । डा० ग्राहम वेलो ने इस सम्बन्धमें स्पष्टदो कारण माने है-१ वहमनी 
राजाओं का दिल्लोसे विद्रोह, साथ ही गासन तथा स्तामान्य नागरिकों द्वारा स्वयं 
को केन्द्रीय प्रमावसे वथासम्मव मक्त करल्नेका प्रयत्न । उन्होने अपना विकास 
इस इच्छाके साय कियाकिवे अपना मौलिक जीवन तथा विचारघारा विकसित 
कर सकं । दूसरी भोरवे वाहरी लोगों को नापसन्द करनेलगेये। इस स्थित्तिने 
हिन्दवौ (डा० केरी इसे उदू कहते है) की दिल्टीकी मापा-फारसी कै विरोमे 
विकास्का पूरा अवसर दिया । 
दूसरा कारण यह्‌ था कि इस्लाम के सन्देों का प्रचार करने की तीव्र इच्छा 
कौ पति के किए जन-माषा का उपयोग करना आवद्यक था । अतः अरबी फारसी 
के अक्षख्य धार्मिक पारिमापिक शव्द हिन्दवी' मे सम्मिलित हो रये । धामिक व्यक्तियों 
मे जिन्होने दक्षिण के जीवनमें सदा ही महत्वपुणं पाटं अदा कियाहै कविताएं तथा 
मसनवि्यां लिखना आरम्म कर दिया ।* 
डा. एहतेशाम हुसेन ने लिखा है :-"“इसके जहां ओौर कारण थे, वहाँ एक 
वड़ा कारण यह मीथाकि कई सूफी फकीरों ने अपने विचार इसी मापा में प्रकट 
किये, जिसते कि उनके मानने वाले, जो अरवी-फारसी से अनभिज्ञये, उन के विचारों 
को समञ्च सकं ।'° साहित्य केरूपमें उस समयो क्छ मिखादै कि इन्हीं सूफियां 
की न्चनाएं ह 
दविखनी का ओचित्य 
| | हमने पी स्पष्ट कियाहै कि अपने मूक स्थान से निकल.कर हिन्दवी-खडी- 
बोली जहां-जर्हां गयी वहा, उस पर (प्रायः नागण्य) स्थानीय प्रमावों के कारण उसके 
स्वरूपमें विकासके लक्षण मी प्रकट हुए । इसी कारण इसेक्षेत्रीयसज्ञाओंसे मी 
सम्बोधित क्ति गयादै। ये संज्ञाएं केवल आंचकिक प्रमाव को सूचित करती हैँ । 
वतमान परिनिष्ठित हिन्दी में ल्विजा रह र्भाचछिक साहित्य को देखते हुए यदि 
हिन्दी की सिन्न-मिन्न संन्नाएं प्रचल्तिहों तो यह स्म्मवतः एक विवाद का विषय 
गन जाएगा । भाज मी बोटचाल की हिन्दी तथा साहित्यिक हिन्दी के वीच अन्तर 
निर्दिष्ट करना होतो शायद उसके किए मौ मिन्न संज्ञाभोंका प्रयोग होगा । हमारे 


१. म्राहम वेखी-ह्ि० उ० लि०-१५ 


हिन्दवो-अयथे, नामकरण भोर समस्याए 1 ७७ 


इसो-विचार का समथेन डा. मसूद हुमेन के इस कथन से हाता दै “दक्िनो माषा 
की शब्दावली विशषताए` तथा पदव्याच्या दिल्टी क नासपास को वोलियों, विद्यं 

रूप से हरियानो गौर खडोबोटी से पूरोत्तरह मेल खाती है; भगे ापकटूते ह 
"मौर दक्खिनौ न्तौ ब्रज मपा से निक्षोमौरन प१जावाो ते अप्तु उसका 
उद्‌गम प्नमीर सुसरो को 'हजरत्त देहटो' के आसर प्रात को वाट्या हँ अत्तः दक्िनी 


माषा कान करोड स्वतन्व अस्तित्व है मौर न दषिखनी मादित्य को कोई पृथक वििष् 
परम्परा है 17१ 


डा. मतूद हुस्न अन्य अनेक विद्रार्नो के तमान यट मानते कि 
उदू का विकास इसी मापासे हुमा है, जिसका साटित्यिक प १४०० से १ 
के बीच स्थिर हुभा। (उनके अनसार यह एक विक्रासथ्ील नवा थी ।) 

उदू क्षत्र मं कष्ठ विद्वान उद्‌ कोरदकनी से विकसित नहीं मानते, डनटोरगो 
ने दकनी के स्थान पर "हिन्दवी' नाम ही प्न्द कियाद । अटारक्रन विलजीने 
जव दक्खिन ओर गुजरात परविनय पादी ततो द्विन्दवी मापा नक्तो 
प्रयुक्त को गई । ख्वाजा षय्यद महम्मद मसूदराजने मेराजुरू आश्चकीनः नामक 
पुस्तक लिसी जो हिन्दवी की पह गद्य रचना मानी नाती है ।'९ वास्तविकता 
यह है कि दक्खिनौी शब्द का प्रयोग बहुत कम हवा है, पर हिन्दवी-हिन्दी का निर- 
न्तर प्रयोग होत्ता रहा । “दक्खिनी ही नहीं उस भमाषाके लिए मो हिन्दी शब्द का 
भयोग १९ वौं शती के अन्त तक होता रहा, जो इस समय "उद्‌" नाम से सम्बोधित 
होती है । प्रमाणभत्त व्यक्तियों में सम्मबतः अन्तिम बार गाल्वि मौरसर संच्यदने 
इसे "हिन्दी नाम से पुकारादै। 
गुजरात मे हिन्दवी का प्रवेश 

गुजरात का सम्बन्ध दिल्ली से बुलतान भलाउदटौन खिली के काल से गुरू 
होता है, जबकि उसने १२९७ ई० में अपनी फौज मेज कर इस क्षत्र पर भचिकार 
कर ल्या । अपनी भोर से सूबेदार नियुक्त कर दिया।ये सूबेदार दिल्छी सल्तनत 
से वरावर नियुक्त होते रहे, यहाँ तक कि जब दिल्टी परतंमूर का ल्दकर पहुंचा 
मौर सल्तनत में दुवेलता पैदा हई ततो सूबेदार जफर्लां कै वेदे तातारर्खाने खुद 
भपनी हकूमत गुजरात मे कायम करी भौर मूम्मदशाह का उपनाम धारण करक 
तस्त पर बैठा (१४०३ ई०) गृजरातत के शासक कौ हकूमत अकबर कं शास्तन काल 
तक रही । इसके वाद (१६०१ &० में) मुगल द्वारा गुजरात का सूबा दिल्ली राज्य 


मे सम्मिलित हो गया । 

ˆ~ ~~ 
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७८ 1 हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


(दिल्ली का प्रमाव गृजरात पर अमीर खुसरो केसमयसेहीया गौर वह 
कौ माषा का प्रभाव जो उस्‌ इलाके की जवान पर पटा वहन सिफं इस वड़े सुवे 
के दाहरों तक सौमित रहा बल्कि बीजापुर राज्य तथा दूर भौर नजदीक कै स्थानों 
पर पहुच गया । इसका प्रमाण इन सूफो कवियों की रचनाभोंमें मिरुताहै, जो अक 
तक सुरक्नितदहै। अहमदाबादमे सूफियों का बहुमत का वड़ा केन्द्र कायं करता 
था |. बन्दावाज गेसु दराज की भारम्मिक शिक्षा-दीक्षा. मी वहीं हुई थी । वहाँ जो 
साहित्य हिन्दवी मे उपलञ्घ हु है, वह मुख्यतः र्हीं सूफियों का रचित्त है । स्था- 
नीय सन्तो ओर भक्तो की माषा प्रायः त्रजके प्रभावमें रही है । 
गूजरी ओर दविखनी 


गुजरात ओर ब्रोजपुर के लेखेकीं के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहते 
है कि दिल्ली सेजौ भाषा दक्िणकी भोर आयी उसकीदो बाखा्ये हो गयीं) 
“दकन में गयौ तो दकनी लहुजे ओर अरुफाज के दाखिल होने से दकनी कहाई 
मौर गुजरात मे पहुंची तो वहां की मुकामी खुसुसियत की बजह से गृजरी या गृज- 
राती कही जाने दगी ।"° “हम पचे देल चूके हँ कि शाह्‌ मीराजी तथा वुहान्‌रीन 
जानम, जो बीजापुर के कवि रहै, दोनों ने हिन्दी मे लिखने की अपनी विवशता बताई 
भोर अपनी माषा को हिन्दी कहा है । मीरांजी तथा बृहानृहन जानम दोनों ही एक 
स्थान पर अपनी भाषाको हिन्दी कहुतेहैँतो दूसरी जगह उसी को गृजरी या गृज- 
राती मो कहते है । उदा-दा-वब्‌-हान-"कलमेतृल हकायक' में ; 

("सकब युं जवान गुजरी नाम, ई किताब कलमेतुलहुकायक )* इसी प्रकार 
““उज्जतुल वखा' मं-जेहो वेज्ञान विचारी न देखे माका गुजरी” । शाहअली 
मृहम्मदज्‌ को “जवादिरूल असरार' के दीवाचेमें लिखते हैँ 'वालिसाने दुररूबारव 
जौहर ए निसात व अल्फाजे गृनही वतरीके नज्म बनवाने मुबारक खृदफरमदन ।' 

गख खूव महम्मद खूब मी अपनी किताब की जवानके वारेमे कहते टैः 

“जीव” मेरौ बोखो मूं बराल अरव अजम मिक एक संगात 

अपनी माषा गृजराती बजवान गृजरात । 
ज्यं दिर अरब अजन को बात 

सून वोचे बोली मृजरात 

यह विचारणीयदहै कि शाह्‌ बु-हान का एक जगह अपनी माषा को हिन्दी 

कहना गौर दूसरी जगह्‌ गूजरी कहना वि रोघामास छगता है लेकिन वास्तव में एसा 
नहीं है । हिन्दी भामदहै, याने वहु माषा जोहर जगह प्रयोगमे आती थी ।' जिस 
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हिन्दबो-मये, नामकरण ओर समस्याएं । ७९ 


; ्हिन्दवौः कहते थे । हिन्दवी, हिन्दौ के नाम से प्रचलित थो। गृजरौ नौर 
रजराती खासनामर्है, यानी ब्रह जवान जो गृजरात अर उसके निकर बोखी जाती 
थी भौर जिसमें कु मृकासी छन्न मी दाखिख हौ गये थे । जवान एकदै, दकरनमें 
दकनी कहने रगे ओर गजरात में जनी । बन्तर सि. इत्तना दहै कि उनमें कीं 
सकामी रंग की ज्ञलक नजर आ जाती ‰, 

गजये-मोराजी भौर व-हानशाह बपनी भार्पाकीमृजरी मी क्ते लेकिन 

न पर गुजराती का टतना असर नहीं, जितना काजी पहमद दरियायी, चेख अरौ- 

महम्मद या मियाख्‌ूव महम्मद की माषामे पाया जातादहै। बे खोग फिर मी गृज- 

रातसेद्रये ओरये दोनों कवि खास गृजरात-धहमदावाद कं स्ट्ने वाले यै । इसो 

किए उनमें बहुत से ठेठ गृजराती दाब्द प्रयुक्त हुएर्हु, जौ ब्रीजापुरी कवियों कौ रच- 
नाभं मे नहीं पाये जते उदा०-रुढ खन्द देविये :- 
गृजरी शन्द दिन्दी शब्द 


ह म (सवंनाम एक बचन प्र. पृ.| 
डोसी (डो) न्थ, वदधिया 
लंडा ५ गहरा 
छोटी - छोरी 
जमना दया 
पपोटे चृ उवंडे 
केवल इस किचित मात्र अन्तर के आघारपर इसे युजरीया मृजराघ्ोको 


संज्ञा दी मयी धी । 
हिन्दवी का अन्य भाषाओं से घम्पकं 

हिन्दवी ओौर मराठी :-यष्ौ बात दकिन क सम्वन्धमें ६, उसमे मो 
छेत्रीय मराठी, तेलग्‌, कन्नड मापा्नोंके शब्द कासमावेल् हूमारै। मराठी कं 
अब्यय "चः का टिष्ठ्ष प्रयोग मिलता है। 

मुसलमानों का बागमन सवंप्रयम देवगिरि मे हूना । उन दिनो दैवनिरि 
महारष्टर्‌ (यादवों कौ) की प्रलानिक राजधानी थी । विद्या की राजधानी मौ दव 
निरि कं निकट पठण (प्रतिष्ठान) में थी, जर्हा सूफौ सन्तो का दौलतावाद कं समान 
हौ वड़ा केन्द्र स्यापितहौ गायथा । मराठी यं कल की मापाहै। खड़ी बोली 
जौर मराठी मे कट विषयों मे साम्य है । महाराष्ट्रौ अपश्चश एक समय परिनिष्ठित 
नान्तरप्रान्तीय माच्यम रह्‌ चृकी है, जिमे शौरतेनी काही रूप माना गया है । 
मलिक काफूर जौर मृहुम्मदतुगलक कं समय जो उत्तर मारतीष परिवार देव्मिररि 
पहुंचे थे, वे मख्य धारासे दूर पड़ गयेयं । साठ सत्तर वाँ मे उन्होने अपनी 
मापाओों को मृख्यवारासे हटकर जो सामान्य बोली अपनायी उसक्ारूप इसी काल 


८० । हिन्दवी माषा जीर उसका साटित्य 


मे निर्धारित हभ । मराठीने न दिनों दक्छखिनी पर नजो प्रमाव डाला वहु अमिट 
रहा । 
हस प्रकार कृछठ क्षेत्रीय शब्दों का समाविष्टहो जाने का भयं यह नहींहै कि 

हिन्दवी पर उन क्षत्रीय माषाओं काप्रभावहै। डा० मोलानाथ तिवारी के दाब्दों 
मे “माषा वंज्ञानिक दृष्टि से दक्लिनी कौर्म समन्नता हु कि मृख्यतः प्राचीन खड़ी 
बोली का रूप मानना चाहिए, जिसमे पंजाबी, हूरियानी, ब्रज तथा कृछ अवधी के रूप 
भी । दक्षिणम जाने के बाद, इसपर कृछठ मराठोकामीप्रमाव षड़ा। इसी 
तरह मुजरातका मी । वह तथ्य हकि उत्तरो भारत की पंजाबी, हरियानी, व्रज, 
अवधी भादि मापाओंकंषरूपोंको मिलने का यह्‌ अथं कदापि नहीं कि इन सव 
काप्रमाक है । वस्तुस्थिति यहुदैकि उस्र काट की भाष कछ इस प्रकार की मिधित्त 
थीही । कवीरने मी इसी मिधित माषा काप्रयोग किया है ।' अर्थात हिन्दवी उष 
समये को आंतरमाषा थी, जिसमें कई नयी पुरानी बोक्यो-माषाभों के शब्द बड़ी 
उदारतासे स्वीकार किये जाते थे। 

तेलगू ओर कन्नड का नगण्य रभाव | 

देवगिरि के वाद बहमनी सान्न।ज्य की स्थापना होने पर गुल्वर्गा मे राज- 
धानी बनी । यहा मौ दश्िलिनो का विकास होता रहा । यहा मी उसने मराटीका 
प्रभाव सुरक्षित रखा, दूसरी भोर द्रविडकुर की माषा कन्नड से उसने उल्टेखनीय 
परमाव स्वीकार नहीं किया । जब बीजापुर मै शासन स्थापित हभा तो वहु बड़े-बड़े 
पदों पर मराठी अधिकारी नियुक्त किये गये । उच्च श्रेणी की जनता में मुसलमानों 
९श्चात्‌ मराठी माषियों कौ गणना की जाती थौ । शिवाजी महाराज के पिता शाह्‌ 
जी बीजापुर कीसेवामेथे। बीजापुर की राजमाषा बहूत समय तक मराठी रही। 
इस सम्पक नै दविखनी में मराठी प्रभाव को स्थायी रखने मे योग दिया । मायेकूल 
को भाषा होनेसे मराठी के शब्द खड़ी बोली में सरलता से घुरुमिल जते है किन्त्‌ 
नतो गखवर्गा भौर बीजापुरमें ओरनही गोलकुण्डा मे कन्नड तथा तेलग्‌ के शब्द 
साहित्यिक दक्सिन मे स्थान पासके। दस-पांच शब्द ही स।हित्यिक "हिन्दव" 
(दक्खिनी) म इन दोनों माषाओसे ल्िएगयेये। बोलचाल की भाषा मे निदिचत 
ही क्षेत्रीय शब्दों कौ संस्या अधिक रही होगी । इसके अतिरिक्त उच्चारण में प्रभाव 
विशेष रूप से दिखाई देता है । 
मेवात, हूरियाणी, ब्रज, पंजाबी 
खड़ी बोलो पर्चम रदेलखण्ड, गंगा के उत्तरी दोआब तथा अम्बाला 
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हन्दिवौ-भथं, नामकरण भौर समस्याएं । ८१ 


जिले की उपमाषा है। स्सक्षेत्र के भास-पास मेवात्ती (राजस्थानी), हरियाणी, 
पंजावी भौर ब्रज बोलो जाती है। इन माषाभोंका प्रमाव हिन्दवी पर गहूरा षडा, 
यह्‌ बात हम पहले कह चूके हँ । इस पर पूरब बोलियां का उतनाही प्रमाव रहा 
है जितना कबीर दास की माषामें हमे दिखाई देता है, यद्यपि वतंमान खड़ी हिन्दवी 
पूर्वी प्रमावसे मक्त टै, परन्तु 'हिन्दवी'के कालमें यह सम्मवही नहीं था। राज- 
स्थानीकाप्रमाव गुजरातीके समान ही हिन्दवी पर गहराषपडाहै । यही बात 
पजाबीके विषयमे मीसत्यहै। खड़ी कौ आकारान्त प्रवृत्ति पंजाबी से समा- 
नता रखती है । 

प्रवो प्रमाव :--हिन्दवी पर पूरबी बोल्योंकाप्रमाव पड़ने के लिए प्रायः 
वेही कारण रद, जो मराठी भौर गुजराती के सन्दमं में बताए ग्येहै। तुगलक 
साभ्नाज्य के विश्यखलित हो जाने पर बिहार भौर बंगाल में करई छोटे-छोटे मुस्लिम 
राज्य स्थापितिहो गये थे । अवचनं सूफी गत्तिविधियोंका बड़ा केन्द्र था। जौनपुर 
मे मी साहित्य सृजनहो रहा था । इनक्षेोंका रचित हिन्दव साहित्य भमी तक 
प्रकाश में नहीं भाया है, तव भी उपलन्ध दक्षिणी साहित्यमें पूरबीका विशेष रूप 
से भवधी का साधारण प्रमाव दिखाईदेता है। डा° श्रीराम शर्मने पूरबी प्रमाव 
के तीन कारण बताये हैँ। (१) पृवेके मुस्लिम रियासतों कै प्रतिष्ठित जनोंका 
गूजरात ओर बीजापुर कौ भोर जाना (२) मुस्लिम सेनाए्‌ स्थान पर नहीं रहती 
थी । पूरब में रहने के कारण वहाँ की माषाका प्रमाव उन्होने ग्रहण कियाहोता। 
(३) मख्य कारण यह है कि हिन्दी की निग्‌णधाराके रछगमग समी सन्त पूरबके 
थे मौर वर्हांकी बोली बोलते थे उनकी कविता में प्रबी बोलियोंका प्रमाव स्पष्ट 
दिखाई देता है । 


हिन्दवी का उपलब्ध आरम्मिक साहित्य सफी सन्तों द्वारा रचित है।वे 
प्रेम रज्यकेदूत ये उन्हे बहुंख्य जनता से सम्पकं स्थापित करना था । यह्‌ तमी 
साध्य भौर सम्मव थ। जबकि वे मारतीय सन्त परम्परा की भाषा को अपनाते । 
दस प्रकार डा" श्रीराम शर्माद्वारा अनुमित अन्तिम कारण सारगमित लगताहै। 
साथही १६ वीं शती के पू्वाधिं मे भवधी उत्तर भारत को साहित्यिक ओर वैचारिकर 
माषा थी, इसीकिए सूफी सन्तो ने उपे काव्य भाषाकेल्ूपमें स्वीकार किया । अवच 
भौर पूवीं मारतसि होति हुए दक्षिण-पर्चिम की भोर जाने वाले सन्तो ओर संनिकों 
को माषामेंपूरवी प्रमावका भा जाना मी स्वाभाविक था । 
डगर ओौर पिगल 


परवर्ती भपञ्चक्षया भवहट के तीन क्षेत्रीय रूप उपलन्घ होते है । परिचिमी 
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ध्य देलीय, पूवीं । इनमे ते परिविमी रूप क! विकासं वाद मे परिचमी राजस्थानी 
या डिगल' ्करूपमें हभ । भौर मध्य देदीय सूपसे प्राचीन पिगल का विकास 
मानः बाता है । हिन्दी का भारम्मिक साहित्य डिगल से मिलता है, जो पर्चिमी 
राजस्यानी कौ एक साहित्यिक रौली धौ । गल साहित्य मे पिगल या प्राचीन ब्रज 
= नमने मी मिलते है । राजस्थान के च।रणोत्तर साहित्यकार 'पिगल' मे नामसे 
साहित्यिक काव्य रचना करते थे । गल की ध्वनि पर ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश्ीय 
काव्य माषा आरम्मिक “व्रज' माषा का विगल नामकरण राजपूताने नें, उसी युग 
महा । 

पशिचिमी अपश्रराका दूस्तगानाम दौरसेनी अपश्च श्च माना जाता है, जिसक्रा 
विक्षास शौरसेनी प्राकृत से हुआ । इस शौरसेनी अपश्च र से '"पदिचमी हिन्दी 
(पंजावी, वांगरू, खड़ी बोली ब्रजमाषा, वन्देली ) विकसित हई । डगल कं बाद तब्रज 
साषा उत्तरी मारत की प्रतिनिधि सांस्कृतिक माषा वनी । 

मौगोलिक दृष्टि ते खड़ी बोलो कामूलं स्थान पदठिचिमी हिन्दी माषा वगं के 
उत्तरी-पर्िचमी कोने मे पडता है । यह पदिचम रदहैलखण्ड, गगा के उत्तरी दो-आब, 
तथा अम्बाला ज्लिको उपमाषा है ।* इसके परिचम मे पजावी, वांगरू एवं जादू 
बोली जाती है । इसके उत्तर मे पहाड़ी माषाओं का ्षेत्रहै । देहरादून के पहाड़ी 
नागमे पटाडी वगं की जौनसारी बोली, वोली जाती है । ऊपरी दोआवे के यमुना 
नदी के दूसरी पार पंजाव प्राम्तका प्रारम्म होजातारहै नौर यमुना नदी के कष्ठ 
पक्षिचिमी किनारे पर दक्षिणसे उत्तर क) भोर दिल्ली, करनाल तथा भम्बाका कं 
जिले ह । दिल्ली (शहर को छोडकर) जिले तथा करनाल कौ बोौ वांगरू तथा 
जादू है, जो पंजावी एवं राजस्थानी से अत्यधिक प्रमावितदहै। अवार कं पूर्वी माग 
तथा कलास्िया एवं पियाला की वोटी वरतुतः हिन्दुस्तानी ही है ।' < 

उक्त मापा वत्त के वीच सीमावर्ती मू-मागों मे खडी बोलो पर उपाख्थानों 
की पंजावी राजस्थानी तथा पृरवी दहन्दी काप्रमाव प्ड्ताहै। ब्रज का प्राव 
विशेष पड़ता है । सीमा वर्दाटोगोंको बोटचालमेयेरूप प्रायः दिखाईदे जाते 
है । हिन्दवी" मे इनकी उपस्थिति लक्षित होती है । 

पंजाबी --एक कल्पना यह्‌ रहीदहै कि हिन्दी की उत्पत्ति पंजावमें ही हृई। 
मुसलमानों की वरितर्यां पट्टे वहीं बनी किन्तु इस कल्पना की निस्सारता सिदढधदहो 
चुकी टै, तव मौ पंजाव से मुहम्मद गोरी से मराउहीन लिच्जौ की सेनाभों के साथ 
दिल्टी की मोर रान वाटे परंजावियोंकै प्रमावसे खड़ी बोली अपनी सहोदरा (ब्रज' 
की तुरनामें पंजाबी के समान धाकारान्त मावा वन गद । 

१. धीरेन््र वर्मा-ह्ि° मा० १ 

२. डाण गेदालाल शर्मा-त्र ० व्या तु० बण पृ० ५८ 
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हिन्दवी-अर्थ, नामकरण भौर समस्याएं । 5३ 


हिन्दबी की इतर रीय 

यह स्पष्टहौ जाने के पचात कि परवर्ती अपश्रदा-से विकसित दिल्ली 
मेरठ की बो्ी, जिसे आजकल "दीवार! मी कटा जार्ता ह-काप्रारम्मिक ख्प 
"हिन्दवी' कहा जातारहा दै, तथा हसी का प्रयोग धमीरखुसरोके वाद उत्तरी 
मारतमें फुटकरलूपमे तथा दक्खिन एवं गृजरात मसतत्‌ मृख्यतः टिन्दू-मुसलमानां 
द्वारा बोलचाल भौर साहित्य सुजन के लिए होता रहा द । पिष्टक १००० वर्पोकं 
इतिहास मं हिन्दवी-हिन्दी से विकसित दक्िवनी तया गजरीका उल्टव हम कर 
चके है । इनके भत्तिरिक्त रेद्ती-रेख्ता, हिन्दुस्तानी परिष्ठिति नागरी हिन्दीको नी 
'हिन्दवी को परवर्ती विकसित शर्या माना गयाद। 

टन सवका आघार तथा गठन एक-स्ा है । यह खड़ीवोटी के ही काटक्रमसमे 
एवं प्रान्तीयता के आवार पर निमित प्रकार टै। सवका व्याकरण का टचा क्रिया, 
पद विन्यास व वाच्य खड़ीवोदीकौी टी मातिद्ट। इनसवल्पोंसे खडोबोटी का 


क कैः 


प्राचीनता सिद्ध होती है, साथही साथ उसकी व्यापकता की पूर्णं पृष्टि मीही 
ज।ती हि । 

रेख्ता रेख्ती-रेख्ता या रेखता, उदू में एक प्रकार की गजल, संगति के एक 
पारिमापिक शाब्द तथा एक प्रकार की मापा के भथंमं मिखतादहै। रेख्ता मूख्तः 
फारसी के ^रेख्तन्‌" से वना है, जिसका अर्थं-गिराकर बनाया हजा ढेर होती है । 
भारत में रेख्ता का प्रयोग पहले छन्द ओर संगीत के क्षत्रमे आया। इनदोनोंही 
क्ष्रों मे, इसमे मिलने या मिश्रणका माव है। फारसी ओर मारतीय पद्धति को 
मिला कर वनाया हुआ ^रेख्ता' है । एसे छन्दो को रेख्ता कहा गया जिनमे कूठ अद्य 
फारसी तथा कुछ हिन्दी का है । जंसे खुसरो के बोरु-“जहाल मिस्की मक्न तमा- 
फूल दुराय नयना बनाया वत्तिर्या" । आगे इसी मिश्रण की प्रवृत्तिगत विद्येषता के 
कारण १७०० ते कष्ठ पूवं से १८०० से कू वाद तक को "उदू" की पद्य माधा 
"रेख्ता' कहलाई । डा० उदयनारायण तिवारी ने रेख्ते को हिन्दी की शंखी माना 
है “रेख्ता हिन्दी की वह शरी है, जिसमें फारसी शब्दों का सम्मिश्रण है ।'** आचायं 
रा०शुक्लने भी यही अमि्राय व्यक्त किया है “खुसरो के समयसे जिस माषाका 
टिन्दी-हिन्दवी नामसेश्री गणेहूभा था अौर जो दक्षिण मारतम रेख्तानामस 
सन्‌ १७०० ई० तक एूलती-फलती रही वह दस काल के उपरान्त अविच्छिन्न रूप 
से प्रवाहितन हो सकी ।'` 

परदे प्रथाहोने से पुरुष भौर स्थियों कौ बोली अलग-अलग दिस्तोम 


= 


१, डां° उदयनारायण त्िवारी-हि० उ० वि०, प्‌० १९७ 
२. रा० शुक्ल-हिन्दुस्तानी का उद्गम, १०७ 
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देर गपोषो। एसी कारण स्त्रियो को बली कष एसी हो गधी, जिसमे उनके 
महाबरे बलगये ओर उनकी बोलचाले का ठंगमभीपृर्षोसे अछ्गहो गयाया। 
नी वेगमात्ती जवान कहते धे । लखनऊ मे जय शायरी का जोर हभ भौर रोगौ 
को नपो-नयी चीजे सूक्षने लगीं तो ^रंगीन' ने वगमाती जबानमे शेर कहने शुरू 
किये । उदू फो रेस्ता कहते ये। सलिए बेगमाती जबान की दाय्ररी को दसका 
र्ौलिग बना कर रेरती कहुने लगे । समे वक्ता सदवस््रीहीहोताहै भौर उसी 
ओरसे वर्णन किया जताहै। रंगीन की यह्‌ तयी शायरी देखकर दंशा ने भी 
रे(स्तिय लिखीं । इनके अतिरिक्त मिरना अलीवेण, नाजनी, मीर यारथली, जान 
साहब रेर्ती के प्रसिद्ध फवि है 1 छ उदाहरण 
है दिध्राली से सिया माज का दिन भाज की रात 
चरसे निकलो न जरा आजकरा दिन आजको रात। 
तीसरे दिन नहीं जाते है किसीकेषरसे, 
ओर रह जाभो बुभ। आज का दिन भाज कौ रात । 
सुबह फो देखा है मूह शाम बरन का मैने 
सरसे काटे खुदा भाजका दिन भाज की रात। 
डोी मंगाके उनके घरञआपहूं मँ जाती 
भरो केहाथ बाजी मजू पथाम कव तक । ६० 
उदरं - उदू शब्द मूलतः तुकं मापा काहि (अग्रेजी 'होडं' तथा रूसी "मोद' 
प्सो से व्युत्पत्त है) । इसके वास्तविक अथं है 'उमरा एवं सलातीन की फिरोद- 
गाह" या शाही शिविर । मारत मे यह शब्द सम्मवतः बाबर के साथ आया भौर 
लाह शिविर सा शाही किलि के अथं मे सवं प्रथम प्रमुक्त हभा। 
आज इस शब्द का हिन्दी के उस दूसरे रूपके लिए प्रयौग होता है, जो 
भारत के शिक्षित मुसलमानों को साहित्यिक भौर सांस्कृतिक मापा है । उदू खड़ी 
बोखीकाही वहु जाधूनिकया सादहिरियकरूपरहै, जो फारसी लिपिमे लिखा जाता 
है भौर जिसमे फारसी-भरबी शब्दो का बाह्रल्य रहता है । रईप् प्रकार हिन्दी भौर 
उद्‌" दोनों फाएक ही मूलहोने पर मी साहित्यिक वातावरण, शब्दसमूह तथा 
लिपि मे मेदहोने के कारण दोनों मं बहुत अन्तर दिखाई पड्ताहै । माषा वंज्ञानिक 
ष्टि ५ मूलतः दोनो एकही है, किन्तु साहित्यिक दष्टिसे दोनोंदो माषाये प्रतीत 
होती है । 
। अपने आरम्मिक अथं से किस प्रकार यह्‌ शब्द एफ विदिष्ट माषा का द्योतक 
हज, ६समा शतान्दियो का हतिहासटै। म।रत मे आकर मुसलमानो ने दिल्ली- 
मेरड की बोली को भपनी बोलवालके लिए चुना, जिसे भमीरखुसरो ने हिन्दवी या 
देहलबी कहा है । मुसलमान सेना के सैनिको, शासको तथा निगुण सन्तोके द्वारा 
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धन्तः प्रान्तीय रूप मिटा । 

रेख्ता नामक छन्द मे दस मापाके साय-सायकृष्ठ फारसी बौर अरवी के 
दाब्दं भी मिलाय जाने ले । बादमें रस्ता" शब्दही मापा के अथंमेंष्दृहो गया। 
शाहजरहां नै अपनी राजवानी भागरास दिष्टी बदद्ी। द'टकिटेिके शाही महल 
म्रेजो बाजार भमीर उमरा अथवा बादधाह भौर वेगमोंके लिए छगर्तायचा, उसे 
“उदू ए मृभल्ला'को संज्ञादी गयी । वटी मौरगावादी कै कलाम कोदैख कर 
दिल्छी के शिष्ट शिक्षित मुस्तलमान कवियों ने इसे अपनाया भीर सामान्य दक्खिनी 
की तुलना में इसे भत्यन्त शिष्ट भीर सुस्छृत पाया । बाद म मात्र “उदू" शब्ददही 
द्विष्ट समाज की माषाके रिष प्रयुक्त होने लगा । दंगाभल्खा खा (दरिया-य ख्ता- 
फत १८०८ ९० ) में स्वयं लिखते ह ““वाददादहों भौर उमरा भौर उनके दरवारिरयों 
भौर हाजिरवाशों मे उदू की सनद लेनी चाद्िए 1" कलाहजहानावाद के समस्त 
निवासियों की जवान को उदू कहने के लिए इवा तयार नहींदटै। उनके अनुसार 
“उदू जो फसाहत भीर बक्तागत की कान माहुर है, बह हिन्दोस्तान के बादशाह की 
अर चन्द अमीरों भौर उनके मुसाहिवों भौर वेगम व खानम की भौर कस्वों कौ 
जबानहै। जो लप्ज उनमं इस्तेमाल हुमा उदू" हो गया । यह वात्त नहीं क्रि जो 
कोई भी शाहुजहानावाद में रहता है, वह्‌ जो कूठ बोले, सनद है 1" 

उदू के निर्माण की कहानी स्वयं इशा इस प्रकार कहते ह- “यटा (शाह 
जहानाबाद) के खुशवयानों ने मुत्तलक होकर मुतादद जवानों से भच्छे-नच्छे लफ्ज 
निकाले मौर बाजे इबारतों भौर भकफाज म तसपसंफ करके जवानों स अलग एक 
नयी जबान पैदा की, जिसका नाम उदरं रखा ।* मीर अम्मन देहकवी के अनुसार 
उदू बाजारी भौर छदकरी माषा है। 

एहतेशाम हुसेन ने उदू की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित सारे मतमतान्तरो 
का निराकरण करते हए कहा है-'“उदू न तो विदेकौ मापा हैन वह सिन्वमे पदा 
हुई भौर न दक्षिण मारते, न पंजाबी से निकली, न ब्रन मापाये वरन्‌ 
दिल्ली के चारो भोर बोली जाने वाली कई बोलियों में फारसी-मरवी श्दों कं 
मिलने ओर पदिचमी हिन्दी की उस बोली में जितत खडीबोली कहा जता, रूष 
प्रहृण करने से एक नई माषा का विकास हभा। आरम्म मं उस्तपर पंजाबी का 
प्रमाव अधिक रहा परन्तु धीरे-धीरे खड़ीबोली ही उदू केरूपमं निखरती गई ॥'' 

प्रो. दोरवानी के भनुसार खान साहब (सिराजुद्‌दीनभरी खां) गालिबन 
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३. वही, ष१०४ 
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प्ले शस्य हैँ, नो उदू का लफज वबमानी जन्रान इस्तेमाल छाये है ।' कठ लोगों के 
अ.(सार मूसहफो ने उदू नाम का प्रयोग माषाके अथं में सवंप्रथम किया, मीरत 
को "मीन" ने १५५२ ई०्मे निर्चितलू्पसे जवान “उद्‌ -ए-म्‌ अल्ला" नाम का प्रयोग 
किया । वाकर भगाह्‌ नामक दक्षिणके शायरने १७८२ ई०्मे भौर भलीदव्राहीम 
खां ने १७८३ ई० भें तथा अताहृसेन खां तहसीन ने "नौतर्जमृरस्सा' ( १७७०-१७९३ 
३०) मे जवान उदू -ए-मृअल्छाका उल्लेख किया मीर अस्मन तथां इशाने इसी 
मापाको उदू कहा । फोट विलियम कोलेन के हिन्दुस्तानी विमाग के अव्यक्ष गिल. 
क्राईस्ट इते ही हिन्दुस्तान को दरवारी दाली मानते ह । कालेज में हिन्दुस्तानी कै 
नामसे इसका समयसे हिन्दी का महत्त्व बढ़ने लगा, किन्तु किसी विशेष कालस 
नग्रजों ने हिन्दुस्तानी उदू की विशेष महत्व दिया । 
हिन्दुस्तान -हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग हिन्दुस्तान या मारत को किसी मी तस्तु 
व्यक्ति भोर किसीमी माषाके लिए विक्ेषणके रूपें हो सकताहै। माषा के 
मथं में सररू हिन्दी यासरल उदू का बोलचालवाला रूप हिन्दुस्तानी कहुलाता 
है । जिसमे न सस्त शब्दो को मौर न फारसी शब्दों की भरमार रहती है। भाषा 
का यह्‌ व्यावहारिक रूप प्रायः समम्त मारत मे समन्न ल्या जाता है, किन्त्‌ इस 
व्यावहारिक रूपके लिए हिन्दुस्तानी के स्थान में हिन्दी शब्द का ही प्रयोग वढ़ता 
जा रहा है । 
ग्रियसंन के अनुसार हिन्दुस्तानी शब्द यूरोपीयलोगों द्वारा निमित है। 
धरेन्द्र वर्मा मी यह मानते हँ कि "हिन्दुस्तानी नम यूरोपीय लोगों का दिया हुआ 
है 1" किन्तु यूरोपौय लोगों से बहुत पहले यह नाम सुरासानियों द्वारा निर्मित 
हआ था। निस प्रकार भरव-ईरान के मुस्ल्मानोने इसदेराकी माषा के किए 
"जवान हिन्दी" का प्रयोग किया, उसी प्रकार खुरासानियों ने “जवान हिन्दुस्तान 
या “हिन्दुस्तानी! का प्रयोग किया । अमी तक की प्राप्त खोनों के अनुसार माषाके 
लिए दस शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम बावरके समयमे उसी माषाके लिए उसी 
(सामान्य मौर क्लिष्ट) नथंमेंहुभा जिस माषाके लिए जिस अर्थं में 'हिन्दवीः 
शब्द का हुजाथा। बावरने अपने भात्मचरित्र (तुजुक बावरी' मे लिखा है-- 
“मेने उसे (दौलतर्खांलोदी को) मपने सामने विठाया भौर्‌ उसे दृह्‌ विश्वास दिलाने 
के लिए एक व्यक्तिकेद्रारा जो हिन्दुस्तानी माषा जानता था, एक-एक वाक्य का 
माव स्पष्ट कराया ।*“ श्ाहज्हा-काल ( १६२७-१६९५७ ई० ) मेंभी तारीख 
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फरिस्ता' भोर 'वाददाहुनामा' मेँ यह्‌ शब्द मित्ता दै। हिन्दी साहित्य मे सम्भवतः 
स्वामी प्राणनाथ (सवत १६३८-१७५१) ने मापा हिन्दुस्तानी या "द्िन्द्स्तानी' का 
प्रयोग हिन्दवौ कै समाना्थेक रूप में किया है । 

“विना हिसावे बोीर्थां ॥ मोने सकल जाहान ॥ सवको सुगम जान के ॥। 
कःूगा हिन्दुस्तान ॥ बड़ी माधारेही मी ॥ जो सवते जाहूर | करने पाक संवत 
कों । अंतर मोहे बाहेर ।1"/ कूरजम स्वरूप के भादि सम्पादक केसोदास ने १६९४ 
ई० मे किताबों के क्षीपंकोंमें मी इस नामका प्रयोग किया है । यया--श्री किताब 
प्रकाम हिन्दुस्तानी लियो है। मघ्यरयुग में मुसलमानों ने हिन्दवी-हिन्दी कौ अपेक्षा 
हिन्दस्तानी का प्रयोग वहत कम किया है, यूरोपियन यात्रियों, पादरियों भादिने 
दस शब्द का प्रयोग अत्यधिक ल्पमें कहीं हिन्द्ओंकी मापाके लिए कहीं मखल 
मानोंकी भाषाके च्एि किया है। | 

गिलक्रिस्ट मारत की प्रान भाषाक लिप्‌ सामान्य रूप से 'हिन्दोस्तानीः 
राब्द काही प्रयोग करते ह, जिसके अन्तरगत इसकी दरवारी शली (उदू) मव्यम 
रौली (वास्तविक हिन्दुस्तानी) त्तथा ग्रामीण जोली ( हिन्दवी) कौ गणना करतेर्हः 
किन्तु विशिष्ट भथं मे "हिन्दुस्तानी! से उनका तात्पयं उदू ने ही था ओौर हिन्द्‌- 
स्तानी विमाग में हिन्दुस्तानी नामसे उदू ही पढ़ाई जाती थी । अतएव १८०१ ई० 
के पर्चात्‌ अग्रेनी द्वारा हिन्दुस्तानीसे उदू का मथं ही लिया जातार्हा किन्तु 
वीरे-धीरे जब हिन्दी ओर उदू (भावनिक अधं में) शब्द अविक प्रचलित हो गये 
तो पुनः हिन्दुस्तानी शब्द का प्रचार इन दोनों के मिके-जृले सरललूपके लिए होने 
खगा ( किन्तु इसरूपकाज्ञुकावमभी उदू की भोर मधिकं रहृताहै, यही कारण 
हे कि "हिन्दुस्तानी", उदु का बोलचाल का रूप प्रतीत होता है ) इण्डियन नेशनल 
काग्रसने पहलेतो राष्टूमाषा के लिए "हिन्दी" नाम ही चुना था किन्तु साम्प्रदायि- 
कता के बठ्ने पर "हिन्दुस्तानी" नाम को चुना गया । दोनों लिपियों का प्रसार हुमा, 
किन्तु हिन्दुस्तानी के बहाने उदू का प्रचार होने लभा, अतएव बहुषंख्यक लोगों ने 
इस हिन्दुस्तानी का विरोध किया मौर अन्तमें मारतीयसंव कौ 'राजमापा' के 
किए हिन्दी शब्द ही मान्य हु । 

आज भी बाजारू हिन्दुस्तानी केवल कूठ किस्से, गजल, क्षिनेमाके गीत 
तथा हिन्दुस्तानी के समथंक रष्टरीय नेताओं के कछ भाषणों में मिल सक्ती है । 





१. कुलुजम स्वरूप कुरान समनन्द चौ° १५-१६ 


३ | हिन्दवी का भाषा वे्ञानिक अध्ययन 





ध्व नि-विकास 


१. हिन्दवौ का शब्द मण्डार मृस्यतातद्मवरूपमेंप्राचौन मारतीय बयं 
मावासे प्राप्त हजार । इन शब्दों मे जो ध्वन्यात्मक विकास हआ, वहु दो स्तरोमें 
सम्पन्न हुञआहै। १ म. मा. आ.-प्राकरत अपश्चकश्ल-कालमे,२न. मा. आ. माषा 
के उद्‌मव कालमें। इन तद्‌ मव शब्दों के अतिरक्त अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग 
भी "हिन्दवो'मे विपृलप्रमाणमें हुडा है किन्तु उनमे ध्वन्यात्मक विकास का प्रायः 
भमावदहै क्योकि हिन्दवी के मुसलमान कवियों ने अरवी-फारसी शब्दोंका प्रयोग 
दृढ सूपमेदहो क्यादहै। 

दस प्रकरणमेप्रा० मा० भआ० माण्से प्राप्त हिन्दवी के शब्द मण्डारका 
ध्वन्याट्मक विकासकोदूष्टिसे अध्ययन प्रस्तृत कियाजा रहादहै। 

२. रवर :-हिन्दवी कं शब्द मण्डारमें जो स्वर प्रयुक्त हूए है, उनका मुख्य स्रोत 
प्रा मा० जा० तथा मन मा० आ० मा० का परिवर्तित स्वरसमृदायहै। 

३ ब~-शब्द के भादि में “ज' स्वतन्त्रखू्प से रहता है किन्तु मध्य तथा अन्त 
मे व्यजन के साय सयुक्त होतादै। मम मा० आ० काल तथान० भा० भा० काल 
मंञआ, इ, ई, उ, स्वरोंके स्थान पर “ज का विकास हुभा। 

१. प्रा मा० आण०्से प्राप्त अकार- 
(बादि) छोड़ी मृत्टक कर अघीर। 
(मध्य) कित क्रित मातों फूल कमल । 
(अत) वटुतनकेरातु बाघार। 

२. प्रा० मा० नान्~-बा>नण 

प्राङ्त में स्वराधातके कारण दीं स्वर टृस्व होता है। इसी प्रवृत्तिवश 
हिन्दवौ में ““ना'” *अ' होता है । उदादहुरण- 

(आदि) भव मृल्न नाही कोई बधार । (भवार<माधार) 
जकास पताल खाली काट । (अकास<अकाश) 
(अन्त व्यंजन युक्त) गा तक्ष शहादत वेल । (वेल <सः बेला) 
कहीं नाक अंख्या, कहीं होट बाल (नाक < नासिका) 





। 


दन्दकवी का नायावंज्ानिक अ्व्ययन । ८६ 


एव विपत्ती दुंगर्‌ माद । (माल <मा) 
„ > 
(मध्य) रि उजाछा चन्दर लत । (कौन < ज्योति) 
(यन्त) मृत्तनं नाटी ठी रीत । (रीत < मीति) 
वर्जा जणा थौ रीत-रथन । ( क \ 
तट उट्या आाक्ीरात । (रात राति) 
४. प्रा० नार आा० > 
(रधन) चौढत ज्युके माग्या वि । {वाद्‌ म्वद्धा) 
(अन्त्य प्रह्यव) वन्दूाकी जोषा नार । २३ (नार्‌ <नारी) 
४५. प्रा० मान्व० ड'> "व" लव्दक धनम श्रायः "टा "नमे षरि 
वतित होचा टै । 
[अन्त ] अपनी अपनी स्त उदास । [दतत्‌] 
ना चख रखतेतैराम्‌ | (ट्ख < चश्च 
इद. पर० मा० जा० व > अः 
ते सबारुमेरीषघो देगारद्टोए्‌ 1 [शिर नाना ६] 
{दनारे <न गार) 
८. प्रा भा० बा०्में या" हृस्व य काद्विमाचिक उच्चारल मात्र था ङ 
प० मा०आमें इते मृल एवं स्यतन्त्रस्वरकेल्प मे म्बौकार शृर्वि गय । 
हिन्दी में प्रा० मा० आके आकार के उदाहरण-- 
[भादि] दोनों जीव मं पकड कस | 
याके खटवा क्छ आवार । 
[मध्य] गरज र्या अव जम जका । [जाक] 
एषा ऊध्या चदु घर नाद । 

२. म० मा० आन्मेस्वरोंके दीषंकरण कोप्रबृत्ति दोचतौ है । प्रातो 
मे कृ दा्टों के आदि तथा जादि व्यंजन से युक्त “बार! मं परिवक्त्ि हूना । 
१ दिन्दवी मे सामान्यतया क्षतिपृत्ति-स्वरूप आदि अकार को “भाः बनने को 
प्रवृत्ति है- 


९४ 


(आदि)] भारी दानी आ होर दाद । [बाम < आन्नि< जान्नि] 
मासं लाबे रातों दीन । [आन <अस्व्‌ < ध्‌] 
अवो केरा काजल पो । [काजल < कज्डलम्‌ ) 
नबी नीतम्‌ बाहो लाव । [लाड < ज्वा 


३. प्रा० भार जा-'अ' [क [ना]->शा- | 
दीस अधारेकाठो निप्र । [अषारे <जन्धङ्ार <जधारा) 


९० । हिग्दवी माषा भोर उसका साहित्यं 


४, प्रा, मा. आ.-'ऋ'> (आ-शौरसेनी तथा भ्य प्राकृतां यं -व्ट' भाो 
मे परिवत्तित हुई । महाराष्ट में यह पररिवतंन नहीं होता। हिन्दी मे दसकैः 
उदाहरण- 

मटी पानी आगहोर बाव ।२ (माटी <मृत्तिका) 

५. फा-मह > आ-फारसौ के जिन शब्दों के अन्त मे अह" ध्वनि होती है 
उन सब का उच्चारण भकारान्त कियाजाता है । हिन्दवी कीफारकषी लछ्िपि मे 
खिखित पण्ड किपियों मे किपिकारों ने स्वच्छन्द रूपसे अह्‌" तथा "आ" अत्ययरूपः 
मे शब्दों को लिा है । उदा. 

माल खजाना केता ठे? 

५. त-प्रा. मा. आ. से प्राप्त :-- 

(मध्य) जो उन चिन्त्यासां होय) 
कोवर जाष्टं अव किस दसा # 

२. प्रा. मा. जी. "अ >इ्‌- 

(भादि) कोई न रहुया इर्त जंग आथ) 
(मव्य) ये सुन खूलते कान किवार) 

३. प्रा. मा. आ. !ई' > “इ~. 

म. मा. सा. मे नेक शब्दों मे ^ई' का हूस्वी करण ट 
मे हवी । हिन्दवी मे इसके उदाहरणं कमं मिलते ह 


(खजानाह्‌ < खजाना) 


(चित्या <सं. चिन्त्‌} 
(दिसा < सं. दिशा) 


(इत < अत्रे) 
(किवार <कपाट) 


उदा. जोरे तुज सू पिरत सनेव + (पिरत न प्रीति) 
४. प्रा. मा. आ. > इ 
जाव दिसंतर परू भसं (दिसन्तर < देशान्तर) 


६. प्रा. मा. मामे ट्‌ काद्विमात्रिक रूप ई" था हिन्दवी में मूल वे स्वतंत्र स्वद्‌ 
मान ख्या गयाहै। रोब्दों के ्ारम्म में इका प्रयोग नहीं होता । 
(प्रथम व्यंजन युक्त) यै किन कौत तुज्ल जीव घात) 
नीर न पाया कहीं घूट। 
(अन्त) पदां कीतं नारी-नारी। 
र. प्रा. मा. मा. इ > ईम. मा भा. वहुवा इ" ईकारं त परिवत्तिठं 
होती है । हिल्दवी में प्रायः ्षतिपुतिके रूपम यह्‌ परिवतंन हुआ है । 
(लादि व्यंजन युक्त) अवतृ" दुनिया वंगचीत उचावं। (वीत < चित्त) 


गफटते केरी नींदनसो। (नींद निद्रा) 

2. प्रा. मा. भा. ऋ!> ई 
(मध्य) जंगल रीता सींग मरोड। (सींगर<श्यग) 
लोट्च वीष्टू उत्तरेगा । (वीष्टू < वु दिचक) 


[00 = 
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भास छागी रतो दीस । (दीम्र<दिवस) 
¶ूर मार्घो दीर्य गिन ॥ { „+, ) 
७. उ प्रा, मा. आ. से प्राप्त उ" के उदाहूरण-- 
(भादि व्यजन युक्त) पानी विनयु भुद्ल पस्चार1 
एसे ददत म्याने किते सुख अजव्र। 
२.प्रा. मा. भा. ऋ> उ-~प्राक्रत आदि तथा प्रथम व्यंजनं संयुक्त ऋकार 
उकार मे परिवतिते होता । हिन्दीमें मी दइसके उदाहरण मिते है- 
(प्रथम व्यंजन युक्त) मुये नावे न लेदे कोय। (मृया <मृतक) 
३. प्रा. मा. आ. 'ओ'> ^उ' 
(प्रथम व्यंजने युक्त) रुदन लागी सहृख सह । ४१ (रुदन < रोदन) 
४. म. मा. अआ.-म>वं>उं. प्राकृते बादि तथा मध्यकेममः का प्रायः 
खंकाहोताहै.न. मा. भ. के आरम्भ ग्रानुनाक्षिक व" /उ) में परिवि्तिति होवा 
हे । हिन्दी में इस परिवर्तन के उदाहुरण- 
नांउ चर्यां इस नौसरहार । (नांड <नाम) 
= ऊ प्रा. मा. भ. मे उपकार काद्ध मात्रिक रूप ॐ था। इसके उदाहरण 
निम्न प्रकारं! 


{मध्य) चटु घर एसी धूल उडी + (वृल<सं. वलि) 
अपक्त साडी घूल मिकाव। 

र" प्रार्‌ मार जआ० उ” > "ऊः" म० मा० आ०्में यह परिवतंन हृभा। 
इसके उदाहरण मिलते ह- 


(आदि व्यंजन युक्त) सकी मातो ज्यू मिकरा। (सूको <गुष्क) 
नबी ऊपर मेज दुरुद । (ऊपर < उपरि) 

कृष स्थानो पर यह परिवतंन षाद पृतिकेलिए्मौ हुआ है- 

किन किन दूखों घट्‌ रे, (दूखों <दृख) 

९. ऋ प्रा मा० अ० मेंकरं' का जो उच्चारण था वह म० ना० अ. 
समाप्त हो गया गया, सायही भनेकस्वरों ने तथा स्वर मिधित रक्ञारने इसका 
स्थान ब्रहुण कर्‌ किया । वरचि तथाहेमचन्द्रने इन परिवतंनों का उल्टेव किया है । 

क्र का उच्चारण हिन्दीषोत्रमें ददि" तवा मरष्ठो माकीक्षेत्रों में ह" होता 
६ । हिन्दवी में यह ध्वनि दोनों रूगें में मिलती है। नोसरहारमें ्र>रुके उदा. 
रण [मखत हैं । 

हिन्दवी मं क्रू" के परिवतिति रूपें का विवरण निम्न प्रकार टै- 


९२ । हिन्दवी माषा गौर उसका साहित्य 


ऋ> अके सब खाक मेरीसोवंगार हो । (पिरतनामा १८} 
(कंगार <भृगार) 
"ऋ" > भा-सूफो माटी ज्यू मिकरा॥\ (माटी <मृत्तिका) 


करक्ली ये माटी जान ॥ 


क > ई- वीकः छया सर्वे भग । (वौष्ट्‌ <वृदिचिक 
तुञ्चको रगे मतीजे । (मतीजे < भ्रातृ+ज) 
सवसुख दीठा तेरे चाक} (दीठा <दुघ) 

ऋ >उ-- धनको मूलो प्यारे मुई । (मुई <मृत्तक) 

ऋ > भर-- संबरत घोले सरती पाय } (अंबरत < अमृत) 

ऋ > इव-- रौवं लागा हिया थाल । (हिया <हि भम <हृदय \ 

ऋ > र- भपनी-अपनी रतत उदास । (रत < ऋत्‌) 

तह > रू-- र्खों संती पान विखेरे । (रख <वृक्ष) 


१० ए प्रा. मा. मा. से प्राप्त 'ए-प्रा. भा. जा. मेए.एे. ओ. भौ- 
संध्यक्षर ह फरन्तु हिन्दी-हिन्दगी मेँ ये मूल स्वरमें परिणतदहो गए है। 
(आदि) यह्‌ क्या मांडया एकाएक । 
(मादि व्यंजन युक्त) खेखन निकले वाहुर द्वार । 
| काहेचियां मेरा केते से । 
२. प्रा. भा. बा. "जः <“ यहु परिवतंन कछ शब्दों मे हुआ! । हिन्दवी में 
टसं के उदाहरण ट- 
जिन्दा सेज लों सदा मृूलकर । ५० (सेज < शय्या} 
११. एेःप्रा. मा. जा. का एः नव्य वा. मा. में तत्एम शब्दो में यह्‌ भपने 
मृल रूपमे वर्तमान है किन्तु इस की च्वनि में बन्तरणा गयाहै। 
१. प्रा. जा. जा. इ> ए 
किस रग वसे किसके पास । (वसे < विकल) 
माई मना गो होर । (मेना < ममिनी) 
१२ मौ-प्रा. मा. वा. सेप्राप्तम्‌ढ 'भो' के उद्राहुरण-- 
(प्रथम व्यजन युक्त) तावृत दोला दूरदराज। 
तुक्च सेती कहीं मोष। (मोग < मोग) 
मेरे पोंगडं लागे तुङ्ग । (पोनडे <पोंगड) 
२.म.मा. बा. मं अनेकस्वरोँने भोका रूप धारण किया । हिन्दवी मेँ 
ओकार निम्नलिखित परिव्तनों से उपटब्व होता है- 
३. अ > गणो 


(दोला <सं० दोढ1) 


हां ाज लोर क्या नर्या वदे । (लोह <लहू) 
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४. उ>ओ- धते सरस" मोकटे वा । (मोकले< मुक्त -[- ल) 
दीस संवरे सूरज भोत। (ओौत<उगद्योत ) 

५. ऊ> ो- एक एक बोट ये मानक मोट । (मोटर<मृल्य) 

६. अ --व > ओ- 


उनकी अखे रा द्धोन (लोन<खयण) 
७. अ {हु (उ) > भो- 
मीत लर्कर दूर दराज । (भोत<वद्त) 
१३ (भौ "--रसस्कृेत का यहु संयुक्त स्वर म. मा. था. में अनेक अन्य स्वो 
कालरूप धारण करतादै। हिन्दवी में भौकार के उदाहरण निम्नलिखित दै 
१. अ>े<व> भौ- 
(भादि) दाह दलावर रन बीवूत। (बौवूत < अवधृत) 
मोचीत आये कालज घाव । (आचित < मवचित) 
१४. व्यं जन-अत्पप्राण एवं महा प्राण~-स्पष्ट व्पंजन :- 
मरा-मा भा. कौतुलनामें हिन्दवीके व्ंननों्मे जो परिवतंन हए है, उन 
पर विचार करनेसे यहु वातस्पष्ट हौोजाती हैकि शव्द का प्रथम व्यंजन प्रायः 
अपरिवति रहता है। म. मा.भा. कालमें मीशब्दारंम केन्‌, मश्‌. भौर पको 
छोड़कर अन्य व्यंजनों का रूपान्तर नही हुजा । (पद्येत) म. ना. ना. शब्दात के 
सानुनासिक व्यजन को छोडकर शोष व्यंजन लृप्तहो गये । शब्दके मव्यका व्यंजन 
मी प्रमावित हुआ । कुष्ठ प्राकृतो मेँ स्वरों का उपयोग मविक होने ल्गा। वणं व्य- 
त्यय, असवर्णा पति, अक्षरापति, महाप्राण से अल्पप्राण वनाने की प्रङ्किया, अघोपत्रणं 
के सघोष बनाने की परवृत्ति भादि के कारण व्यजनो में महृत्वपृणं परिवततंन हूए । इन 
मसे नव्य मारतीय आर्यं माषाओंने कृछठ परिवतेनों कोस्वीकार क्या है गीर 
कुष्ठ को छोड़ दिया है । हिन्दवी मेँ प्रयुक्त अल्पप्राण तथा महाप्राण स्पष्ट व्यंजनों के 
विकास का क्रम निम्न प्रकार है 
१. महाप्राण ध्वनियोंके दो वगं बनाए गएरहैँ। १. सघोषमहाप्राण-ज्त. म. 
घ. ठ. घ. तथा २. अवोषप महाप्राण-ख. फ. छ. ठ. ध. महुप्राण च्नियों के स्वनन्वर 
चिन्ह आयंमापा-ल्िपिमें आरम्भ सेहोरहै टँ । हिन्दवी की अधिकांश रचनां 
फारसी लिपि में लिली पिल्ठती ह, फारसी चपि मे महाप्राण चिन्हौ के 
भमावके कारण इन घ्वनियों को व्यक्त करने केलिए अल्पप्राण भअन्नरके साय 
'ह' जोडा जाता है । 
म.भा.मा.मेंप्रायः मह्‌प्राण व्यंजन-सयोप या अघोष !ह' मे रूपांरित 
हुए है । यथा मह्‌ <मृख, मेह <मेघ। 
१६. 'क-प्रा० मा. आ. सेमृूलषू्पमे प्राप्त । 
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(भादि) तू घरभाजा भो प्यारे कत । 
(मध्य) स्कल नबीयों केरा मोर । 
गरज रहया भव जम आका । 
(अंत) मानक मोती हीरे लाल । (मानक < माणिक्य < माणिक) 


२. प्रा. मा. आ. ल>क-हिन्दवी में महाप्राण व्यंजन को बल्पप्राण उच्चरित , 


करने को प्रवृत्ति के कारण कहीं कहीं ख > 'क' होता रै- 
(भंत) सुक बंधाएु लाडलंडाव । (सुक <सुख) 
प्यासों मको मरे वाय वाय । (मूक<मूख<सं. ृमृक्षा) 
वोतुं जाता मृज दुख घर। (दुक <दुख) 
३. प्रा. मा. मा.-<कहिन्दीमे क्ष" (क्‌-य) का उच्चारण कई तरह से 
किया जाता है । हिन्दवी मे यह संयुक्त व्यंजन प्रायः क' मे रूपान्तरित होता है 


(अंत) आंक मजीरा नाक सुरूप । (भांक < अक्षि) 
१७. “ख” १. प्रा. मा. आ. से प्राप्त मूख “ख' 
(आदि) लवे खरगों सीस उतार । (खरग<खड्ग) 
दी खंद करता एकस घाव । (खंद <खंड) 
(अन्त) देख उसका मृख न ज्ञाय । 


कारा तीका मूख पर घर । 
२.म.मा. आ. में संस्कृत के निम्नलिखित संयृक्त, ख' मेँ परिवतित हुए 
स्क, स्वक्ष, कष्ण मौरष. १ इनमें से कू के उदाहरण हिन्दवी में मी मिलते ह । 
३, प्रा. मा. आ. "क' > 'ख'-ष्‌' के पृवं व्यंजन मे मधित होने के कारण 
यह्‌ परिवत्तन होता दै 


वाजां खया के खुब होय । (खया < कट्या) 
अन्तस्थ के पचात शब्दान्त का “क 
पलर्वां ज्यु के कान कमल । (पलख <पलक) 
४. भ्रा. मा. मा. क्षः>शख' | 
(अन्त) वीजमे थे रुख उपाव । (रुख < वृक्ष) 


ह्र हर रुखों रावे फल । 
रहया महत धंखिया तान । (अंखी < अक्षि) 
न चख रखते तराम्‌ । (चख < चक्षु) 
५. प्रा. मा. आ. 'स्क'>"खः 
खदि धर कर खक्ष उलास । (खांदा<स्कध) 
१८ न" (१) प्रा-मा. जा. से प्राप्त मूर शगः 
(भादि) जाय रह्या अब गगन भकास। 
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(मध्य) मेरे पोगडे लागे तृन्न 

गगन इस दुख उठ कर न्हास । (भली) 
(अंत) जगकाप्यारा रन घीरक्र। 

२. प्रा. मा. आा.--'क' > "ग 
(मध्य) गगन स्गखा भव्र मरे। (सगला<सकल) 
| पहने सगटे कापडथोय। ( , ) 
१९. "व" १. प्रा, मा. आ. ते प्राप्त मूख "घ 

(भादि) हसन के जीव पर मांडया घात । 
(मध्य) जाघा बाज्‌ हात पाय। (जंघा <जंघा) 
२. परवर्ती ““हु"” के संयोग तथा अनुस्वार के पदचात- 
(आदि) गोत उजाला घर दीपक । (वर<गृह) 
(मध्य) हुसेन संघाती उसका गक्द। (स्वातौ <संग) 


उन संघाते मृज्ष मी गिन । 

पी वैरी अंघे घाट । (ये <भगे < मग्रे) 

घोंघची सबतन लहु मर ।. (घोंघती<गुजा) 
२०. "च~. प्रा. मा. जा. सेप्राप्त मूक "चः 


(भादि) ज्यूं नित मले फाटे चीर) 
(मध्य) युंपर करते सव विचार । 
(अंत) रच-रच लिखें सीघे खोल । 


२. प्रा. मा. भा. त>च प्राकृत में 'त' के अनेक रूपान्तर हए, उने 
से एक च", च्च मी है । हिन्दवी नें वहीं से यह रूप प्रान्त हज है । 
(अकार के पर्चात हलन्त "त') तुम्हन भृँ सच्चा माव खोलकर । 
सच्चे होवा नौसरहार । (सच्चा < सच्च < सत्य) 
३. ^@' > "च' तुरत नहीं कुच कखूत । (क्च <हि. कुछ) 
२१. छ" १. प्रा, मा. आ. सेम्राप्त 
(आदि) भपे छुप्या वेले छन्द । (छन्द < छन्दत) 


(अन्त) अंधे मेरेतूं भछ यार । (अना रहना) 
र. प्रा. भा. भा. "च'>“छः 
(भादि) बाजां दब-दब च्छे छर । (छर <चढ) 


३२. (जः -प्रा. मा. भा. से प्राप्त 
(आदि) जग का प्यारा रनधीरक। 
(मध्य) अंकों केरा काजल पछ । (काजल < सं“ कज्जल) 
२. प्रा. मा.आ.दूयनज 
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हर हर जिसी वाजंतर । (बाजततर < वाद्य यंत्र) 
बादल बिजली मेह अचूक । (विजली < विद्युत) 
बाप न माई माई भाज । (आज <अय) 
२. य>ज-(भादि) हो जोगी पहं भी स । (जोगी < योगी) 
(अंत) सूरज दरों पकडं ताब । (सूरज < सूयं) 
२३. श्ष'-१. प्रा. मा. आ. काल मे लः का उपयोग थोडे ही शब्दीं मं 
हुजाहै' 
हिन्दवी पे श्ष' उदाहरण :- . 
क्षार चीरे ना फाटे डाल । (ज्ञार, ्ञाडइ<सं. कटि == जाड) 
२. प्रा. मा. आ. "स" > । 
अंज रागे रोतो दीस । (मरा. अनू. ज. आंसू हि. भस्‌ < 
प्रा. अंसु. < पा. भस्सु) 
३. प्रा. भा.भा. क्ष" > क्च 
न चकपाक्षरया की ज्लरा। (पाक्षर < पञ्जर <प्रक्षर) 
४. प्रा. भा.आ.धय'ः>ज > क्ष 
तेरे तन मी एक-दो । (ज्ञतन < यत्न) | 
२४. मूर्धन्य व्यंजन :-म. मा. जा. की अघं मागघी तथा जैन मागधी में 
भौ दत्य वर्णो के मघ्वनीकरण की प्रवृत्ति थौ । हिन्दी कौ अन्य बोलियों में जहां 
ट वर्गं आता है वहां हिन्दवी मे कु शब्दों मे दत्य (त वं) ध्वनिर्या आती हं। 
सका कारण बहुतां यह है कि फारसी लिपि म मुधंन्य व्यंजनं का अमाव है । 
२५. 'ट'-१. प्रा. मा. जा. से प्रप्त- 
(अंत) लोटन दे मुज्ञ दोह मंज्ञार॥ (लोट <सं. लोटतिनेप्रा, 
लोटट्ड < हि. लोटना 
मत तुज छागे धक्का चौट । (चोट < सं. चट) 
मुज्ञ सिर अवि दुख कौ मोट । (मोट <सं. मुट, मोट) 
२. प्रा. भा. आ. त' > ट 
सीप हुसेन अली का काट । (काट < सं. कृत, प्रा. कट्‌ट | 
फाला टीकाम्‌ कूं घर। (टीका <तिलक) 
१. प्रा. भा. आ. "घ' > !ट' 
पकर रहुया जीव मों गट । (र्गाट, गाठ < सं. ग्रंथि) 
२६. (ठ-प्रा, मा. आ. काल मे ^ठ' का प्रयोग थोडेसे शब्दों मेँ हुभा 
£ ।म.वा.भा. कालम कृषछठ संयुक्त व्यंजनोंनेष्ठःकारूप धारण किया-ट, ठ 
स्व तथा स्थ>ठ । हिन्दवी कै उदाहरण निम्न प्रकार दै :- 
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४. ष्ठ 9 
ेषा पापी मर्दकर्तांठ। (ताठ. मरा. ताट < सं. वृष्ट) 
३. आ. मा.भा. स्थः > ठ। प्रा. मा.भा. से प्राकृतो में माकर 
षस्य" का परिवतंन ड' हुआ । हिन्दवी में सके उदाहरण है :- 
(आदि) तिस का दरखन हर हर र्व । (ठाव <स्थान) 
टोजख म्थाने उसका ठार । (डार<स्थल) 
२७. 'र'-प्रा, मा. भा. काल मे इस ध्वनि का प्रायः सछंञ्द मध्य एवं तमे 
उपयोग होता है । बहुत थोड़े शब्दो मेँ यह्‌ ध्वनि दब्दारम्ममे भातीटहै। फारसी 
जिपि मेँप्रायः इ'को'र' क्ििखा जाता है कित्‌ जानकार व्यक्ति उते 'ड' ही 
पदृते है । 
(मध्य) जव कै कें वाट खडग। 
(अत) बरसन छागा खांडे घाव । (खंड < खड्ग) 
२. प्रा. मा. आष्ट > ड 
त, भा. आ. मे अघोष 'ट' घघोष्र अत्पप्राण~'ड' मेँ परिवर्तित हुजा । 
पहरे फापड सन्न हरे । (कापड < कपट) 
चास कडवी के ख्यालों हो । (कड्वी < काष्ठ वच) 
खले सीने केरे कवाड । (कथाड < कपाट ) 
३. प्रा. मा. आ. 'त' > 'ड' 
न्तः प्राकृत में प्रायः 'इ' होता है । हिन्दवी मे ट्संके उदाहरण मिलते ६ -- 
डोगर निकसे सृके घाट । (डोंगर <त्‌.ग {भर 
४. श्रा. मा. आ. छ > डः 
ह्टोडे बडे सव सदा । (वडा < वृद्ध) 
२५. ष्ण -प्रा. भा. आ में भनुकरणवचिक संब्दों को छोड कर सामान्य 
तया कोई शब्द दु" से प्रारम्भं नहीं होता । खन्द कै मध्य तथा अंतमे मी इस ध्वनि 
फा अधिक प्रयोग नहीं हुआ है । न. मा. भाः ते उ~-ह, ह~-ड प्तथा रह्‌ "द 
से परिन्तित हए । देशज शब्दों मे ष्ट" के उदाहरण निम्न प्रकार है :- 
(आदि) अश्च ढःले कत्ते छख । (लिक <स. उल) 
पू हौ मूल्या तेरे ढग। 
बहुत बुरेये तेरे ठंग । (अगद, 
सवं साधे दीले हुवे \ 
२. प्रा. मा. आ. ष्वः > ष्ठ 
त्‌" भत बृढार्मै हुं जान। (वहा - वृढ 
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२९. (त~ प्रा-मा.भा.सेष्राप्त. 
(मादि) मंदांसरज्यू" तारे चांद। (तारे<सं. तारका) 
(मध्य) पानी गया सोस पताल । (पत्ताल <पातालम्‌) 
(अन्त) मवतु दुनिया थे चीत उचाव । (चीत <चित्‌) 
२. "त'न्=त -प्रा.मा.भआ.के कषठ शब्दोंमें तके ट'मे परिवतंन के 
उदाहरण हिन्दी मे मर्ते ह पर हिन्दवीमे कर्द शब्दे है जिनमे तः 
सुरक्षित रहता है । 
वथा-- तृटपर्याञ्यू उपरथै। (तृट < सं. वरुट हिन्दी वट) 
अपवाद स्वरूप कृष्ठ दब्दों मेँ अन्तिम /ट' मी ^त' मे परि्वतित होतः 
है । यथा- 
पाक्त पतोी शार लततीण. + (पात < सं. पाट <पट्‌र) 
(पत्तोली < हि. परोरी} 
२. प्रा. मा. आ. थ> त- 
(अन्त) अपने प्यारे वेरं हात (हात < हाय) 
रतन पदारत मानक बड़ा (पदारत < पदाय॑ } 
३०. श्ये -- प्रा. मा. बा. में दाब्दारम्म मेँ धं का उपयोम वहत कम~ 
कुछ भअन्‌करणवाची शब्दो मे ही होता है। शब्दके मध्य तथां अन्त मे अधिक्‌ 
उपयोग नहीं होत्ता । हिन्दवी के तद्‌ मव एवं षब्दो मे इस ध्वनि की उपस्थिति के 
उदाहरण 

२. त > श्यः -ना पोय संगाती चर्म जोय) (पोथ > प्रीति ) 

३. थ थ आजं कल खड़ीवोखी मे शनब्दारम्न के "थ' को ठ' बनाया ग्या 
है किन्तु हिन्दी कौ कूठ वोखियो के समान हिन्दवीमें मी प्रायः शः ज्यों कात्य 
बना रहता है । इस प्रवृत्ति को मराठी के प्रभावस्वल्प मी भानाना सकता 1 यर्था 

[मादि] थंडा ख्याला सीतल सीवं [थंडा-हि. ठंडा < प्रा. 

४ प्रा. मा. आ. सस्तः>श्वः म. मा.या. कालम यह परिवतंन हुआ ¢ 

हिन्द्वी मे इसके उदाहरण क्तं मान टै- 
एह मृतलक योडे सवार) ( थोड < स्तोकम्‌) 

५. प्रा. मा. भा. स्य" <थ, प्रातो मे यह्‌ परिवर्तन कई शब्दों मे दिखाई 
देता है । शब्दारम्म मेँ ^स्थ'>थ के उदाहरण निम्न प्रकार टै- 

जवटग रहे उतरे धीर । (घीर<स्थिर) 
मी नित दीदे उसी घाव) (काव < स्थान) 
तरते पोरते समी वावि । 

चोखतज्युं के माज्या थाल । (चारः ~< स्याली } 


न्तः गणक = -- 
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प, 


३१. (द- १. प्रा. भा. आ. से प्राप्त- 
(आदि) तो मै किया यह्‌ दरसन । 
उसका दरसन हूर-हुर ठविं। 

(मध्य) रतन पदारथ मानक जड । (पदाथं>पद-~- अर्थं) 
(अन्त) भेद ने पावे कोई चतर । 
द, दन्द 

श्रा. भा. भा. से प्राप्त द' का शब्दारम्म म उच्चारण हिन्दी, किवी जादि 
भाषाओं के बोन वाचे ड' करते हँ । गुजरात तथा मराठी मेभादि धद ज्योंका 
स्यो बना रहता है । हिन्दवी मे मी मुख्यतः यह दूसरी प्रवृत्ति पाई जाती है1 
उदाहुरण- 


(दरसन < दशंन) 


आए बैरी ऊपर दाट। (हि. डाट, मरा. दाट<सं.द्राड) 
ङेता अपनी दादी बेसर । (दाढी--हि. डाढी, मरा. दादी < 
सं. दष्टा, दाहिका) 
१. ड" >द-प्रा. भा. का ड" हिन्दवी में कही-कही द" बोला भीर 
तिला जाता है । फारसी चपिमे प्रायः दही ल्खिा जातताहै। 
दो खंषछठ करता एकस धाव । (खंद < खंड) 
४. प्रा. मा. आ. शघ' > "दः 
(मध्य) जगमेंहोवेयूं अंदकार। (अन्दकार<अंकार) 
(अन्त) न फक अपना ले काद संघात । (काद <स्कंघ) 
( "“ ) बहिक््ती केरे कादि षर । (कादि <स्कंघ) 
३२. "छ १. प्रा. मा. आ. से प्राप्त- 
(आदि) घरती कपि सतबरख । (धरतो = घरित्री) 
(मध्य) दीष अधारे काली निषे। (अ घारर< अंघकार) 
शल ल्ग कर चूक दे भवार । (भवार <आवार) 
अंधला छोदे अंस्या घर । (भ॑वला, मराठी बंवला 
<स. अंघ र) 
२. म.भा. आ. मे मूल भ्व कै अतिरिक्त ध' “व न्व तथा न्न> ्व' मं 
रूपान्तरित हए । हिन्दवी मे द" मी घ मेँ बदलता है । उदा. 
द्‌> ध्र जघां होयये मादी छाल । (जधा <यदा) 
३३. “प ~ (१) प्रा. मा. अ. से प्राप्त "' के उदाहरण-- 
(आदि) ऊमी देवं तेरी पंथ । 
(मध्य) तुज्ञ पापिन सूं कंसा मोग । 
(अन्त) नाधरत्‌ कुमनमू पाप। 


१०० । हिन्दवी मापा भोर उसका साहित्य 


म.मा. बा. मे किसी अन्य व्यञ्जन ने पण्का ख्प धारण नहीं किया) 
तद्‌मव तथा देश शब्दों मं इस च्वनि के स्वल्पके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है- 
(आदि) होर इन पोगडं कारन मुज्ञ । (पोगडी <र्पौगड़) 
ययु गुजरी चार पहा । (पहार <प्रहर) 
तन गल लाया हात पसरार ! (पार < प्रसार) 
पन्हा भाया सोना मर । (पन्हा <प्रञ्रव, मरा. पान्हा) 
(मध्य) बीजम वे स्ख उपाव । (उपाव < उत्पाद्य) 
(अन्त) हातों पावो ऊधा कापि । (काप < कम्प) 
३४. “फ' - १. प्रा. मा. ना. से प्राप्त मल "फः 
(आदि) फूलों वारी कूमलाई । (फूल <प्ूस्ल ) 
(अन्त) जिसके मागं पाया फल । 


२. प्रा. भा. आ. ^प' वादमे जाने वाके महाप्राण व्यञ्जन के प्रमाव 


से "फ' बनता है- 
कृत्तर परके सोना फांट । (फतर <प्रस्तर) 
ज्यू ये षैठाफली फोर (फलो < चलो <पक्ति) 
३. प्रा. मा. भा. स्फ > फ 
पूटन लागा सौस कपाल । (फूटना <स्फ्ट) 
३५. 'ब' - १. प्रा. मा. जा. बवन्=व 

(आदि) के उसको महे पुदती बल । 

(मध्ये) अम्बर गजज्या लरजी मूर । 

२. प्रा. मा. ओं. षव' > ब 


यह परिवर्तन पूर्वी हिन्दो से आये शब्दों में दिखाई देता है । , 


(आदि) चहुघर खांडे बरसा होय । (वरसा < पर्वा) 
बरस्तन भरावे तीन हंगाम । (वरसन < वषं) 
भबकम रहे वेद-तबीव। (वेद <वेद्य ) 
उन कीता घात बस्स । (बसात < विश्वास) 
देखत तेरी बाट खडया । (बाट, मरा, वाट) 
कफ केरो वाट पकर । 
डोगर दो बनवाछाग । (वनवा < वनवन्हि) 
सच्चे तो वह बजरका। (बजर <वज्‌) 
फलो वाडो कुमलाई । (वाडी <वाटिका) 

(मध्य) जोवन बके अना आव । (जोबन < यौवन) 

(अन्त) केतो दौलत दाम व दब । (दब <द्रव्य) 


व ममं 
॥ 


५७.८५ क 


हन्दिवो का भापावेज्ञानिक जघ्दयन । १०१ 
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२. म. मा. आ. मे अनेक संयुक्त व्यंजन “न' मे परवति इए । हिन्दिवो 
मे तदमव शाब्दो में इस ध्वनि के उदाट्रण मिलते है 1 

३. प्रायः '्व' के पचात बाने वाला ट्‌" प्वंवणं मे मिलकर *म' बनाता 

है । उदाहरण- 

माई मना गोती होर । (मेना < बहिन < ममिनी) 

खूप दिखाया मोत नात । (मोत < बहुत) 

मोत छरकर दूर दराज। ^" 

जस्छृके मीतर सक्च जाया । (साया < वहाया) 

५ वन्म म. मा.ञा. से प्राप्त 
होड मोगी पहरू भेस । (भस < वेश) 

३७. नासिक्य -- प्रा. मा. जा. से पांच नात्ति्य स्पृष्ट व्यंजन ै। इनमे से संस्कृत 
शाब्दो मे मी केवल न' तया म॑ काही स्वतन््रसू्पते प्रयोग होता है। संस्कृतम 
स्पृष्ट व्यंजन से पूवंका अनुस्वार उ व्यंजन के वर्गे का पंचमाक्षर बनता है । अत. 
न्‌म्‌ के अतिरिक्त ङ, णः ङी उपलन्धि अनृस्वारको प रणित सेहोतीरै। एेसौ 
स्थिति मे नासिक्य व्यंजन स्वरहीन-हलन्त व्यंजन के समान परवणं के साय संयुक्त 
रहता है । 

म. मा.आ. की शौरसेनी तथा महाराष्ट मे "ड तथा ध्न का प्रयोग नहीं 
होता 1 फारसी लिपि मे स्वतन्त्र विह काञनाव होने से 'ण' का व्यत्हार भी 
हिन्दवी मे नहीं मिलता । तथापि लिप्यतरकारने ष्ण कौषध्घनि मान लोहै। 
हिन्दवोमे न्द्‌ तया "म्‌ का प्रयोग स्वतन्त्र तथा सस्वर रूपगेहोतारहै। 

हिन्दवी कौ नाक्सिक्य घ्वनियों का विकास निम्न प्रकार हजा ६ै- 

२. डइ' -प्रा. मा. आ. तथाम. नाः आ. से प्राप्त अनुस्वार 'ड' मे परिवतित 


होता है- 


२--- 
गद्‌ 


जेन अग्‌ आए तुज हसेन । (अंग्‌ = अङग) 
तब उष जंगल केरा रंग। (जंगल == जड गल) 
करल क{ सव क्षाडया ंगन (अंगन = आडगन ) 
ट्खो लंका पकंडी आग । (लका लडका) 
६८. "न! -° १. प्रा. मा- जा से प्राप्त सस्वर - "नः 

(आदि) दोन्हो नयनो नीर बहाम । 
तंसा उख्या घरमे नाद । 


१०२ ॥ हिन्दवौ बाषा जौर उसका साहित्य 


(मध्य) जोरे तुक्च सू पिरत सनेव । (सनेव < स्नेह ) 

(अन्त) जाये रह्या अव गगन अकास । 

२. प्रा. मा. भा. ण> न्न्‌" 

अपचचन्श मेम. भा.मा. का आरम्मिक "ण' "न" मे परि्हित हुआ । 

पश्चिमी भौर पूर्वी हिन्दीमें आ. भा.आ.के /ण' के स्यान पर स्व॑र ^>" उच्चरित 
होतादहै। ब्रजके समान हिन्ददी में भौन्ण' का अभाव है। फारसील्िपिमेष्ण 
के प स्वतन्त्र चिल्ल न होनेसे लिखित साहित्य में "ण" ध्वनि सुरक्षित नहीं 
रही । 


उदाहरण- (मध्य) जेसा पून्यौ केरा चान्द। | पन्यो <पुन्नो<पूणिमा) 


मानक मोती हीरे लाल । (मानक < मानिक, माणिक्य ) 
उप्तस्रु करतु जिसके गुन । (गृन<गुण) 
भावं लागी उनको कान । (कान <कणं) 
हीन इन पोगड़ों कारन मुञ्च । (कारन <कारण ) 
उन कौ अंस्या राई लोन । (लोन <क्वघ ) 
जग का प्यारा रन घरक । (र<रण) 
३९. न्ह्‌'-यह्‌ वत्स्य महाप्राण घोष अनुनासिक ध्वनिहै। यह्‌ अविकतर शब्दान्त 
मेही मिती है। यथा- 
भब रह्‌ बिल्ला सत्यान्हास । 
कासिम सब तन लह न्हावं। 
खोहू नहाए सब मृह फोड। 
१. प्रा. मा. आ. से प्राप्त स्वरयुक्त “ख'' 
(आदि) तुजबिन हौं क्यों धरू मन । 
(मध्य) संमुख होए दोनों दल । 
(अन्त) मेदक स्थाना परम सुजान । 


(अन्न) 


(माश्च > न्हास) 
(न्दाव < स्नान) 


॥ 4 9, {{ म १॥ पतै 


२. सर््ृ्तसे आये शब्दों मे घवगं पूवं अनृस्वार “म्‌ में परिवर्तित 
होता है। 
केता अपना मन गम्मीर। (गम्मीररगम्मीर) 
बोले भब तो लम्बी बात । (अग) (लम्बी <लम्ब) 
सम्मूख होए दोनों दल । (समंख < सम्मख) 
४८१. म्ह यह महाप्राण घोष इयोष्ट्य नासिका व्यंजन 'म' का महाप्राण रूप है। 
पहु सच्दारम्ममं पायाजातादहै। 


म्हारे पिव की नाहीकाम। 


ह र -क^ ----- 
व षीं 
नाकि 


कवक + 


हिन्दवी का भाषावज्ञानिक अध्ययन । १०३ 
४२. अनुनासिक गौर अनृस्वार- 
पहले कहा जा चूका है कि हिन्दवी मे भनूस्वार नासिक्य वणं मे परिवर्तित 
होता है । वस्तुतः हिन्दवी मे अनृस्वारके स्थान परस्वरकी प्रवृति है। आ. मा, 
भा. तथाम. मा. जञा. में जहां अनुनासिक ध्वनि उच्चरित होती है, हिन्दवी मे उन 
स्थानों पर केवल अनुस्वारपृवं स्वर अनुननासिक बनता है। इस अनूनास्िकोकरण 
को हिन्दी में चन्द्रविन्दु लगाकर व्यक्त किया जा सकता है । कृ तत्सम शब्दों को 
छोड़कर यह्‌ प्रवृति सवत्र पाई जाती है । जब अनुस्वार स्वर को अनृनासिकता मे 
ब्रदल्ता है तौ क्षतिपूतिकेरूपमें स्वर को दीघं कर दिया जाताहै. कुछ शब्दों मे 
स्वर दीधं नहीं मी होता। दोनों प्रकार के रूपों में अनेक शब्द मिल्तेह 
उदाह्‌रण- 


१. अनुस्वार > अनुनासिक, क्षतिपृतिके रूपमे स्वर का दीर्घीकरण- 


(कवगे से पव) घर से निकर आंगन आव । (जगन < अंगण) 
जांघा वाज हात पौवं । (जांघा < जंघा) 
(तघगं से पृवं) दांत बतीसी तंसो जान । (दात < दन्त) 
खादि घरकर खुश उरसं । (खांदे < स्कन्ध ) 
जैसा पन्यो केरा चाँद । (चांद < चन्द्र) 
(पवगं से पृण) सम्ज वाहां केठे खाब । (र्खाब <स्तम्म) 
एसे उदाहरण भी जिनमें दीर्घीकरण नहीं होता- 
भवर गर्जया हुफ्त तवक । (अम्बर < भम्बर) 
हंस पकर्या सरवर मान । (हैत हंस) 


२. अनूनासिकीकरण -तत्सम शब्द के अन्तम यदि^म' भातादहैतो कही 
कहीं मकार का अनुस्वार ओर “व' वनताहै। शब्द मध्यमेंम' होनेपर ममः का 
घ होता भौर निरनूनासिक रहूतादटै। इन दोनों स्थितियों में अर्थात्‌ 'म'केवं 
रहने या वं" होने पर कमी-कमी संज्ञा के प्रथम व्यंजनं स्वर सानुनासिक होता है) 
कछ शब्दों मे मपवादस्वरूप अनुनासिकीकरण नहीं मी होता । 

(पदान्त में) नावे निशानी कृष न कूनी । (नवं <नामन्‌) 

जिस थं तुज सुहागन नावं । 
कौन ठाव यहै सो भालू खबर । (ठाव < धामन्‌) 
३. ऊप्म वणं से पूवं स्वर को बनुनासिक किया जाता है- 
घास करवोके स्यालोंहो। (रघिं<घास) 
४. कष्ठ शब्दों में अनृस्वार का मागम मिलता ह~ 
खोल कहीं म कथा सव । (कंथा <कथा) 
मू'ज्च मदीने दफनकर । (म्‌ क्ष < मत्त) 


१०९४ । हिन्दवो भाषा ओर उसका साहित्य 


५. स्थान परिव्तन-क्‌छ शब्दों मे मूर अनुस्वार पूवं व्यंजन के साध 
ज्‌ इता है- 
हीर इन पोंगडो कारन मूक्ल । (पोगडों < पोगंड) 
अन्तस्थ व्यंजन-- 
४२. "य - हिन्दवोमे मूढ धयः का प्रयोग बहुत कम हुभा है । श्रुति केरूपमें 
"य" का उपयोग होता है \ तद्‌ मव शब्दो म य भारस्म मे नहीं आता । पूर्वी प्रमा 
से जो शब्द हिन्दवी मे प्रयुक्त हुए है, उनमें "य" के स्थान पर "ज" उच्चरित होता 
है । "य" का विकासक्रम निम्न प्रकार है--- 
१. च्य प्रा. मा. जा. से प्राप्त ~ 
(आदि) हजरत हक को करता यक्त । 
(मध्य) नयन सोने ज्यू बादाम । 
२. प्रा. भा. भा.-"ज >'य' <. 
यों पर गुजरी रोते रेन । (रेन, रयण < रजनी) 
रोवं लागा ह्वा धाक । (हिया < हिमा < हृदय ) 
४ "२'-नव्य मारतीय आयं माषाओं म बहुषा पूर्वी क्षेत्र का नोलियों मे ्ल' के 
स्थान पर "र बोला जाता है । लवी में मी यह प्रवृत्ति है । 
तंस्छृत के भनेक शब्दों मे ८र' के स्थान पर "ल' तथा न्लः के स्थान पर “र 
हता । म. मा.आ.में महाराष्टरौ के अतिरिक्त समी प्राकृतो मे ररे" ल! मे परि 
वतित हुआ । हिन्दवी के कई शब्दों मे आ. मा. आ. के ल' तथा *र' सुरक्षित हं 
किन्तु, कही-कहीं "ल "र ते परिवर्तित होतारँ । "र क्रा विकास क्रम निम्न 
प्रकार है- 
१. प्रा. मा. लासे प्राप्त मूल ^र-- 
(जादि) तव उस जंगल केरा र्ग । 
जिन्हों कोता भतत जग राज । 
माटी हुई सव रकत घोल । (रकत रक्त) 
(मध्य) धरती सूरज सुखो तर । (घरती धरित्री) 
हंसी पकर्या सरवर मान । (सरवर सरोवर) 
(अन्त) नीर दहावते जो रो रोह । 
ज्यू नित्त मेले फाटे चोर । 
खेलन निकले बाहर दार । 
कहीं खंडत कर कटी सर सरीर । 
२. प्रा. मा. आ.-ऋ>ेर 


अपनी-अपनी इत उदास । (रत < ऋत्‌) 
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बोजमेयथे रुख उपाव । (रख < नृक्ष) 
| # आरव सरज्या अति रहस! (सरज्या <सुज) 
३. 'इ' > र-पूर्वी हिन्दी भौर ब्रन मापा में प्रायः ह "र में परिब 
ह । हिन्दवी कछ शब्दों मे "इ! ^र' मे उच्चारित होत्ता है किन्त फारसी र 


॥ 


लिखने वालों के प्रमाद ब्ल मी इ' को प्रायः °" छिा है। 


(मध्य) लवं खरगों सीस उत्तार । (खरगों<खड़ग< खड्ग) 
(अंत) ये सुन खुरते कान किवार । (किवार-किवाड्‌ ४ कपाट) 
४. (ल>'र'-म. भा. भा. मे मागघी को छोड दोष पराङृतों मं छका 
ध्रः हुभा । ब्रज माषा मे मो यह प्रवृत्ति ह । हिन्दवी में आये ब्रज मापा के शब्दों 
मरे यह परिव्ंन मिरत। है । 


दोजख स्याने उसका ठार 1 (ठार <स्यछ) 
४५. 'ल'- प्रा. मा. भा. से प्राप्त "छ 
(आदि) नवीं को तुम नाहीं छाज । (लाज < लज्जा) 
. तोरद बेटया ककरी जान । (करी < लक्कृट) 
(मध्य) सूरज तारे चखं इलाय । (इलाय < दोलय) 
(अन्त) तो सल व॑ठे सोने का। (सर < शल्य ) 
सान्‌ ररी खांडे तल ॥ (त्त < तलम्‌) 


२,८>र कहीं भावों मार कृर्हार (कूर्हार; मरा. कराड<कृठार) 
३. ड>र म.भा.आ. में कृ ष्ब्दोंमें “इ' का परिव्तंन ^र' हुञा। 

हिन्दवी में इसके उदाहरण मिरते है- 

नन्द समन्दर कोह तला । {तछा < तडाग < हि. ताखाव) 

लेड खरगों सीस उतार । (खरगों <खड्‌ग) 
४६. ^ह-हिन्ही कौ बोलियों में यह्‌ ध्वनि मिती है । उदा. 

रूहोडे बर सब सदा । (राज. होड < सं. लघु) 
४ "व'-हिष्दवी में जो शब्द पूर्वी हिन्दी के पहने हैँ उनके भारम्मिक "व" का पर 
षतंन “व' में होता है । शब्द फे मध्य एषं भन्त में कहीं-कहीं व' मिलता है यद्यपि 
हिन्दवौ की प्रधान प्रवृत्ति "व' तथा ब' कै अन्तर को बनाए रखने को दि। मराढी 
भे इन दोनों ध्वनियों की प्रायः सुरक्षाकी गयी है 

१. प्रा, भा. आ. से प्राप्त चव 


(सादि) जोडे घर बर होष निसरार 1 
उन्हों थप केता घात विसास । ( सिस < विश्वास) 
(मध्य) जन्नत्त केरे खोले हार । 


खोक सातो समं दुवार । (द्वार <द्रार) 
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(अंत) हई देव-परी वेह । 
र. प्रा. सा- धा. ग्द" >^मः | 


कलाम्‌ ले नीले पाव । (पांव <पाद) 
३. प्रा. भा. आ. “प > “ब 
ये सुन खुलते कान किवार । (किवार <कपाट) 


उस धर दीवा क्णा कजना । (दीवा <दीप) 
४. प्रा. मा. भा. के पदान्त का 'मन' चवं" मे परिवतित होतः है । कमी-कमो 
"व" का अनृनासिक खूप नहीं होता । शब्द के मध्य मे प्रायः उ निरन्‌ नासिक रहता 
है किन्तु क्षतिपृति स्वरूप पूवं स्वर सानुनासिक वन जाताहै- 
एकी चन्दर बारा नावं । (न विं < नामन्‌) 
५. प्रा. भ. आ, य'> "व (शब्दान्तके “मन्‌ >व" के अनुकरणे) 
नय मृख द्ककी सरकी छ(वं । (छावं > छाया) 
रिक्कत सिराजी बेमे छाव । (५ ) 
८८, "डा" -१. म. मा. आ. मे "लः का परिवतंन स'मे हुआ । परिनिष्ठित हिन्दी 
मे संस्टृत के तत्सम शब्दों मे श" सुरक्षित रहता है किन्तु तद्‌मक तथा देशज शब्दों 
म प्रायः "सः उच्चरित होता है । हिन्दी मे सवंत्र 'शछ' का 'श' मिलता है- 


२. श>स-ठंडा सियाला सीतल सीवं । (सीतर < शीतल) 
(सीदं < रीत) 

(सियाला < शीतकाल) 

उन कीता घात विस्रस । (विसास < विश्वास) 


३. भरवी-फारसी शब्दों को लिलने में शका प्रयोग शुद्ध सूपसे हआ ॥ 
पैदा कौता ज्ञाह गढ़ा । 
खुशी संती अति उकास। 
भोला स्याना शायरता । 
तक्षरीफ निज्ञानी खास । 
४९. पप्रा. मा.आ.का मूर्धन्य "पम. मा. ला. में 'स' यथवा" ह में परि- 
वततित टौ गया । हिन्दवी में इस ध्वनि का पूरी तरह अभाव है । इसका एक कारणं 
यह्‌ मीरहैकि फारसी किपिमें "षः के लिए पृथकचिन्ह नहीं है, भतः लेखन मे यहु 
ध्वनि सुरक्षित न रह्‌ सकी । | 
प्रा, भा. भा. का "प हिन्दव्री में जिन ग्यंजनों मे परिवतित होता है उनका 
विवरण निम्न प्रकार है- 
१, "प" > "क'- "प" का 'ख' करई बोल्ियों में होता है, उसी का अल्पप्राण 
श्प 'क' है- 


न ककनकनिनकिि 


ऋ ^ 


मा 
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। , तुक्षकन माकू सच्चा माव खोलकर (माक्‌ < माप) 
२. प'> “स त 
चहूषर खाडे वरप होय । (वरसा < वर्षा) 
हॐ जोगी पहं भेस । (भस <वेष) 


५०. स'-. प्रा. मा. आ. से प्राप्त ^“स'› सस्कृतं मं सन्धि नियमों के अनुसार दन्त्य 
नस" विसगं तथा श्ल" में भौर शश' ¶ मे परिवतित होता है । इसके विरदधम. मा. 
आ. तथान. मा. भा. मे मूर्घन्य तथा तारव्य “श' %स' में परिवर्तित होत्ता रहा जो 
मूर्धन्य वर्णों क दन्तीकरण को प्रवृत्ति का परिचायक ट । हिन्दवीमे सः कात्तद्‌मव 
राब्दों मं सामान्य रूपसे प्रयोग हुआ है । | 


(आदि) प्रवेश खराएव सक्ते मिक । 

संमृख होय दोनों दल । 
(मध्य) भावर होय सूद बिरूर । (विसर < विस्मर) 
(अन्त) हंस पकर्या सरवर मान । 


२. प्रा. मा. आ. “श > “स” यह परिवतंन म. मामा. मं सम्पन्न हुआ 
तथा तदमव शब्दों के हिन्दवी को मी प्राप्त हुआ । 


(मादि) जिन्हों सेन फूलों सदा मोग कर । (सेज < शय्या) 
तो सर बेठं सीने का । (सल < शल्य} 
{मध्य} घाप तुम दरसन वितघर । (दरस्तन < ददन) 
(अत) सीस मृबारके मुई परघर। (सोस < शीश) 
| एकन राखे आस तृडाव । (भास < आक्षा) 
३. प्रा. भा. भा. “ष">“स' 
मानस कीत्ता चार मिकाव। (मानस < मनुष्य) 
होऊं मीगी पहं मेस । (भेष < वेष) 


५१. ह १. प्रा. मा.भा. से प्राप्त मूर ध्वनि ष्टु के कारण नव्य मारतीय भायं 
माषाओं मे उच्चारण सम्बन्धी महत्वपूणं परिवतंन हुए है । राजस्थानीके बहुतसे 
शब्दों मे “इ पू्वंस्थ व्यंजन मे विटीन होकर उस: अल्पप्राण व्यंजन दो महाप्राण 
अनादेताहै। हिन्दवी में यही प्रवृत्ति दिखाई देती है । 

प्रा. मा. आ. से प्राप्त मूल "हः के उदाहुरण- 


(आदि) ` हंस पकय सरवर मान । 
॥ मानक मोती हीरे लार 1 
(मध्य) तज्ञ कित रहना इस रहस । ( रहष < रहस्य) 
क्या उन केती बात सहल । (सहर < सहज ) 
(अन्त) कूटन क्ागी बाहां मर। (बहां < बाहू) 
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२. महाप्राण व्यंजन--"ह- म. मा. आ. में संस्कृत के महाप्राण व्यंजनों मं 
अनेक परिवतंन हुए । प्रायः महाप्राण व्यंजन कालोप होने पर ष्टु रेष रहता है । 
हेमचन्द्र ने स्वर के पश्चात ख,घ,थ, घ, तथा मके षह मे परिवर्तित होने का 
उत्टेख क्या है ।' हिन्दवी में यह्‌ प्रवृत्ति प्रायः शब्द के मध्य तथा अन्त मं देखी 
नाती है, एते शब्द म. भा. आ. से प्राप्त माने जाने चाहिए ! उदाहरण- 


ख>ह्‌ रोह नहाए सबमुह फोड। (म्‌ह<मुख) 
धह बादल बिजली मह्‌ अचूक । (मेह < मेष) 
म>ह्‌ ल्याए में पैगाम चार गम्हीर)। (गम्हीर <गंमीर) 
लिसथेतुज सुहागन मावं। (सुहाग < सौमाग्य) 
स्न>ह कासिम सबतनरोहू न्हाव। (न्हाव < स्नान) 


५२. विसगं- संस्कृत कौ कंठनालीय विसगं ध्वनि म. मा. आमे लृप्त हो गई । 


(9 पर मी यही प्रवृत्ति है 1 विसगे लोप का अन्य वर्णो पर कोई प्रभाव नहीं 
होत।- 


१. त्‌ वो जाता मुज दूक घर) 
२. निसंक खांडे बरसे हात। 


५२. उरिक्षप्त व्यंजन-'ड' तथा “ठ'” संस्कृत में इन घ्वनियों का अस्तित्व नहीं था । 
मा्येतर माषाओं कै प्रमाव से ही हिन्दी तथा अन्य माषाभोंकोये ध्वनियां उपलन्धं 
हुई है । 

विद्वानों का मतहै कि द्रविड माषामों की “ग्ठ', ध्वनि मराठी तथा कृ भायै 
मापाभोंनेस्वौकारकीरहै । उसी के प्रवा्तितिषूपमें नव्य मारतीय आयं माषाभोंमें 
““ङ़'* तथा “ट्‌'' घ्वनियां प्राप्त हूर । मारतीय माषाभों मे" "व", ल” “र” तथा ड" 
का परस्पर परिवततंन इतना अधिकहोताटहैकि ये चारों वणं एकही ध्वनि के 
रूपान्तर ज्ञात होति है ।'* “डके महाप्राण उच्चारण के रूपमे “ह प्राप्तं 
होता । 

मराठी में ““ब्छ' का प्रयोग अधिक क्रिया जतादहै)+ इस माषामे (डःके 
स्थान पर “डइ'” भौर “न्ड” उच्चारित हाते हैँ ।'* राजस्थानी में मी “न्ठः का उप- 
योग होता है । 

हिन्दव मे 5" ध्वनि तो तहीं § तथापि यहु निष्कषं मानाजा सकतादटै 
कि हिन्दी से सम्बंघित जिन बोलियों मे “ड' (द विद्यमान है, के सब ““्ठ” के प्रमां 
को सूचित करती दहै । | 


१. हेमचनद्र-प्रा. व्या. १. १८० 
२. काल्डवेल--क. प्रा. द. पृ० ५६ 
३. जृल व्लोक-रा.फा.लेम. (१४४ पृ० १८२-८३)} 


= 


एवः ःःणःा॒.े 
किक 


= 
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५४. “इ -- १. हिन्दवी मेंट, ठ, ड, तथा र, वणं मृख्यतः “इ” मे परिर्वातित होते 
है । तव्‌ मव तथा देशज शब्दों मे इस ध्वनि के उदाहरण- 
(मध्य) लेवे खड्गो सीस उतार! 
(भंत) रतन पदारत मानक जड । 
ऊचा नीचा अङ्के बोल । 

तुज विन मुज्ञ नग उनाड । (सं. उत्‌ +जु. मा. उजडड) 


२. ट > ड~-ये सून खलते कान किवाड्‌। (किवाड़ < कपाट) 
ज्‌डा खोल्या चूडा मान । (ज्‌डा<ज्‌ट) 

३. ड > इ--अतपर मांडया यह्‌ सहुरूप । (मंडया < मंडन) 

४. ठ>द्-र्घसि कडवी के स्यालों पड़ । (कड़वी > काष्ठवृक्ष ) 

५. र>डइ-दांत बतीस ज्ञाडे मान । (ज्ञाडना < क्षरण) 


५५. ““दृ* प्राकृतो मे ठ >ढ होता था ! हिन्दवी में ढ~>द्‌ बनता है- 
~ शायद च्वि षदे कोय। , 

५६. संयुक्त व्यजन : उच्चारण कौ सुविघाके लिषएप्रा. मा. भ. के संयुक्त व्यजनो 
अथवा व्यंजन युरो में महत्वपूणं परिवतंन हृए- १. निवे व्यंजन अपने साथी सवल 
व्यंजन में विलीन हो गया ९. वणविपयंय.-प्रथम निवेल वणं का द्वितीय स्थान ग्रहण 
करना ओर द्वितीय वणं का प्रथमाक्षरमें परिवतंन । ३. निक्ल व्यंजन का लोप। 
४. स्वरमक्ति द्वारा संयोगी व्यंजनों का पृथकीकरण इ. । 

हिन्दवी मे संयुक्त व्यंजनों का प्रायः अमाव है । कविता में “वजन के आग्रहु- 
वेश कमी-कमी व्यंजनों का द्विगुणित उच्चारण होता दहै, यथा-मद्‌दद, रत्त, सच्चे, 
किन्तु वह ध्वनि विकास की दुष्टिसे नगण्य विषयहै। 

प्रा. मा. आ. की संयुक्त व्यंजन ध्वनियोंक्षः्ञ,काम. मा. आ. तथा न. 
भा. भा. मे जो परिवतंन हभा उस्तका उल्लेख सम्बंधित व्यजनके प्रसंगमें हो 
घृका है । / 
५७. यजन युग्म> एक व्यजन- 

१. प्रा. मा, आ. द्‌ष>ड 


ल्टोडे बडे भौरत. मदं । (ब्‌ डा <वृद्ध) 
रे. प्रा. मा. आ.-द्य>ग- 
बापन माई माई भाज । (भाज > अद्य) 


३. प्रा, मा. आ.-ध्य > स्-संस्कृत “ध्य! प्राकृतो मे 'स्' बनता है- 
लोटन हे मन्न वोह मञ्षार (मन्ञार>मध्य--धार) 

४, प्रा. मा. आ.--श्च>छ-वीष्‌ छडया सावं अंग । , (बीट <वृरिचक) 

४. प्रा, मा. आ.-एक>ख- वैदिक संस्छृत मे स्कंम' शब्द 'स्तम्म' के अं 
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मे नाता है । इसी से हिन्दवी “खवा या लांब शब्द का विकास मानना उचित है। 
सन्न बाहां केठे खांव । (खांव <स्कम) 
६. प्रा. मा. भा. स्त>थ-जांघा बाजू हाथर्पांव। (हाथ> हस्त) 
७. प्रा. भा. आ.-स्नन>ेन्ह्‌ 
कासिम सब तन रोह न्हाव। (न्हाव < स्नान) 
५८. स्वरभक्ति :- 
उच्चारण सौक्यं के किए संस्कृतं के संयुक्त व्यजन समूह्‌ मेम.मा.आ.में 
कट परिवतन हए । स्वरभक्ति का प्रयोग मौ उसीदहेतुसे हू । संयुक्त व्यंजन-समृहं 
मेसेकिसीएककालोपन होने पर समह्‌ के प्रथम स्वरहीन व्यंजन को पृथक करने 
के किए उसे स्वरयुक्तं कर दिया जाताहै। डा० चटर्जीका विचारदहै कि मध्यकाल 
मे स्वरमक्ति का प्रयोग बाहुल्य आर्येतर माषाभों के प्रमावका द्योतक है।' समी 
प्राङ्तों में स्वरमक्तिका प्रयोग हुआ है । 
हिन्दवी की तदमव शब्दों के साथ यह प्रवृत्ति म.मा.भा.सेप्राप्त हुई । 
मृल्यतः "भ" का स्वरमक्तिके रूप मे उपयोग हुभादै । कछ श्ब्दोंमेंही तथा 
'उ' का स्वरमक्तिकेरूपमें प्रयोग हुदै। 
१. उपसगं ओर स्वरमक्तिः- 
उन उपसर्गो को स्वरभक्ति के साथ बोलते है, जिनके अन्त में भलन्त या 
स्वरान्त र्र'काप्रयोगहोतादहै। यथा | 
होए टज बिन यो निरधार 
२. स्वरमक्ति-हिन्दवीमे त्न, ब, ^र' के साथ स्वरभक्ति के उदारहण अधिक 


मिलते है । 
५९. “अ' से सम्बंधित स्वरमक्ति के उदारण- 
'क"-माटी हुई सब रकत घोर । (रकत < रक्त) 
'जः- सच्चे तो वो बजर का। (बजर < वज्‌) 
'इ'-जल के ठेऊ वाट खडग । (खडग < खड्ग) 
"त्‌ -रतन पदारथ हरे जड़ । (रतन < रत्न) 
"द्रात उजाला चंदर जोत । (चंदर < चन्द्र) 
नंद समंदर ब्होह्‌ तला । (समंदर < समृद्र) 
प~-जोरे तृक्च सूं पिरत सनेव । (पिरत <प्रीति) 
र-चहुघर खाडे बरसा होय । (बरसा < वर्षा) 
बरस अठारह केरा सून । (बरस < वपं) 
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कोई सदमारग कोई गुम रह्‌। (भारग<मागं) 
खोले सातों सरग दुवार । (सरग <स्वगं) 
तरको हिन्दू छाथादद।. (तुरक < तुकं) 
स्‌-जोरे तञ्च सूं पिरत सनेव । (सनेव <स्नेह्‌) 
६०. 'उ'- “उ''-पे सम्ब धित स्वरमक्ति के उदाह्रण- 
द्‌-खोले सातो सरग दुवार (दवार <द्रार) 


अ. फा. शब्दों में स्वरमक्ति- 
६१. अ. फा. सेप्राप्तशब्दोंको प्रायः शुद्ध प्रयोगहूजा टै । क्टी-कहीं मज्ञान या 
वजन के लिए. फा. के शब्दोँमें भी स्वरमक््ति का उपयोग हुमा हि । यथा-लुकर, 
सखत ई. 

क्‌- शकर खुदा का कोता याद । 
६२. शति-म. मा. भा. कालमें शब्द के मध्यमे अनेक व्यंजनोंका लखोपहोतादहै 
तथा उन ग्यंननों से सम्बंधित केवल स्वर देष रहुगये हैँ । इनस्वरोंमं मी संस्कृत 
के नियमानृसार संधि नहीं हुई, अतः उनका उच्चारण करना कठिन होता गया, साय 
ही भथं की कठिनाई भी अनुमव हुई । एसी ध्थित्तिमें प्रायः श्रुति का जनाश्रय ल्वा 
जाता दहै। 
दोन स्वयो के निकट माने पर य,व, तथाह. का उपयोग श्रति के ल्पे 
होने लगा । शब्दारम्म मेँ स्वर होने पर मी उच्चारण सौकयं हतु श्रुति का उपयोग 
किया जाता है । 

हिन्दवी में "य' श्रुति क विपुल उदाहरण मरूते है- 

"य '"--।हु' के परचात्‌- 

रोवं कछागा हिया घाल । (ह्या < ह्मि < हदय) 

“व -- (अन्त) ` हर हर हमले हर हर घाव । (घाव <घाञअ < घात) 

°"हु""-- (आदि) कहीं नाक अंख्या कहीं होट गाल । (होट < भोष्ट} 

२. सामान्यतया कू व्यंजनों के पचात उच्चारण की सुविधाके लिए 
श्रुति का उपयोग होता है । पूर्वी हिन्दी मेँ स्वरमक्तिके रूपमे श्रयक्त ईः के पश्चात 
ध्य" कालोप होता है किन्तु हिन्दवी में एसे स्थान पर मी "य" उच्चारित होता है- 

दुक्खो हुवा हर्या जदं । (हर्या > हरिओो < हरितः) 
रात अंध्यारी मूले बाट। (अन्ध्यारी <अंवभारी <मन्धार) 
३.खठगलशलओौरसके पचात भी “य' श्रुतिका उपयोग हिन्दवी में होता 

है । यहां श्ल" का उदाहरण प्रस्तुत है। 
राजिक सकत्यो का मुतङक । (सकत्यों < सकलो) 
६३. वणं लोप-म, मा, भा. कालम हुए संस्कृत शब्दों के ध्वनि सम्ब॑षी परिवतंनों 
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मे "वणं लोप" महत्वपूणं है । शाब्दारम्म के वणं मे कम लेकिन मध्य तथा अन्त मे 
अधिक परिवतंन हए । हिन्दवी को शब्द मण्डार का मूख्य माग म.मा.ञजा.सेही 
प्राप्त हुआ है । अतः वण॑लोप के विपुल उदाहरण इसमे मिलते है । 
६४. 'अ' लोप-म. भा. आ. कालम संस्छृत कछ शब्दों में प्रारस्मिकं अकार विकल्प 
से चप्त हुआ । उगाहरण- 
(भादि) उन दोन्हों मीतर काया सोय । (मीतर < अभ्यन्तर) 
गौर गरेवा मीतरम्‌ञ्। 
मेरी दुराही भीतर रह्‌ । 
६५. व्यज्जन खोप-म, भा. भा. काल मे अनेक व्यञ्जनो का खोप हुभा । हिन्दवी 
मे अन्तस्थ ओर ऊर्म व्यञ्जनो के रोप की प्रवृत्ति अधिकं दिखाई दती है.। 
६६. "त" जोप- डोगर दूखों बनवालाग । (बनवा < वनवात्त) 
६७. ध्य' छोप- स्वर परजोर होने से अन्त्य ध्य" के रोप कौ प्रवृत्ति है- 
देव परी वत दंत गला । (दैत <देत्य) 
(बला < बलाय) 
६८. %र' लोप~प्राकृतो मे यह वण प्रायः लृप्त हो जाता है । हिन्दवी के तत्समया 
अथं तत्सम शब्दों मे 'र' लोप होता है। 
(अन्त) जिसके चाव अठारा सहस 1 (सहस < सहस्र) 
गोत्त उजाला घर दीपक । (गोत < गोत्र) 
बैठी रोती गोत्यों संग । ( “ ) 
९९. ष्व" लोप-म. मा.आा. में बहूत से शब्दोंमें "व" कालोपहुभा। हिन्दवी में 
इसके उदाहरण निम्न प्रकारदहै। 
भादि) बीजम थे रुख उपाव । (रुख <वृक्ष) 
(मध्य) खोले सातों सगं दुवार्‌ । (सग <स्वग ) 
उनकेता बात बसास । (बसास < विवास) 
तुरकों हिन्दु छाया दन्द । (दन्द < दन्द ) 
त्‌ अत बृढाम हूं जान । (जान <जवान <युवा ) 
बाजां केहता ले उसास । (उसास < उच्छवास) 
दीस संवार सूरज भत । (दीस < दिवस) 
घोये उजले पक्क अत्ता । (उजले < उज्ज्वल) 
५७०. ण्ठ" लोप--म.भा.भा. में शब्दारम्मक्रा स्वरहीन स' लृप्तहौ गया। 
हिन्दव मे इसके उदाहरण- 
(भादि) मी नित दीखे उषी धवं । (रविं <स्थल) 
चोलत ज्यू" के माज्या थाल । (थार<स्ाली) 





| 


†हिन्दवौ का माषावेक्चानिके अध्ययन ११३ 


फूटन कागा नफस्च तरका मार । (एूटना < स्पूट) 
ष्ट" खछोप- कुछ उदाहरण "हु" छोप के मिलते ह- 
इबते तारे छवि बार, (बार < बाहर) 
कालाम्‌ ले नीले पवि। (मूं <हि- मृह) 
७२. क्षति९ति~ उच्चारण सुविधा या अन्य कारणों से किसी व्यंजन का छोष होने, 
अथवा एक्‌ ध्वति कै दूसरी ध्वनिम परिर्वाटित होने पर शब्दम युण-वुद्धि-द्वित्व 
अथवा दीर्घीकिरण के द्वारा क्षतिपृत्तिकी लातीहै। म. मा. मा. का में क्षतिपूति 
क्रा अधिक आश्रय छिया गया। 
७३. दोर्घौकरण-- तत्सम शब्दों मे किसी ध्यंजेन के रोप अटवा अन्य परिवद्वन होगे 
पर क्षतिपूरतिके रूप में उससे पूवं कास्वर दीघं कर दिया जात्ताहै। हिन्दवीमें 
सब संयुक्तव्यंजन समह का कोई ग्बजञ्जन लृप्त होता है तो कृष शब्दोमें 
पूवंस्वर दीधे होताहै तथा कछ शब्दों के दोनों रूप पाये जाते है--यथा 
यक छख चौषीस हजार । (खख < लक्ष) 
खाखों कोरों बांधे माल 1 (खाखों <लछक्ष) 
श तिपृति स्वरूप स्वर दीघं होने के उदाहरण~ 
१. “म' खोप के कारण- 
तेरे घन कू" छां आग 1 {मागरप्रा. अर्गी < सं. भरि) 
अब दुख दाघी किधर नावं । (दाधी <दग्घ) 
जरा खोत्याचूरा मान । (मान < मग्न) 
२. "ल' छप के कारण~- 
नवी की तुम नाहीं लज । (लाल <खज्ना 
३. “य' खोप के कारण- | 
यासेकोभीदेते घीर। (घीरर<घेयं) 
४, "र कछोपके कारण-- इस प्रकार का दीर्घीकरणम. मा. मा. 
[सलता है- . 
तहे उध्या भाषौ रात्ति। (आधी < अघं) 
रूखों सेती पान विचेर 1 (पान < पणं ) 
करिसका राज होर कफिसका पातत । {पातत <पत्न) 
दसम कल्या सुन रे मीत । (मीत < मित्र} 
सो कहु मेरा प्यारा पूत । (पूत <पृत्र) 
५. मस्‌" रोप के कारण-- 
(आदि) दोजख म्याने उक्तका ठार 1 (ठार < स्थल) 
जब छग रहे अमे मीर। (धीर स्थिर॥ 
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(मध्य) दाम खजाना हाती-फीर। (हाती < हस्ती) 
६. भ्व' लोप के कारण- 
(मध्य) सुकी माती ज्यं मकरा । (सुष्क-<रष्क) 
कल्ट्न खंद एकस मूध । (मूथ <मूष्टि) 
षह खोपके कारण- 
(अन्त) कालाम्‌ ले नीले पौव । (मू<म्‌हु<मुख) 
७४. दीर्घीकरण- समान व्यज्जन दयमेंसे ष्क व्यज्जन के अवरिष्ट रहने के 
कारण- 


१. ज्ञ>ज- नवौ की तुम नाहीं लाज } (छाज < लज्जा) 
चोख्त ज्यू के मांज्या थाल । (ममाज्या <स. माङंति < 
पा. मज्जति <प्रा. मज्जइ) 
२. ट्ट > ट- कै अव लाने लगन पाट । (पाट<पटूट) 
३. त्त > त- सुनो दोस्त यारां तुम चीत घर । (चीत < चित) 
४. तल्ट>ल- शूलों>वारी कुमलाई। (टूल <पृल्ल) 


७५. दीर्घीकरण- व्यञ्जन परिवतंन के कारण- 
१- क्ष >क~ष्वासों मूको मरे वाय वाय। (मूक <वृमृक्षा) 
मूको प्यातो सवर करो। 
जलजल कोय हुरद्‌ राक । (राक.<रक्ना) 
८९. दीर्घाकरण~- वियग खोप के कारग- 
वोतू जाता मुज दक घर्‌ । 
ॐ७. दीर्घ किरन- नहाप्राग व्यंजन क अल्पप्राणत्व के कारम 
तुरत नाहीं कूच कमूतं } (कूच <कृष्ट) 
ॐ. दीर्घोदरग- अनुनादिक क अनुस्वार वनने के कारण- 
अ>गा-दक्कर टव सव हीरे दति (दति<दन्त) 
पक्र रदा जीवमा गदि । (र्गाद <ग्रन्ि) 
हाद पावा ज्वा कि । (कपि<कम्प) 
उ~अ~-दुदन षाया किट्दकि) (कृदद्वृद) 
७2. दन्तान ठ नटा 
मन्ज वष्ट कट खवि) (कखवि<स्कम) 
छादि वर्‌ क्र दुद उखाय । (षदा <स्कन्ध) 
००, गटएादस्व- षट द्दा ग कल्दिमि अल्यध्राण व्यंजन महात्राण--उस्वरित्‌ होवा 
है; चकार ढ़ द्वाद द्रावः इव तरकार दा दरिवर्वन ददा दै 
भयदा चाड जद द्मदट । (चम्‌) (षव <वटक) 
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५०१. व्यंजन द्वित्व-संयुक्त व्यल्जन समूह में से जव स्वरहन ध्यञ्जन ट्प्तहोताषहै, 
तो कुछ शब्दो मेँ स्वरसदित व्यञ्जन का द्वि होता । यद प्रवृत्तिम.मा.चा.ं 
` अधिक प्रवर है । हिन्दवी में इसका उदाट्रण- 
| तये माती होट रत्त। (रत्त<रक्त~टाट) 
| ८२. अनुस्वारत्व- १. व्यंजन सोपके कारण क्षतिपृति केलिए चब्दान्त का 
“अकार सानुनासिक उच्चरित होता है । हिन्दवीमें यह प्रवृत्ति वतमान । सावी 
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| प्राकृतो के समान सयुक्त व्यज्जन समूह्‌ मसे एक व्यंजनके रोष ह्टाने परर उसका 
| अकार सानुनासिक हो जाता टै । यह्‌ पानुनासिक अकार विदोपल्प से प्रयक्त होता 
है । उदाहुरण- 


कालाम्‌ ले नीले र्पावि। (पाव <"ाद) 
“ तिस का दरसन हर-हर वि । (ट्विंस्वान ) 
ये शब्द दोनों रूपों मे मिटते ईह-र्पाव-पर्विं, ठवि-टविं । 
म.मा.ञा. में शर्व्दात का "म' वँ परिवत्तित हृजा। इस परिवर्तन के फल. 
स्वरूप पूवं स्वर सानूनासिक हो जाता दै । हिन्दवी मेँ इसका उदाहरण टदै- 
नीसरहार इस वर्या निं । 
२. शब्दके मघ्यमेंकिसौ वणंकेलाप होन पर तो थब्दारम्म का -स्वर 
अकार क्षतिपूतिस्वषूप दीर्वं तथा कमौ-कमी साननासिक मी कर दिया जाता है- 
ट लोप-- एसा पापौ मरदकर्ताट । (तांठ<अप. तदट्‌टब<सं. वृष्ट) 
'र रोप-- राखे नवौ नन्वे भान । (अन्व < अने) 
ह कोप- उदतर्यासे नाफस जोय। (तर्रा<तरट्‌) 
३. शब्द कै मध्यमे कोई स्वर दूसरे स्वर में परिवतित होने पर कष्ठ शब्दों 
म परिवर्तित स्वर का उच्चारण सान॒नासिक होता । जव कोटं व्यञ्जन किमी 
भन्य व्यजन मे परिवतित होतादैतो उमका अपना स्वर अंयवा पूर्दस्वर अननायिक 
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हाता 
उ>अ~ नन्द समन्दर कोह तदा । (पमन्दर> समृन्दर<समद्र) 
द~>व- कालएमूले नटे पव । (ाँवर<पाद) 
५३. वषविपयय- प्रा. ना. आ. की वैदिक चस्कृत से न.मा.आ के आरम्म 
काट तक वणं विपर्यय की प्रवति का अस्तिघ्व दिवाह देता ह । उच्चारण की मुविवा 
| फे लिए व्यञ्जनो का स्यान परिवर्तन प्रायः होता रदा दै । 

दिन्दतरी में प्राप्त वर्मं विवध्यंय के उदाहूरण निम्न प्रकार है 
| क[निम सवब्रतन दाह द्वि । (बहाव <नेहानि <स्नान) 

जीवदडा देगा ह्या पट्‌ । हया < यहा) 

| दिन्दिवी ते महाव्रागत्व का प्रायः स्वान परिवतंन होता दै 
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खादे धर कर खुश उला्त। (खि <स्कव) 
फतर तर कै सोना फांट । (फतर < पत्थर < सं. प्रस्तर) 
सज्ञा 

८४ "हिन्दवी' देल की अन्तर प्रान्तीय मापा रही है । स्वमावतः इसका 
शब्द मण्डार विमिन्नल्तोंसेप्राप्त हा है। "नीसरहार' की-'हिन्दवी मेँ प्रयुक्त 
शब्दावली कौ निम्नलिखित मागं में विमक्तं किया जा सकता है- 

१. संस्कृत से प्राप्त-तत्सम शब्द. 

२.म. मा. भा. सें प्राप्त शाब्द 

३. हिन्दीक्षेत्र की उपमापषाभों से प्राप्त चाब्द 

४. अरवी-फारसीसे प्राप्त शब्द. 

५. हिन्दीतर भायं माषाभओं-पंजाबी गुजराती, मरादी से प्राप्त शब्द. 

६. आर्योतर मारतीय माषाभोँ से प्राप्त शब्द. 
प्रकृति- 

८५. अधिकांश मे हिन्दवी का शाब्द म॑डारम. मा. भा. सैप्राप्तटै। इसी 
श्रेणी को संज्ञा-शब्दावली के प्रकृति-प्रत्यय का अध्ययन दस्त अध्याय में मुख्यहूप से 
किया जायगा । न. म. आके भारम्मसेही मुल संस्कृत शब्दोंके प्रयोग की एक 
वलवती प्रवृत्तिं का संकेत मिलता है । 'हिन्दवी' मे इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण यह 
रहा है कि मारतौय संत-मक्तों के समान ही मुसलमान सूफी संत मी मारतीयः 
चितन तथा दरशंनशास्त्र को शुद्धष्प से समक्षना चाहते थे'। इस्कामोत्तर भरब- 
ईरानी विचारघाराके साथ मारतीय वितन का समन्वयं करना चाहते यथे । इसी 
समन्वय चैष्टाने उन्हुं मारतीय दशंन-शास्क्र में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली को स्वी- 
कारकरलेनैकीप्रेरणा दीहोगी । इसके पायी माषार्वज्ञानिकों का एक यहु 
मीमतदहैकिम. मो. आ. काल में ध्वनिं परिवतंन की मतिशय प्रवृत्ति की प्रति- 
क्रिया का स्वख्पन.मा. आ. के भारम्म में तत्सम शब्दों कीभोरस्ुकार्व दिखाई 
देता है । ब्रज माषा तथा पूर्वी हिन्दी के पुराने सादित्य मेंभी सं तथ्य का पृष्ट 
प्रमाण मिक्ता है । 

““नौसरहार' को हिन्दवी में प्रयुक्तः सस्त शब्दों के कुछ उदाहरण 
निम्न प्रकार ै- 

अबर-अंबर कूदे तारे धर 

मास तीन्हों काले वारहा मास । 

नीर- दोन्हो नैनो नीर बहाय । 

नाद-नाद सुनाया बिन कटति । 

खडग--पारे जयेगे खडगों सात ॥ 


--- ~ ^ 1 न कड) 
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गगन-गगन सगा अब्रमरे। 

ध्यान-राज कवरका लागा ध्यान । 

पत्ति-मपने पती सद्‌। रह्‌ । 

भाव-जैसा भाव जिसको रंग 

कपाल-फूटन लाग्या एीस-कपाल । 

दीपक-गोत उजाला घर दीपक । 

सम्‌ख-संम्‌खहोए दोनों दल । 

कर-कहीं खंडत कर कहीं सर-सरीर॥ 

अवचूत-शाह दिलावर रन अवधूत । 

केत-तु घर भा ओ, प्यारे कत । 

पारग-उमक रावत सारंग चड। 

धरती-घरती कापि सात बरख । 

मासन-खारी आसन घौरा देख । 

हंस-हंस पकर्या सरवर मान। 

श्रीफल ~सोसन श्रीफल मातमवार। 

म. म. अ. से प्राप्त शब्द :- 

८६. हिन्दवीमें म. मा. भा. कालस प्राप्ते शब्दं समूह के विषयमे एक नति 
ध्यान देने योग्य है कि यह एक ही अथं के क्एिएकसे अधिक शब्दों का व्यवहार 
होता है । "नौसतरहार'' मे (नयन' के अथं में संस्कृत "मक्षि" से विकसितं आक, अंक, 
भांख, म ख्या इत्यादि शब्दों का प्रणोगं हुंअ। है । "चक्र" शाब्द का मी प्रयोगं मिलता 
है, जिसका विकास संस्ृत--'चक्षु' शब्द से हुआ है । नयन! या ननः का प्रयोगं 
बहुतायतसे हुआ है । इन शब्दों के उदाहुरणं निम्न प्रकार हैः- 

जंक-अंकोकेरा काजल पोंछ । 

्जांक-आंक मजीरा नाक सुरूप । 

नांख-नाक सुहावे आंख्यातल । 

चकार केती चक छह मरावं। 

चख~--ना चख रखते तेरा मुं । 

नयन-नयन सलोने ज्‌ बादाम । 

इसी प्रकार आग, अंगार तथा जाल समानार्थ तेद्‌भ॑वं शध्दौ कं प्रयौगं नौ 
रहार' मे हु है :- 

आग-सर तो ऊषी आग । (आग < अर्ति) 

अगार-जानों लाई अग अगार । (अंगार <्भगार) 

नार--हाथो पावो ऊध्या जार । (जाल <ज्वाल) 
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"पति" वाची शब्दों मे "पति" भौर कतः के तत्सम रूपके साय 'मतार' 
तद्मवलरूपकाप्रयोगमी हुजादहै । इसी अयंमे 'मानुस' शब्द का प्रयोग विदोष 
है । यह्‌ शब्द मराटीके प्रमाव का संकेत करतारहै। 

पति-अपने पती सद्‌ा रह । 

कत-त्‌ धर जा. ओ. प्यारे कत । 

मतार-अवसुन मेरे शाह मतार, 

मन्‌स-मन्‌सकोषछोरीयूं परवा । 

““नौसरहार'' में पत्थर के लिए 'दाथर' भौर 'पलखान' दोनों शब्दों का प्रयोग 
हज है । जो क्रमशः प्रस्तर" एवं, 'पखान' बोलियो मे अव मी चल्तेहै। 

पत्थ र-पत्यर तरके सीना फाट। 

पायर--पाधरमेथे; नीर बहाव । 

पखान-सच्चर्ईषफ्‌टे कोह-पव्ान । 

सी प्रकार 'वाट' पपंथ' तथा 'मारग' शब्दों का प्रयोगहूमाहै। आजकल 
तत्समषूप "मागं" का मूख्यतः प्रचलन है किन्तु बोव्ों मे "वाट' जौर "पंथ" मी प्रय॒क्त 
होते है, जो क्रमशः 'वाट' तथा 'पय' संस्कृत शब्दों से विकसित है । 

बाट-देष्‌ बाट क्षरोघे चड। 

पंय--ऊमी देषु तेरी पंय। 

पथा-दोहु नयनो तेरे पंथा। 

मारग--कूफे केरा मारग सट। 

८७. हन्दो क्षेत्र की उपमाषाओं से प्राप्त शञब्द- 

विद्िष्ट "देहजः" शाब्दो की अधिर्ता (नौसरहार' मेनहींहै तथापि हिन्दी 
की उपमाषाओों के प्रयक्त शब्दों का विचार करना उपयोगी होगा। 

वाज (विना)-य्‌ ये पानी वाज मुए (अवधो--अव्यय-वाज-वजं) 

बार (विलम्ब )-हुरगिजत्‌ बारन लाव (अव -वार<सं वार) १० २५ 

भो प्यारे वारन छाव । 
हिन्दवौ मेँ ब्रजमाषा के देशज' तथा ^तद्‌मव' शब्दों को विपुलता दीखती 

ट । इसी प्रकार राजस्थानी तथा अन्यमी कई बोलियां के शब्द प्रयोगहातेदै। 
पधा- 

डगर (पडाड) == राज-ड्‌गर (मराठो-डोगर) 

रूक, रूष (वक्ष) ==राज-लूखर<वुक्ष 

कवर-- (कमार) राजकवर. 

बयन- (वचन) पूर्वी हिन्दी 

क्िबाड-राज-किवाड< कपाट 
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बजर (ब्रज) -त्रज-बजर 
हिया (हदय) ब्रज हिया 
जीव (जिह्वा) ब्रज, राज-जीम। 
बाट (मागं) ब्रन 
घनक (घोष) ब्रज । 
ल्होडा (छोटा) राज । 
चूडा (च्‌ड्यां) राज | 
व्याह (विवाह) राज । ब्रज. 
कांजी (पेय) राज। 
व्याना-- (प्रसूति ) -त्रज 
वारी-बाडी (वारिका)-राज. ब्रज. 
पत्याना-- (विवास करना) - ब्रन. 
नरडा (कठ) वृन्देली 
नेडे (निकट )-राज, 
संवारे (प्रातः)-राज. ब्रज. 

५८. अरबी-रारसो से प्राप्त शब्द 

वाहरसे आय हुए मूसलमनों ने 'हिन्दवी' को बड़ी तत्परता से अपनामा। 
€्न विमिन्न इस्कामी देशों से-अपनी-अपनी माषालेकर भाने वाटो मे कोड एकं 
सामान्य माषा प्रचकलिति नहीं थी, भतः उन्हूं यहां आकर भपनै समी व्यवहारो में 
स्यानीय माषा "हिन्दवी' को अपनाने मे अधिक सुकरता एवं ओौचित्य प्रतीत हुभा । 
इ्नमेंकछ लोग तुर्क" बोलतेथे, कुछ “अरबी, कछ "फारसी' भौर कृछठ एशिया 
को अन्य माषाये तयापि अरबी एवं फारसी की मूख्यता थी ।ये दोनों धामिक एवं 
सांस्कृतिक भाषाय बन चुकी थौ । इनमें मी मुगलों के जाधीन "फारसी" के भधिक 
महत्व प्राप्त करल्ेनेसे उसीका भिक प्रमाव 'हिन्दवी' पर पडताथा। अरबी 
तथातुर्काके जो शब्द हिन्दवीमे पहुचेवे प्रायः फारसी उच्चारण के भनूरूप ढल 
कर हौ । इन्हीं शब्दों का विचार यहाँ कियाजारहाहै। 

"हिन्दवौ' साहित्यमे भारम्मसे ही भरवी-फारसी शब्दों का प्रयोग प्रचुरता 
ते हुआ हे, विशेषतः धमं भौर तत्वज्ञान से सम्बन्धित पुस्तकों या प्रसंगो मे । नौसर. 
हार मे प्रयुक्त अ. फा. के कुछ दब्द यहादिए नारहैटहै- 

भत्लाह- अल्लाह्‌ वाहेद हक सुमान 

आस्मान-जिन यू सरज्या मई अस्मान. 

दोजख-दोजखं जन्नत भशं फलक 

कलम- कौह्‌ कलम हुम हूर-मलक 


१२० । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


हैवान-- हैवान,हंमा, मादा, नरा. 

आतिश-आतिश्ष, सोजां, बाद वरां 

बुत-- देव-परी बूत दंत-बला 

कोह॒- नन्द समन्दर कोह तला 

आलम भाफाक-आलम जीव-जहां 

आब- माटी-कंकर आबे र्वा 

रिज्क-- रिज्क मूअयग्यन मौत-हयात 

प्रायः अरवी-फारसी शब्दों का प्रयोग सावधानीपुरवंक शुद्ध कूपमे किया है। 
पद्चपि छन्द मे "वजन" के भाग्रह वक्ष 'जहान' को नर्हा इन्पतानः को 
इन्सां जैते लघ्र रूपों मे किला गया है । इसी प्रकार लिपिकार के प्रमादवश “इम्ले' 
(वतंनी) में भी अशुद्ध प्रयोग मिल्तेहं। इन दोषों का विचार यथास्थानं किया 
जायगा । 
८९. हिन्दीतर भये भाषाओं से प्राप्त जब्द- 

हिन्दीतर आयं माषाओं मे-मराठी, गृजराती तथा पंजानी से हिन्दव में 
बहुत से शब्द भये ह । इस प्रकार के बहुत से राब्द ` भपने मूलरूप मे "हिन्दवी' में 
देवे जा सकते दै, जब कि कृ शब्दों में थोडा ध्वन्यात्मक न्तर दिखा देता है । 
कुछ शब्द उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत ह - 


गजराती- 
मंज्‌, अं्षु- रोवे छाभी ञं्र्‌ डाल । (बज <अश्र) 
रावत- भावत रावत मारी हाक । (रावत =घुडसवार) 
(मरा--राउत, राज.~रावेल <स. राजपुत्र) | 
निपज॑- उसते निपजे पापी पृत । (निपज <प्रा. णिपज्ज) 
चाड (परवा)-- मूजक्‌ नाहीं तेर चाड । ( गृ. चाड, मरा. पंचाट } 
भराठो- 
अभाल-- जानोंन यथा कूछ अमाल। (अमाल < भामा) 


चाड (चाट) -मुजक्‌ नाहीं तेरी चाड । (चाड == (चाड == चस्का, चटक) 

दोराही- मेरी दोराही मीतर रह्‌ । (दोराही <दृहारई <स. दुर 
हार-{ई) 

पक्र, पाक्चषर- न चकं पाक्चरयाकफिक्षरा। (पाज्ञर < प्र्षर) 

टगर ~ लिन यह्‌ सरज्या डोंगर कोहं । ( डोगर <स. तृग~+-भर। 

पोंगडा,पुगढा- पोंगडे लोगों केरे बुश होय । (पोगढ <स. पौगंड) 

भअन्दन ~ देवं जहाज भन्दन तुक्च । ( अंदन < मन्दण < स. भर्म" 











न्दिवो फा मापार्वैज्ञनिक अव्ययने 1 १२१ 


दान, क्षन्‌ दान) 


सणने ~~ के भवश्ठगे 'टगन पटि 1 (छगन < ग्न == विषाह्‌ } 

जनका ~ डोयर दूखों बनवा छा 4 (वनवा < वणषा <स. व॑ 
वन्हि ) 

डोह ~ छोटन मृन्ज को डोह पेत्तार {टोह्‌< सन्दोह गंडा) 

राम्‌ ~ छोड वसन्त ठ छिना रन । (रान <सं. भरण्य) 

फली ~ ज्युंये पठा एकी फोर । (फली = पंक्ति) 


| (मृहावरा-फकटी फोडणे-दत्रुदल का भेदन करना) 
कराड ~ ्षार-नथ्यूं कं मार कराई । (कराड <कर्टाड < कुठार) 
करवी ~ घसि-करबी के ख्या हौ ॥ {करवी < कडवी) 


परन्हा -- पन्हा आया स्षीना भर { षन्हा < पान्हा <स. प्रस्नुः 
प्रा. पन्हुमो ) 
जाज्तंर ~ हुर-हैर जिसौ बाजतंर। (बाजतंर <स. वाद्त्रि) 
क्रापड ~ पटले फापड सन्ज हरे 4 (कापड--कपड) 
राव ~ लह पद्या सम्यद राव 1 (रावन्=राजा) 


राथसेगं ~ क्न कू उर्या राषरोग {4 (खयसेमन=रोग) 
पंजाबी- 

पंजाबी क्का योगदान हिन्दवो फे विकास में मरघ्वपृर्णं है । पंजाबी शब्दके 
यह्‌ बिक्लेषरता है किबे भपने म. भा. बा. भा. काल के स्वरूप को प्रायः सुरक्िक्त 
रवे हृए है । दिन्दवी तै अवनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कई पं नाबी क्षन्द मपा किए 
ह । यहा कुछ विक्लिष्ट उदाहरण प्रस्तृत्त ह~ 

काद नपस अपना के कांद संघात + (कादि<षं. केन्व< सं. स्कन्ध 

म्=दीवार्‌) 

रोर, छोऽ- जेत्‌ स्थानीतो उप्तकौर। (छोडना=चाहना 

सट ~ कफ केरा मारग सट । (षट =-छोडना 
९०. आतर भशरतीम मगषरभों से प्राप्त सन्द 
द्रविण मषाये~ 

हिन्दवी का ष्यवहारक्ेत्रे दक्षिण में प्रविण माषी प्रदो को सोमाभंको 
मेदतां ६ । दविदोषरूप से मान्घ्र तथा कर्नाटक तो हिष्दवी-दकिखनी हिन्दी के गढ़ वनं 
गये धे । एसी स्थिति भें दविडःमाषाओं के शब्दों का हिन्दवी में सप्राविष्ट हो जाना 
स्वामाविक ही धा किन्तु एसे शब्दों की संख्या निर्चित ही अत्यत्प है । यथा-- 

अद भए बेरी अड होष। (मड < कल्नड-अड्‌ डान्=नाघा) 


१२२ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 
तुकड़े-तनके तुकडे बारहूवाट } (तुकडे <क. तुकडि, मरा. तुकडा, हि. 

वृकडा) 

(दोरा ==तेलगू-सरदार) 

(दाट <क. दट्ट समह्‌) 

(लंका-द्रविडन=द्वीप) 


उपसगं तथा प्रत्यय 


९१. संस्कृत नापा की विदिष्ट प्रकृति के अनुसार उसमे उपसग तथा श्रव्या का 
असाधारण महृत्व है । वहाँ उपसर्ग भौर अव्यय शब्द के जथंमे विशिष्टता निर्माण 
करते ह । इसी प्रकार धातु तथा प्रत्ययके योगसे शब्द वनते द| 

संस्कृत मे उपसगं को “जव्यय' का एक मेद माना गया है । वहा उपसगे वह 
अव्ययदहै, जो घातु या घातु से वने विशेषण, संज्ञा भादि कब्दोंके पूवं जोड़े जाते 
हैं । 'अष्टाध्य।यी' मे आता है "उपसग: क्रियायोगे, किन्तु भाजकल इसका सम्बन्ध 
केवल क्रियासेन रह कर' शब्दके पूवंजोवणं या वणैस्मूह्‌ अथंमे प्रायः क्‌ 
परिवतंन या अन्तरलने के लिए जोडा जाता दै, उसे उपसगं कहूते टै।' अर्थात्‌ 
"उपसग" तथा 'निपात' मे अव कोई भन्तर नहीं किया जाता । 

संस्कृत में सुबन्त या तिद्धुन्त श्षब्द (प्रकृति --प्रत्यय) "पद" कहलाता है 
म. मा. आ. मे सुप" तथा ^पतङ' प्रत्ययो का रगमग लोप हौ मया तथा इन परस्ययो 
के अमावमे मी शब्द अथं प्रकट करने खगा । सप्रकार म. मा. जा. तथान. मा. 
भा. में प्रकृति-प्रत्यय की भिन्नता कूछही शलब्दो में स्पष्ट रह्‌ गयी दहै) 
उपतग- 

उपसं का कोई अपना अथं होता है या नहीं दस सम्बन्व में संस्कृत वैया- 
करणो मे मतभेद है। कृष विद्वानों का यह्‌ मत है कि अधिकांश उपसगं मूलतः 
स्वतन्त्र शब्द थे । उनका वतमान रूप मूल शब्द का संक्षिप्त या धिसा हुजा स्प है । 
दूसरी ओर शाकटायन, मतु हरि, केयट तथा नागेश आदि के अनुसार उपसर्गो का 
स्वतश््र कोई अथं नहीं होता । न. जा. आ. जा. मे बहुत से उपसगं निरथेक हो गये 
ह तथा शब्द समग्र पदके रूपमे एक निदिचत अथंमेरूढहोगयादहै। 

हिन्दवी के कई शब्द संस्कृत के मूल उपसर्गो से युक्त हे । अरकी तथा फारसी 
के कछ उपसगं भी अ. फा. शब्दों के साथ हिन्दवी मे प्रयुक्त हुए र । 

` हिन्दवी नें प्रयुक्त उपसगो के कछ उदाहरण निम्न प्रकारै 
९२. "ज" ==सं. ज 
बादल बिजली मेह अचूक । 
जैनग वाहे तुरत अधीर ) 


दोरा- मृई पर्या दोरा वाव) 
दाट~- भये वैरी उपर दाट) 
रुंका- दूखों लंका पकड़ी काग । 
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। ना--( == न) | 


हिन्दबो का माषावेज्ञानिक अध्ययन ॥ १२३ 


"अतः < सं. (भति 
दोनोंको करतात अतप्यार 
"भ! < सं. आ 

तेरा पफर्या मेँ आधार । 

"इ ' < उत्‌, उड- 
थन्डी-थन्डी बाहू उसास 1 (उत्‌ -इवाप्त) 

उत <सं. उत्‌-किस पुकारूं हार उधर । (उत्‌ हार) 

ओ < सं. अव-जानों ओ थी ओतारो । (ओतारी < अवतारी) 


(जा घृ -=घारणे) 


. दु<सं. दुरमेरी दुरा मीतर रह । (दुर्‌ +आर) 
. निसं. नि.- 


(नि पद) 


कसे-केपे शाहु निपंद। 


. निर == (क) <स. निर्‌-मुक्च विन होते निरधारे। (निर~-माधार) 
उठकर फिर्या होय निरस । (निर~+भास) 
(ख) रो-रो हुआ अत नसाष । (नि उवास) 
वह्‌ क्या निचीतबेठात्‌ः। (निः वित) 


त्रि<सं. वि- जिसका सगला दुख बिसर । (बिसर < विस्मरण) 
एकम रह्या सुह विस्र । 

स<संस.-- नयन सलोनेज्य्‌ बादाम । (स~+लोन) 

सं <संम्‌- सम्मुख होए दोनोंदल। (सम्‌ +मृख) 

सद्‌ < सं. सत्‌- कोई सदमारम कोई मृमरह्‌ । 

सु <सं. सु.- अत सुरूप हम रोशन होय । (सुरूप) 

सौं सं. सम्‌- सौमृख होए अन्धे आय । (समं. मुख) 


अरबी-फारसी उपसगं 


दर = (अघीन, नीचे, अन्दर) कासिक कोंलोरत्‌ दरहाल। 
माजीद था दर श्हूरे दभिरक । 

उम्र हमारी गई नाचौीज। 
उन तरा षे नाकस जोध । (ना~-कस) 
ब (स, सह्‌, साथ) --बराह खुदाबन्द ल्हरा व बड़ा । 
बद (=क्‌, बुरा) इतपर यनीद बद हरकत । 

बदबर्त याजीद बदहरकत । 
बर (उचित, सम्मृख) लेकर उव्यायू बरफोर। 

बारां हुसेन उठ बरफोर । 


१२४ । हिन्दी भाषा भौर उसका साहित्य 


११२. बा (सह्‌, मक्त) दुर्मन पाले बासव नाज। 

बातश्रीफ होर निक्षानी खाभम 
११३. बि. बे (रहित, बिना )--होए देवपरी बेहोश्च । 

करसी उसको यूं बेजां । 

११४. हम (सम, समान, सह्‌) -अवूबकर-उमर हम उस्मान 1 
११५. हर (प्रति) - करदा बाशंद हूरयक खाब । 

प्रत्यय-कृदन्त तथा तद्धित 
११६. हिन्दवी के प्रत्यणों को मुख्यतः दो मागो मे बाटा जा सकता है-(१) मारतीय 
माषा के प्रत्यय, जिसके अन्तगेत संस्कृत के प्रत्यय, उनसे विकसित प्रत्यय तथा हिन्दी 
के इतर प्रत्यय समाविष्ट है (२) अरबी-फारसी प्रत्यय । 

“हिन्दवी मे मूल संस्कृत शब्दों का प्रयोग मी होतारहै। रेसे शब्दों के साथ 
संस्कृतं प्रत्ययो का योग होता है किन्तु यहाँ मुख्यतः 'तद्‌मव' तथा पेजः शब्दों के 
साथ प्रयुक्त तदमव तथा इतर प्रत्ययोंका हौ मृख्यरूप से उल्लेख किया जाना उप- 
योगी तथा अपेक्षित्त है । भरबी-फारसी के मूल प्रत्ययो का परिचय मी आवरयक है, 
क्योकि 'हिन्दवी मे भ. फा. क्षब्दों को संख्या विपुख है । 

संस्कृत व्याकरणम जो शब्द क्रिया --प्रत्यय केयोगसे बनते है, उर 
"कृदन्त' तथा जो शब्द संज्ञा~-प्रत्यय केयोगसे बनते हैँ उन्हँ तद्धित" कहते रह! 
इसो आधार पर प्रत्ययोंकेदो वगं (१) कृत्प्रत्यय (र) तद्धित प्रत्यय बन जाते दै 
किन्तु कई भ्रत्ययरेसेमीरहै जो कृदन्त तथा तद्धित दोनों प्रकार के शब्द निर्माणं 
करते हँ} इसौ कारण यहा कृदन्त तथा तद्धित प्रत्ययो को पृथक-पृथक न क्लि कर, 
दानों का एकत्र हौ मकारादिक्रम से विवरण प्रस्तुत कियाजा रहाहै) 

११७. प्रत्यय~-'मः 

कामताप्रसाद गुर्‌ घातु के अंतिम अकार केखोपको स्वीकार करते हु 
संज्ञार्थक भ" को मानतेरहैँ!* डं धीरेन वर्मा मी कातुज संज्ञाभों कोभ 
प्रत्यय युक्त बताते है ।* डां० सुनीतिकूमार चटर्जी ने इस अः प्रत्यय का विकास 
संस्ृत के पुरल्लिगी शब्दों के प्रथमाए. व. मेँ प्रयुक्त अंतिम 'अःसेमानाहै।१ 

धातु से बने "अ" प्रत्ययान्त संज्ञा शब्दों के उदाहरण निम्न प्रकार ह -- 
चूक-जो उन लिख्या चूक नहीं । (चूक <चूकना) 
बोल-अबत्‌ अपना बोल संकाल } (बोल < बोलना) 

किस न परता कानों बोल) 
त्‌ट- एेसी हई पानी तृट । 
११८. प्रत्यय~-“"ा" 

“ला' प्रत्यय युक्त पल्लिगवाची शब्दों के उदाहरण निम्न प्रकार है :- 


(तुर <ट्ट टूटना) 


त ज्जन 


११९. 


हिन्दवी का माषार्वज्ञानिक अध्ययन । १२५ 


सगला-जिवकां सगला दुख विसर । (सगला < सकल -|-मा) 
जोडा-- होर हसेन जोडा ताया । (जोडा < जोडना-जोड -बा ) 
पता -नकरपूतात्‌ं वुद सुन । (पृत्ता<सं. पुत्र <पूत~+-भा) 
कठा - पहर कंठा नां परदेस । (कंठा <कंठ--बा) 
परत्यय-'जकः 
'अक' का प्रयोग करई अर्थो का निर्माण करता है। माववाचक, कतु'वाचक, 


प्बंघवाचक तथा रषुतावाचक संज्ञा शब्द इस प्रत्यय से बनते है । यया- 
` भेदक~-भेदक स्याना पदम सुमान (कत्‌"वा० सं०-भेद +-बक = भेदक) 
 मासिकर-बाद अज इद्‌ दत माप्तक तिन । (सबंघवा० सं०-मास ~|-जक = मासक) 


घनक-जग के कानों घनक परी । (माववा० सं०-घन-]-भक ~ घनकः) 


१२०. 
१२९१. 


१२२. 


` १२३. 
१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


प्रत्यय~'जन' 
लोज्ञन--लोक्लन कारन होए सवार्‌ । (लोज्लन < युघ -[-अन) 

प्रत्थय--'मर' 

छोड केते डोगर-घाट । (ङग (सं° तुंग) भर, अथवा संण दांग-|-अर ) 
प्रत्यय-'आनः' 

दस प्रत्ययके योगसे माववाचक, करणवाचक संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्पन्न 
होते है । 

कित पर मांड्या ये मंडान । (मंडन > मांडना मान = मंडान) 
प्रत्यय-“आनी' 

एक कहानी लिखू तुङ्ग । (कहना ~ भनी कहानी ) 

परत्यय-'भाराः 

लेव पेट कटारा घाल । (कटि {-आरा, अथवा प्र. कटूट -मारा = कटारा) 
प्रत्यय~माव' 

इसके योगसे माव वाचक संज्ञा प्रातिपादिक व्युत्पन्न होते ई- 


' कोता रोजे सात विदाव । (विदा--भाव) 


क्गिया के साथ 'आवः प्रत्यय कां प्रयोग- 

बीजमेथे रुख उपाव । (उपजनाभ -- भाव) 

भत्यय-'इन' 

पापिन बंदी जन बंठी । (पाप-[-इन == पापिन) 

परत्यय-^ई' 

टस प्रत्यय का सम्बव सं. 'इन' प्रत्यय से जोडा जता है। श्संके प्रयोग यै 
भाव वा० सज्ञा तथा विश्लेषण क्षब्द बनते है । 

मेरे मनमें नाहीं दोई । (दोई<दो+-ई इन्‌) 


१२६९ \ हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य हिन्दवी का माषावज्ञानिक अध्ययन । १२७ 


यं ज हिन्दवी कर आसान । (हिन्दवौ < हिन्दु -+-ई) यों माँ रोवे दुखभफ्रोन । (दख +अप्रोज = ) 


होड जोगी पहर मेख । (जोगी = जोग ई) १३७. भा--विक्ञेषणवाची प्रत्यय 
माई, मेना गोई होर । (गोई गत्र +ई (इन्‌) ) वाना भाकरिर मदे पीर। (दानिदतन-]-मा ==) 
१२८. प्रत्यय-'ओलो' १३८. भना, अनी-संज्ञा ते विशेषण वनाने के लिए- 


पात--पतोली शार र्तीफ । (भवधी-पतली, पातत < पत्र भोली) 


खृश नूरानी दयानतदार । (नूर~+-भानी ==) 
१२९. प्रत्यय-डा' 


गी १३९. भआर--सम्नंघसू चक प्रत्यय- 
ह मे च्छं सज्ञा- 
इस प्रत्यय से राजस्थानी मे ल्घृता या तुच्छता दशक | वहु पड रहे जम दुम्बाल । (दुम -|-भारु== ) 


र ५ पणः है टर्जी इसका सम्बन्ध गे रि 
ह । हानंटी इस की व्युत्पत्ति दृशः से बत्ताते हं । चटजी इ | १४०. इस्तान-हों कत मूका राजिस्तान । (राज ~-इस्तान) 


वृत" से जोड़े हे! ` 1 १४१. सूवार-तू तो मेरा हलालद्वार । 
मानक दौड जीवड़ा के, (जीवडा=जीव-डा) जफन वच्चे शीरख्वार । (शीर स्वार) 


१३०. प्रत्यय--ना' ५1 १४२. खोर-सवब हरामखोर कारुदे । 
यह प्रत्यय सम्बन्व द्योतक अथं मे शब्द का अंश बना हुमा दीखता हे ॥ १४३. गार- (कतृ वाचक ) -आलमपूरा षरहनगार । 
जिस घर पुन्यो का चन्दना । (चंद्र>चंद+ना) १४४. गीं-गीन-रहै गमगीन होय के । (गम +-भागीन > जीन} 
१३१. प्रत्यय~-"पन' र होए नबी अंदोहगीं । (अंदोह्‌ + गीं) 
हानंलोने इसे सं. त्व, तवन्‌ > प्रा. प्यं, प्यण, से व्यृत्न्न बताते है ८४५. गीर्‌- ( विजेषन्ञ वाचक) उम्मतकेरा वह्‌ दस्तगीर (दस्त +-गीर) 
त्कोडपने का तेरा मौत । (स्लोड < रषु. होड {- पन) १४६. ज।द--भटी फातमा के ज॒हजाद । 
१३२. प्रत्यय-"लाः होवन लागी तो ज॒हुजाद । 
यह्‌ प्रस्य विदोषण या सम्नंघसूचक रूप बनाने के लिए प्रयुक्त होता है । १४७. दार-शौहरदार परायी जोय । (चौहर ।-दार) 
चटर्जी ने इसका सम्बंच संस्कृत के ल' से जोडा है। खुश नूरानी दयानतदार । 
अंघला छोरे मंख्याघर । (अं घला मंम +-रा) शाह्‌ हसन था रोजाार । 
१३३. तुखनात्मक प्रत्यय. ४, 5६; | १४८. नाक-होवा गाढ़ा यों गमनाक । 
टिन्दवी मे संज्ञा प्रात्तिपदों के साथ भपादानकारदः के प्रत्यय से क क | १४९. पोश- करदा सरपोश्च आसमानी 
इत्यादि के प्रयोग द्वारा तुलनात्मक माव व्यक्त किया जातादहै। नौस रहार मे-त, थ- १५०. बन्द--अली केरे मी दिक्वन्द 1 
का प्रयोग भधिक हुमा है। यथा-शंगरफयथे मौ रतरे सक्त । (थस, अपादान १५१. बर-देव-परी जिस फरममांवर । 


कारक) १५२. माक--मीजे कपड़े सव समाल । (रुमाल = रमार) 
रेशम भें मी सक्त रवार । | १५३. वर-- (युक्त के अथं में) सरवर वैठया ताजवरी । (ताज-+-वर--ई) 
अरबी-फारसी प्रत्यय १५४. वान-हसन जैसा पुशतेवान 
१३४. अरबी-फारसी प्रत्ययो का प्रयोग सामान्यतया उन्हीं भाषा्ोंके शब्दोंके १५५. वार-हाँ ए नबी बुनुगंवार । 
साथदहुञआादहै। इन प्रत्ययोँसे युक्तदाब्द इसप्रकाररूढृ हो गये किंवे शब्दके १५६. सार-अंग खतीफा काकूमसार । 
धमिन्न अंग कहे जा सक्ते है । उदाहूरण- अनत्‌करणात्मक शब्द 


१३५. मत्‌-माववाचक संज्ञा बनाने के किए दस प्रत्यय का प्रयोग होता दहै । उदा० 
गफकत केरी नींद न सोय (गाफिल -+-भत = ) 
१३६. भअपफ्रोज- कतु वाचक संज्ञा बनाने के छिषए प्रयुक्त प्रत्यय 


१५७. अधिकांशं भनुकरणात्मक संज्ञाभों का निर्माण घ्वरति के मन्‌करणै दुमा दहै । 
प्रृति.प्रत्यय युक्तं संज्ञाओं के भत्तिरिक्त इनं भनुकरणात्मक शन्दोंका प्रयोग मी 
माषा मे महत्वपृणं होता है । इन शब्दों को राब्वयुरम कहा जा सकता है । उदाहरण- 


७ धि 
च --) = =^ + = क ~ 


१२८ । हिन्दवी भाषा भौर उसका साहित्य 


बिजली ज्यं के फड-कडत्‌ट। 

र्म दूखों चून-चून बोर । 
शब्द द्वित्व- 

१५८. हिन्दवी में अनेक प्रकारके शब्द विदत्व की प्रवृत्ति मिलती ह । मुख्य प्रकार 
निम्नलिखित है- 

१. शब्द बिना परिव्तनके दुहूराया जताहै। शब्द केदोनों जंशोको 
मिलाकर अथं क्िपा जताहै, जो प्रायः श्रति' या हरेक! का माव सूचित 
करता टै :- 

कंसे कंसे मर मर णये। 

रच-रच लीखे सौधे खोल । 

यडी-यंडी बाहु उसास । 

फिर फिर रोधे नारा मार। 

दरेगां दरेगां षडया यू` खल्व । (फारसी शब्द यु ग्म-दरेगा-दरेगां) 

२. शब्द के दूसरे अंश मे कुछ परिवतंन होता है । भं दोनों शब्दांशो का 
एक ही होता हि :- कधीं रहर भरसे म्टेवं । 

षटं हाड-हीडा कहीं सीस-गाल । 

३. कछ शब्दो मे प्रथमांश को एकारान्त बनाया जाताहै। इष प्रकारके 
शब्द-यर्मों क। उपयोग प्रायः क्रिया विक्ेषण के समान होत्ताहै। इत शब्दों के साध 
कोर विमक्ति नहीं लगती तब मी अधिकरण कारक का माब भ्बक्त होता हिता 
अर्थं मे ्रस्येक' का बोधहोताहै। 

हाटेहाद ~ तन हिडाया हुटेहाट । (अग) 

रातेरात ~ तुक्च पर मी उन रातेरात। 

लाकेखाक- जाता है नित खाके खाक । 

साधेसंद-हारू हारू सांधेसंद । 

४. कछ शब्दों मे ह्ितीय अंश का प्रथमाक्षर बदलता टै किन्तु क्षेपं अक्षर 
थथावत बने रहते ह । भाषावेजञानिक इस प्रकार फे शब्दोंको विष महृत्वपुणं 
मानते है । 

बींगातीगा ना मौज । 

५. कछ शब्दों मे मुख्य अंश द्वितीय ओंशके सूप मे उश्चरितं होता ह भौर 
प्रथम रजश में मुख्य शब्द क द्वितीयाक्षर को परिवतित करके रखा जाता हे । 

कछ न उठ्या रायरोग। 

६. एकाथंक दो शब्दो का प्रयोग किया जाता है, प्रयोजन अशं पर ब्ल 
देने का होता है । दीस-संबारे चंदर जोत । (दीस < दिवस, संवारे < सकालन्जप्रातः ) 
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हिन्दवी का माषवज्ञानिक अध्ययन । १२९ 


च्‌क-खता का एव न कर । 
खडे घाव बाजे मार-चोट। 
८. दो विषश्द्धा्थंक शब्दों का अन्त्यानप्रास्त के आघार पर युगम बनाया 
जाता है) 
ऊचाङेचा अडके बोल । 
देखें सब कम-बेरी टोल । ` (कम-वेश) 
८. दो मिन्ना्थंक शब्दों का युग्म बनता है, जिसमें द्वितीयमश्च प्रायः निर 
धक होता है :- । | 
बोल्या-चात्या कीता निल । 
जहां मिले पानी-चार। 

९. दो भिन्न माषाओं के समानार्था शब्दों के युगम नौसरहार' मे विकशेषषूप 
से दर्शनीय है- | । 
` ताबृत-डोला ताबूत डोला दुर दराज। 

ठोगर-कोह जिन यह्‌ सरज्या डोंगर कोह । 
सी प्रकार निम्नलिकित शब्द दर्शनीय है- 
दाद-दरख्त, रीत~-रसम, जंगल-रान जखर्मा-घाव, 
वेद-तबीष-अबकम रहे वेद-तबीब । (सं.बेद > वेदा, तवीब-अ पु.) 
भेद-तंचफा-वेद-तंचफा खड किते से] 
१०. अरबो-फारसो भौर तुर्की के समानार्थी किन्तु मिन्न माषाके शब्दो के 
यग्म नौस्ररहार' मे विशेष दशनीय ह । यथा- 
 खदं-सगोर-जधायथेये खदं-सगीर । (खुदं = छोटा-फा. वि.) 
(सगीरन्-छोटा भ. वि.) 
` ` सज्ञा ` भ १ 
अविकृत तथा विकृत रूप :-  ॥ 
१५९. ठेतिह्‌ासिक एवं तृलनात्मक दृष्टि सेन. भा. मा. ने भपनी लिग-वचन कारक 
व्याख्या मे अधिकांशतः नया मागं अपनाया है, चाहे कछ पुराने रूप मी साहित्यिक 
मापामे मिल जाए ।म.मा. आ. ने संस्कृत की ङ्गि वचन कारक सम्बन्धी ग्या 
स्याको स्वीकार नही कियाथा। न. मा. आ. नै "तत्सम एवं 'तद्‌मव' संज्ञाभोको 
स्वीकार करते हुए मी, उनकी रूप रचना स्वतन्त्र रखी । 
हिन्दवी भपने आखिल मारतीय रूप में, भपने कूल की मध्यवर्ती बोली-माषा 
से लेकर सृषूर दक्षिणमे मिन्नक्लकी माषाभोंके बीच विकसित हुई है। अत 
हिन्दव की वचन तथा लिगि सम्बधी नियम-व्यवस्या पर्याप्त क्िथिक दिखाई 
देती दै । 


१३० । हिन्दवी माषा भौर उसका सादित्य 
हिन्दवी का माषावज्ञानिक अध्ययन । १३१ 


चचन : | 
जहाँ तक "वचन' का सम्ब॑व है हिन्दवीके पुल्लिग तथां स्त्रील्गिलूप में | (ग) अकारान्त पुरत्लिग शब्दके बहुवचन में 'म' कौ भो मथवा "ओः 
खड़ी बोलो के समान विशेष अंतर नहीं पड़ता । हिन्दवी में वचन व्यवस्था अत्यंत बनाने की प्रवृत्ति हिन्दवो में पायी जाती है। आजकी खड़ी बोरीमें इस प्रवृत्ति 
सरल है, इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हँ :-हिन्दवी में पुल्लिग शब्दों का अधि. {1 ' का अस्तित्व है। | | 
कृत रूप अपरिवतित नहीं रहता । आकारान्त शब्दों को छोडकर अन्य शब्दों में बीम्स के मतानुसार विकारीरूप मे प्रयुक्त होने वाला यह्‌ भो मथवा "भोः 
मंतिम स्वरो के भाघार पर बहुवचन बनाते समय विशोष अंतर नहीं पड़ता । पू््लिग | सं. षष्टीके ब. व, ्रत्यय-मानाम्‌ > प्रा. आणं का रूपान्तर रहै। उदा० ॥ि 
तथा स्त्रील्िगिके कारण मी शन्दों के बहुवचन मे अधिक परिवर्तन नहीं होता । (अ) वो तीनों कूँ उन रिञ्क दिया । (व. व.-तीनों कू) क 
प्रा. मा. आ. तथा म. मा. आ. से प्राप्त हाब्दों के बहुवचन ही नहीं, अरबी , रुखों संती पान विर । (व. व. ज 
फारसी के शब्दों के बहुवचन मी हिन्दवी भषनी प्रवृत्ति के अनुसार बनाती है, यद्यपि | दामों केरा आस पकड़ । (व. व. दामों केरा) 
एतदथं भ. फा. के नियमहीप्रयोगमे ये गयेह। मारे जाएगे खरगों साते । (व. व. खरगों सात) 
हिन्दवी की वचन व्यवस्था बहुत कृ हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियों. की वचन (ब) उसी के बोलो, यु. पत्याव । ^+ 
व्यवस्था के भन्‌क्ल है । (| हातों पावो उठ्या जाल । (ए. व. हात, व. व. हातों) 
१६०. पूत्लिग-अविकृत तथा विकृत संज्ञाओं का वचन परिवतंन | | धनध भञ्ज्‌ तिमे ` ~ . 
१. (क) अकारात :- ` तती  नौसरहार कौ भलगढं प्रति र इस नियम का बहुतायत ते प्रयोग हमा हे । 
भकरांत पुर्लिगवाची शब्दों के भविकृतरूप का बहुवचन का प्रयोग करते ° व + भन । 
समय "अ' को शा" होता है । ` [र यह ल्पमीसं - षष्टी के च.व मग्नाम्‌ मथवा | प्रा. भाणं' से बना हुमा है ॥ हिन्दवी 
एनो व्रावां नौसरहार । (ए. व. बाव-बहु. व. बारा) मे षष्ठो के अतिरिक्त अन्य विमक्तियों में मी भंतिम आकारके स्राथनन' का प्रयोग 
हैवां, इ'सां माद-नरां । (ए. व. नर, ब. व. नररा) होता हे । | 
ईद बरातां बार त्योहार । (ए. व. बरात, ब. व. बरातां) "व शु ५ क का 
रगा खीच्या नाड तलफ । (ए. व. र. ग, ब. व. र्गा) | । १ १ क ( र (ब) (छा ला 
जां यारा | | व्यो क्यो मारे खरगोन स्ात। (अग) ए. व. खड्ग ब. व. खरगन) 
सुनो भजीजां यारांँहो (ए व. भजीज्‌, ब. व. अजीर्जाँ) वसतत ऋस तं ।६ (त वत कच 
"नौसरहर' मे इसी ठंग से अरनी-फारसी शब्दों के बहुवचन रूप बनाये गये । द्‌ €. + 


है । पंजाबी तथा राजस्थानी में अकारान्त शन्दों के बहुवचन बनानेके लिए इसी । (+ + न | नोक : : 
गर कावरिवतेतं दतो (क) भकारान्त शब्दों के समान ही भाकारान्त शाब्द के बहुवचन बनाने के वः एकं 
निरिचत प्रणाली का अमाव दिखाई देता.है । हिन्दवी में आकारान्त पृत्लिग दाब्दों कौ 
बीम्स के अनुसार पृ्त्लिग तथा स्त्रीलिग वाची श्ष्दों के भविकृत अवस्थामें भविद्त अवस्था परे जो परिवतंन होते ह, उन्टरं उदाहरण के साथ प्रस्तुतं किया ना 
बहुवचन बनाते समय हिन्दी की जिन उपमाषाओं भौर बोल्यों मे अन्तिमि अ'को रहा है 
एः अनया भाः होतारः वें सब संस्कृत के अकारान्त नपु सक ङ्गी शब्दोंके भा~ए मेरे पोंकरे छागे त्न । (पोकपा- पोकरे) 
प्रथमाके व. व. में प्रयुक्त होने वाले "भानि प्रत्यय का प्रमाव व्यक्त करते है । राज- गोर सिराने नारे मार। (नारा-नारे) 
स्थानी में "भानः वालेब.व. रूप मिर्ते हैँ । यह्‌ "भान" कथित (आनि! काही विकृत मानक मोती हीरे जड । (ही रा-हीरे) 
रूपहै भौर इस 'भान'सेही भगे चलकर "आ! का विकास दहुभाहै। 


शक्कर तब सब हीरे दात। (हीरा-हीरे) 
(ख) अकारात पुत्लिगवाची शब्दों के विङृतसलूपकाब. व. मे प्रयोग करते सन्ननाहां केले खांव । (केला-केले) 
समयम का जाँ होता है। यथा- | भा>एके विषयमे माषा वैज्ञानिकों का विचार है कि यहु संस्कृत सवेनामों 
मा-वापां के मनके सत।प्‌.४ (अली) (ए.व. माँ. वाप, व. व. माँ-वापां) के प्रथमा के वहुवचन सम्बन्धी कारक चिन्ह ए" के प्रमावकेकारणहै। 


६३२ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


(छ) भा>ओं 

विकारी बहुवचन बनाते समय अन्तिम “ाःकोश्जौंयां जीं में परिवर्तित 
कर विमक्ति लगाते है । 

सस्छृतमे सम्बंध कारककेव.व, के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, 
तरा" भानम्‌ से स "भो" का सम्बन्ध जोडा लाताहै। उदाहरण : 
होर इन पोगडोंकारन तुक्च । (९. व. पोगड़ाव.व पोगडों) 


जान मू > 


(ग) आा>अन 
आकारान्त शब्दों के विक।री वहुवचन बनाते सपय "भा" का “अन मे परि. 
वतित कर विमक्ति गाते ह । यह रूप मी संस्कृत षष्टी वहुवचन "जानाम्‌! 
श्रा नाण से विकसित दै । उदाहरण | | 
ज्यु तूं भपने प्यारन पर। (ए. व. प्यारेपर.व. व. प्यारन पर) 
३. ईकारान्त- 
ई > या--सविकसतिप ईकारान्त शब्दके व.व.मे्ट्कोभ्य' तें परिवतित 
करके कारक चिन्ह जोडा जाताहै। इस या" में "्य'श्रृतिकेसूपमे तथा "आंस. 
भानाम्‌ का परिवतितिरूपटहै। उद हरण- 
जानो मोत्या केरा हार । (ए.व. मोती केरा-व. व, मोत्यां केरा) 
१६१. रत्रोलिग-अविकृत तथा विङृत-सज्ञा का वचन परिवतंन 
१* भकारान्त- (क) हिन्ववी में अकारान्त स्त्रीलिगी शब्दों के वहुवचन में 
मी अंतिम अकार की आ" बनाते है, जो संस्हृत मे नपु सक छिगो प्रथमा के वहुवचन 
वाले प्रत्यय 'आनि' से विकसित मानां जाता है। (आनि>अन्‌ > आं) राजस्थानी 
कौ मारवाड़ी तथा मेवाड़ी बोलियों में यह रूप प्रचक्ित है । 
हरां जन्नत आयां रोई । (ए. व. हर, व. व. हर॑) 
एसा बातां उसस्‌ कर। (ए. व. बात, व. व, बाता) 
(ख) स्वरौकिगवाची भक्रारान्त शब्दो के विकारीसूपमेंमीअ>भंके वाद्‌ 
कारक चिन्ह लगाते है- | ॑ 
तेषां बातां (को) उन कोत्या रह्‌। (ए. व.बात को.व. 
व. बातांको) 
मीटयां बातां उस को काव । (अग) 
र. ईकारान्त-ई>यां 
(क) ईकारान्त शब्दों के बहुवचन मे .आं' प्रत्यय जुडतारहै, जो 'य' श्रुति 
के कारण "यां" बन जाता है । संस्कृत नपु सक लिगौ प्रत्यय आनि'सेआं का सम्बध 
१हदे बताया जाचुकाहै, उदाहूरण- 


बाल पट्टयां स्तव लीता कोठ । (पट्‌ टी-पट्टयां) 


~ ~~ ---- 


[यि 


नाता है । यथा- 


दिन्दवो का मापा्वन्ना निक अध्ययने । १ 


३३ 
काहलियां मेया केते से । (मे री-मेया) 
काहल्या नफोर्या केते से । (अली) (नफीरै-नफर्या ) 
हां आज लोहुक्यां न्यां बरे । (नदी-नदयां) 
शखदमतगाराँ बयां ङे। (वाद्वा) 
दायां नित्त-नित दान समेट । (दाई-दायां) 


(ख) स्वोलिग के ईकारांत शब्दों का विकारी बहुवचन बनते समय मी ई 
कापा" होताहै। पहां मौ आं > जानाम्‌ से तथा "पः श्रुति लूपमेञायाहै। 
हरन्यां मोतर चीता ज्यु । (ए. ब. हरिणी मोत्तर, ब. व. 


हेरन्या-मीतर) 
१६२. अरवी-फारसो बहुवचन 


भरवी-फारसौ शब्दो के साथ हिन्दवो प्रत्ययो क प्रयोगं कर बहुवचन रूप 


के वहुवचन रूप बनाए जाते है । यहा कुछ भरवी-फारसो नियमोंसे बने बहुवचन के 
उदाहरण प्रस्तत है । 


(क) कछ शब्दों का चहु वचन रशब्दारम्ममे भःके आगम तथा मघ्यमें 
स्वर परिवतंन से बनता है । यथा- 

मुल्क विकायत आकताात । (ए. व. कतअ-ब. व. अकताओआत ) 
कहें जित्रील यू` अखबार । (ए. व. अबर-ब. व. भसबार) 
कोर न अलेयार भसहाब । (ए. व. साहिव-ब. व, असहाब) 
भाफाते नालम जौव-जहान । (ए. न. उफ्‌क-ब. ब. भाफाक्‌) 
अर्वाह रसूलों बी. बी बेशक । (ए. व. रुह--ब. व. भर्वाहि) 
भर कुसी हपत अफलाक । (ए. व. फलक- ब. व. भपलाक) 

(ख) कछ शब्दों मे भारम्मिक वणं मे परिवतंन करके बहु वचन बनाया 


दाई मुशाता षा खबाप्त | (ए. व. खाप्त-ष. व. खवास ) 
(ग) कछ शब्दो के मध्य मे बर्णागम होता है भथवा मध्यके किसी वणं को 
परिवतंन करके चहं वचन बनाया जताहै। 

॑ हमचू मशायक शेख जिया । 
जित दिन होवेगे ये मक्त । 
वहीं लिस्या भरा$्न । 
त्हरे बरे मदं भौरत । 
नुल्ला खलाइक भालमरा । 
युहदा करबल शाह्‌ हुसेन । 


(ए. ष. शेख-ब. व. मशायख) 
(ए. व. कत्ल-ब. व. मकतूल) 
(एः व. भजं व. व. भरार्न] 
(ए. व, भौरंत ब. व. ओरात) 
(ए. व. खलील ब. व. खला इक ) 
(ए. व. शहीद. व, व. दुहदा) 


१३४ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


लग जर [विभक्ति 
१६२. लिद्धभेद का ध्यान संज्ञा भौर क्रियाकेसंदमेमें विकशेषरूपसेरखा 
ह । हिन्दवीमे भाजकी खडीवोरी के समान ही दोल्गिदहैँ । स्त्रीखिगि तथा 
पृल्लिग । नपसक छग का इसमे पूरी तरह्‌ अमावदहे। 
१६४. लिग परिवतंन-रपुह्लिग से स्त्रील्ग- 
माषामें कठ शाब्द मलतः स्त्रीलिगिवाची या पुल्लिगवाची होते । इनके 
अतिरिक्त अधिकांश शब्दों में प्रत्यय लगाकर अथवा वणं परिवतंनं की प्रक्रियाद्रारा 
लिग परिवर्तनं किया जाताहै । बहुनसे प्रतयो का परिचय पीले दियाजा चूका 
है । यहाँ मूस्यतः छिग परिवतंन के लिए ्रगक्त होने वाले हिन्दवौ के कछ प्रत्ययो का 
का विवरण दियानजा रहा) 
(१) भन~-दइस प्रत्यय के योग से पलिगवाची शब्दों को स्त्रीखिगी बनाया 
जाता है- 
पापन बान्दी जन बैठी । (पापी-पापन) 
चन्दररूपी ए मोगन । (मोगी-मोगन) 
२. ई-अकारान्त पृर्लिगी शब्दो का स्त्रीलिगि बनाने के किए 'ई* प्रत्यय का 
उपमोग होता दै । | 
लेकरजा तु यह निशानी । (निश्ान-निज्ानी) 
रहया यों करमूडीतल। (म्‌ ड-म्‌ डी) 
३. आ > ई भकारान्त पुल्लिगी शब्दों को ईकारान्त बनाकर स्त्रीलिग वाची 
रूप बनाए जाते हँ । इस ई' का सम्बंध संस्कृत के 'इका' प्रत्यय से जोडा जाता है। 
देवें बेटी सजोजाह्‌ । (बेटा+ई = बेटी) 
खूब सलोनी मन लूमाय। (सलोना -1-ई == सलोनी ) 
१६५. स्व्रौलग से पृल्लिग 
हिन्दवी में कुछ अकारान्त तथा ईकारान्त सः 


बनने के लिए उन्है अकारान्त बनाया जाता है :- 
जिस घर पून्योका चन्दना । (चान्दनी-चन्दना ) 
रेवं पेट कटारा घाल । (कटि -[-आरन्=्कटार--कटारा) 


त्रीिगवाची शब्दों से पृत्छिगरूप 


१६६. लिगव्यवस्था 
हिन्दवी' की लिगि य्यवस्था बहुतांश शिथिल है 
वतः यहु था कि माषा केशवावस्थामें थौ । साथ ही | 
को मातमाषा अरबी, फारसी या तुर्की थौ, मतः वे मारतीय मा 
को यथावत नहीं अपना सके । दूसरी भोर संसृत के अनेक शठ 


। इस का मुख्य कारण सम्म. 
मस्लिमं संतों मौर इतर जनों 
९ षाकी खग व्यवस्था 
व्दों का भपञ्नन्शमें 


हिन्दवी का मापार्वज्ञानिक अध्ययन । १३१ 


अन्यक्गिमे प्रयोग होने लगा था। 

भरबी-फारसी में लिग व्यवस्था हिन्दी जैकी नहीं है, किन्त॒ जव उन मापषाओं 
के शाब्द हिन्दवी में किए गयेतो क्रिया में छ्गिमेदके कारण यह्‌ आआवदयक था कि 
अ. का. शब्दां को भी हिन्दी कौ अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल पर्लिग में विमक्त किया 
गया । यह्‌ विमाजन प्रायः चेखकं पर निर्भर करता था, भतः कई विषमता 
मिलती हैँ । | 

(क) म. म्‌. आ. से प्राप्त शब्द का भिन्न लगमे प्रयोग- 

ऊभी देखू तेरी पंथ । (सं. पथ> म. मा. बा. पंय-पुल्लिग> 
हिन्दवी > पंथ. स्त्रीलिगि) 
जिस पर पून्यो का चंदना- (सं. चन्द्रिका > हिन्दी-चांदनी >स्त्री- 
ङ्ग > हिन्दवो चंदना पुल्लिग) 

१६७. विभक्ति 

संस्कृत में कारकं चिह्भसज्ञा कांग बनकर प्रयुक्त होता था। बिना सुप्‌ 
प्रत्यय के किसी संज्ञा को पद नही कहा जा सक्ता था परन्तु म.मा. आ. में कारक 
चिन्हों (सुप्‌ प्रत्ययो) के विना मी सज्ञाओं का प्रयोग होने लगा । भपभ्रन्श मे इस 
प्रथा का अपेक्षा कृत जधिक प्रचलन दिखाई देताहै । अपभरन्शकाल मे कारक चिन्ह 
संज्ञाके अंग न बनकर स्वतन्त्र रूपमे वाक्य विन्यास में सहायता देतेये।. 
। कारकं चिन्ह के विकापस्रिके विषयमे माषा वंज्ञानिकों का अमिमत यह्‌ है 
क वाक्य प्रयुक्त संज्ञामोंसे क्रिया को सर"बद्ध करने किए संज्ञा के अतिरिक्त भो ब्द 
प्रयुक्त होते थे । अधिक्‌ व्यवहार के कारण इस प्रकार के शब्दों तथा अब्ययों मे 
बहुत परिवतेन हुआ । 

अपश्नन्शके समानन. मा. आ. मे कारक चिन्ह भथवा परसगं के विना मी 
संज्ञाभों का प्रयोग किया जाता है । व्रज, भववी आदि मे यह प्रवत्ति प्राचीन समय 
स है 1 हिन्दवी पर इन्हीं बोकियों का विशेष प्रमाव होने मे कारक चिन्हों के विषय 
र भविक ध्यान नहीं दिया जाता । खड़ीबोली के प्रायः कमी कारक चिन्ह हिन्दवी 
मे वतमान है। + 
१९०८. कत्ता-ने-नौसरहार मे कर्ताकारक के इस चिन्हुका पूरीत्तरह अमाव 
है । यह्‌ स्थिति एक नवीन समस्या को उपस्थित करती है। दस स्थिति से कलाम के 
दस मतकोपुष्टि करतीरहैकिजाजसे तीन सौ वषं पूर्वी हिन्दी मे ने का प्रयोग 
नहीं होता धा 1" डा° श्नीरामक्र्माने दविलनी साहित्य के भाधार पर कंलाग के 
विचार का विरोध किया है । उनका कथन है-"दक्खिनो साहित्य के प्रकाशन के 
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पश्चात्‌ यह्‌ तथ्य सामने जाया है कि भाजते छठ. सौ रपं पदे इस चिन्ह का प्रयोग 
किया जाता घा, यद्यपिउस के प्रयोगके लिए नियम स्थिर नहीं हमा था 1" 
इस विषयमे हमारा विचारा यहुदटैकि डं शर्माने जिक्र दक्लनी साहित्यक 
चर्चा की है,“ 'नौसरहार' उसका एक स्पष्ट भपवादरहै गौर यहु प्रमाणित करता 
कि नौषरहार की हिन्दवी परसगं हीन अवस्था को परिचायक है । अशरफ से पहले 
खाजा बन्दे नवाजदुएरै तथा उनको रचनागोँमे ने का प्रयोग हुभा है 1 इसके 
विपरीत "नौषरहार' की केवल दो प्रति्यां मिलती हैँ तया दोनों में ने" चिन्ह का अमाव 
है, अतः निदिचतहीये प्रियाँ प्राचीन हे । 
हिन्दी से सम्बन्वित उपमाषाओं अथवा बोलियां मे केवल राजधानीमे ने' 
का प्रयोग प्राचीन काल से होता है, किन्तु वहां यह कमंकारक का चिन्ह है। राज- 
स्थानी, पुरानी वैतवाडी, जवी, मोजपुरी, मागघी भौर मेधिलो में कर्ताकारक के 
चिन्ह का जमाव । | 
राजस्थानी के समान मराठी तृतीया विभक्ति के एकवचनमें तथा गृजराती 
नर द्वितीया ^ने' का उपयोग होता है। किन्तु हिन्दवौ में एसे प्रयोग मी नहीं 
मिलति 1 निष्कषं स्वप यह्‌ कटा जा सक्ता है कि- | | 
१. नौषरहार की हिन्दव (१ वीं शताब्दी) में कर्ता भथवा किसी मन्य 
कारकमें चिन्हुकेल्पमेंनि'कापृूरी तरह अमावदहै। 
२. अन्य माषा एवं बवोल्ियों के समन कर्म अथवा कारणम मी हिन्दवी 
हार) नि" का प्रयोग नहीं करती । | 
> रहित या तास के परसगं नेः घे युक्त कर्ताकारकके उहा- 
हरण निम्न प्रकारर्है- 
| हसन कल्या सुन रे मीत । 
बाजां नवी कह्या युं । 
जिन ये सरज्या मुद-मस्तमान । 
कौन कौन पदा कीते शाह । 
नजन्रील महम्मद भखीबात । 
१६९. कमंकारक :- (द्वितीयाद्‌ , क्‌, ए, भो---अन्‌. मत 
(क) क्‌, कू-खडीवोी मं द्ितीया की विभक्ति न को" है। = र 
न्को" के अतिरिक्तक्‌, क्‌, का प्रयोग मौ मान्य है । वस्तुत ॥ ललित माषा १ 
लिपिकेक्ारण "कोः तया्कूणयाच्कू' में कोई फक नह का जा नी 
दोनों वणं "काफः "वाव के योगसे लिति जाति है । हिन्दवी केक, कू. अथवा द 
3 
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दिन्दवौ का मापावज्ञानिक अध्ययन । १३७ 


के कोका पुरानाखूपकोटै।! अतः हिन्दी इन तीनों चिन्ह को स्वामाव्रिक 
मानना चाहिए । 
हिन्दवी काको" वीम्समके मतानुसार इस प्रकार उत्पन्न हज है-ङक्न> 
कक्खं > कहु >र्को> को। कू" का सम्बन्वत्रनके कटे" कट" भववा कटु" रूपों 
से सम्बन्धित टै पुरानी पंजाबी में इसका रूप-~कटु, कड, को, क्‌ गौर कृ रहाहु। 
^नोप्षरहार में इन कारक चिन्ह के उदाहरण निम्न प्रकार टै- 
हसन कोंत्‌ जीवों मार। 
मां-बाप उसको रोता देखा । 
वो तीनों कूं उन रिज्क दिया। 
ले मव दोनोंक्‌ वांट पसनावा 
पैगम्बर को पूछा मई । 
(ख) “ए नव्य मारतीय मायं माषानों मे कारक चिल्ल शब्द के साय नहीं 
ज्‌डता । संस्कृत में दिमक्ति शब्दसे भमिन्नरहोतीथी। न 
प्रयोगे नजो संस्कृत की व्यवस्था कास्मरण करति रहै। 
प्रायः कमे, कारण तथा सप्रदान कारक मेंपाये जाते ह। 
एकारान्त अथवा एंकारान्त बनाकर प्रयोग करते है । 
हिन्दी कौ कई उपमाषाभो में (जाहि प्रत्यय शब्द के साय जोड़ा जाता है। 
एकारान्त तथा एंकारान्त रूप इसी "आहि" से व्युत्पन्न माने जाते है| 
सुनीलिकूुमार चटर्जी कै मतानुसार संस्कृत के अधिकरण कारक के एकवचन 
मे पुल्किगी शब्द के साथजो ए" चिह्वल्गतारहै,उसीसे ए" ठे अयवाएका 
सम्बन्वहै। हा्नंलौ भौर मण्डारकरणएए, एे<अहि मथव र्हि को संस्कृतके 
सम्बन्ध कारक को विमक्ति ^स्य' से जोडते दँ, जबकि डाँ. बावूराम सक्सेना भौर 
टेस्सिटोरी इसका सम्बन्ध करण कारक के वहुवचन कौ विमक्ति मि'>एेः से बताते 
है । हिन्दवी मे इसके उदाहुरण- 
रीना कूफं भाया चड़ । 


(ग) ओं-द्वितीया के बहुवचन में बिना किसी कारक चिल्ल का प्रयोग किए 


-मा. बा. मा. मेक 
स प्रकार के पयोग 
इसके लिए शब्द को 


राब्द के साथ “ओं' जोडते हँ । इस "भो का सम्बन्ध संस्कृत की पष्ठी विमक्तिके 
वहुवचन से है। 


तिरतो मारे मृतलक इव । 
मूयों जिवावे, जीतों मार । 
हर-हर रुखों छावे फल । 
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(घ) भन्‌-त्रजमाषाके तिर्यकरूपमे लगने वाके इस प्रत्ययका प्रयोग 
हिन्दवी मे कृ स्थलों पर हुमा है- 
एकन पाले लाडलडाव । 
एकन राखे आस तुडाव । 
(ङ) कमं कारक के विभक्ति रहित प्रयोग विप मात्रा मे पाये जाते है- 
वेठा कूफा काबिल कर । (क्फा को) 
दुर्मन पाले बासदनाज। (दुहमनको) 
सीना कूटे दात पकड । 
कोन सक्या दरक उतार । 
 दीठ सुहावे जीव घुमाय। 
होठ सलोने मन लृमाय । 
१८०. तृतीया (करण कारण) -ते, ते थे, सात, सेती, से, सू, आ. भो, ओं- 

(क) ते, ते, थे-ते अथ्वातेंका प्रयोग ब्रन भौर अन्य माषाभोंमे तृतीया 
भोर पचमीमें होता है । कृ बोलियों में थै" अथवा न्थ" का प्रयोग मी किया जाता 
है। पंजाबी में 'ते' तथा गुजरातीमे "थीःका प्रचल्नहै। र्थः महाप्राणत्व का 
प्रमावदहै। | 

बीम्सनेते,ते,ये, थी .अथवा थीं का सम्बन्ध संस्कृत के क्रिया विशोषण 
सूचक "तस्‌ तः प्रत्ययसे जोड़ा है।' हानंली इसका निर्माण इस प्रकार वताते है- 
सं.-^त्‌ >तरितसरूप> प्रा. तरिए>तदए>ते। अनुस्वार भनियमितदहै। कू विद्वान 
ते,ते, थं का उद्‌मव स. शब्द "स्थान" से मानते ह । कन्नोजी, ब्रज तथा गदृवाली मे 
यह्‌ कारक चिन्ह मिलतादहै। 

उदाहुरण-- , . उसते निपजे पापी पूत । 

उसतं मृख न मोरे रे। 
मेरे वसथे गुजरेनां। 
रेशम थे मी सक्त अरवार। 
दांगरफ थें मी रतरे सत्त । 
. भब कहां थे एका एक । 
(ल) सुःसूंःसे- 
तृतीया विभक्तिमे मूस्यतयासूं >सोकाप्रयोगहोताहै। सेका प्रयोग 
रवच्िहौ म्लिताहै । बोम्सके मतानुसार ख्डोबोखोका से सो" से रूपान्तरित 


हृभाहे भोर सो 'सम्‌'काद्द्िततिस्पहै) हानंलीनेम्सेः की उत्पत्ति प्रा, सन्तो, सुन्तों 





१. बोम्स-क., मा. भा. माग २, पृ० २६३ (२७३ ) 
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हिन्दवी का मापारव॑ज्ञानिक अध्ययन । १३९ 


तथा सं. अत्‌ (घातु) से मानी दहै। हिन्दी से सम्बन्धित कई वोलि्यों मेँंभाजमी 
मू' तथा "सो" का उपयोग होता है, जो ^समम्‌' के अधिक निकट प्रतीत हीता है। 
मारवाड़ीमें तृतीया तथा पंचमी शमु” का उपयोग होता है । हिन्दवी में सके 
उदाहुरण- 

एसां वातां उस सँ कर । 

एकादी मौरत संहो जूथ। 

याकेकरूतो उससो मोग। 

भौरतसेतू खिलवत कर । 

(ग) सात्त-सात' (साथ) क्रामी तृतीया विमक्तिके रूपमे प्रयोग किया 
जाता है- 

मारे जाएेगे खरगों सात । 
ठे उस सीने सात पकर । 

(घ) तेती--्' की व्युत्पत्ति के विषयमे हानंली दवारा निष्ट प्रा. सन्तो 
भथवा सुन्तो"से ही सम्मवतः हिन्दवी के सेती' का विकास हअ है। मागधीं 
'सती' का प्रयोग होता है । हिन्दवी के उदाहरण- 

खुशी सती अन हजरत पाक । 
सीम तराज्‌ सेघों तोल । 
चीत उचाया हसन सेथी । 
हेन सेतीं हरगिज दन्द । 

(ङ) ओ-भों-स. षष्ठी के बहुवचन वाची प्रत्यय भाम्‌ अथवा "आनाम्‌" 
से भों' अथवा भो" का उद्मव भा । हिन्दवी-हिन्दी में इस कारक चिन्हुको शब्द 
के साथ जोड देते हँ भौर कोई अन्य कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता- 

मूकों मारे प्यासे जाल । 

जीवों मार्या सर काट्या |. 

जीव की होसोंया लीवे। 

लेवे खरगों सीस उतार । 
१७१. चतुर्थी- (सम्प्रदान कारक) कू, को, खातिर, कारन, बाहै- 

(क) क. को. (व्युत्पति के लिए देखिए-द्वितीया-कमं कारण) 
कमं तथा सम्प्रदान कारक मेँ प्रयुक्त 'को' अथवा क कौ व्युत्पति सम्मवतः 

दो मिन्न शब्दों हर्द है। अथं कीदृष्टिसे कमं कारकका "को "कक्ष" शब्द से भौर 
सम्प्रदान कारक का ^को' (कृते का विकासं मानना चाहिए । हिन्दवी के उदाहरण 
निम्न प्रकार है 

वोहीभौरतमुज क्‌ ल्याव। 


१४० । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


आने मृज को वहु भारुस । 
जिसको थीतू जीव प्रान । 
(ख) सम्प्रदान कारकके लिए निम्नलिखित शब्द मी प्रयुक्त होते ह- 


खातिर- तो होवं मेरी खातिर शाद । 
मे मन त्याया तुज्ञ तन खात । 
२. कारन == मेरे कारन यही कुष्ठ वात । 


अपने कारन बात कही | 
होर इन पोगडों कारन मुञ्च । 
नबीकारनतो उस वक्त । 
३. बाहे--(वास्ते, के लिए) बाह की व्यृत्पति वास्ते' से सम्मवदहै। 
नवो बाहुं देते आन । 
हसन बाहं गस दे। 
१७२. पचमी-(मपादान )-ते, ते, थे, थे, सती, सेती, स्‌, से, से, तो- 
(क) ते, ते, थे, थे- (व्युत्पत्ति के लिए देखिए तततीया) 
उस ते निपजे पापौ पृल। 
उसतं मुख न मोरे रे। 
तुज्ञ थे विसया है मां-बाप । 
मेरे बंस थे गृजरे नां । 
[जो कुछ तुक्च तं सो। 
(ख) सती, सती, स्‌, से, सं-- 
इन समी की व्युत्पत्ति के किए देखिए तृतीया विभक्तिका विवरण । 
उदाहरण- दुश्मन सती राजी होय । 
दुदमन तती हुरगिज कोई । 
तोहौं सुखद वंसो राज। 
हुसेन सती हरगिज दद । 
रुखों सेती पान विखेर । 
उससु उठ कर मावीमी। 
भौरतसे त्‌ खिल्वत कर। 
१७३. षष्ठो (सम्बन्ध कारक)-का, की, के, केरा, करी, केरे, ए. 
(क) का, को, के- 


का' को व्युत्पति वीम्सके मरतानृसार-सं. बृत्स्‌नेप्रा. करिोनेकैरो दौर 


गौर केरको>केरमो भौरकेरा>करा>हि.का। 


खडी बोरी मये चिन्ह विदोषणके अंश वे रूपमे प्रयुक्त होते, जिसका 
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हिन्दवी का मापार्वज्ञानिक अध्यय । १४१ 


अथं होता है -सम्बन्वितत, वविकृत्त, सम्पक्रित । दसी कारण संज्ञाके सिग, वचन, का 


भ्रमाव "का तथा किरा' पर मी भाक।रान्त शब्दके समान पडता है । हिन्दवीमें मी 
यही अवस्था है । उदाहुरण- 

लेकिन हुक्म दृटाही का 

राजिक़ सपफ्ल्यों का मृतल्क 1 

साये भालम का नवी । 

त्‌ दहै दोनों जग का सरवर । 

चल्कि पडया जीव का घाक। 

धर्यां उसका नाम यजीद। 

लोरत की भव खाई सौँ। 

तौहीद हक की मज्‌ आन । 

उन को मखो राई लून । 

दोनों प्यारं नबी के। 

अलीकेये दोय करजन्द। 

माविया के सब आये हात । 

(ख) केरा, केरी, केरे चटर्जी इन कारक चिन्हों का सम्बन्व संस्कृत शब्द 

कायं" से मानते हैँ ॥" ये समी चिन्ह विज्ञेषके अंशके रूपम प्रयुक्त होते द । अतः 
आकारान्त संज्ञाया विशेष के अनुसार छ्गि मौर वचनके कारण इनमें परिवत्तन 
होता है । हानंली इन चिन्हो का उद्‌मव सं. छत मानते ह ।* हिन्दवी में इन चिन्ह 
के कारण पूर्वी हिन्दी से निकटता दिखाई देती है। अवधी में कर' क। तवा मागधौ 
मे किरा' "तथाः केरे' का प्रयोग होता है । उदाहरण- 

दोनों जग केरा सरवर लाह । 

दीने हकोकी केरा गाह्‌ । 

उहाँ केरी मातती भान। 

दस दुनिया केरे मकरों कंद । 

भोरत केरा छोर्या खयाल । 

जनों जन्नत केरी हूर। 

याजीद भावी केरे कान। 

जे हीरे केरी खान । 


दरहा आज कियां नद्यां बहे। (किया < कर्यां <केरो) 


१. घटर्जी-मो, ड, वे, ५०३ पू० ७५३ 


२. हानंली-कं, प्रा, गो. ३७७ पृ २३७ 


१४२ । हिन्दवी माधा आर उका भाहित्य 


(ग) सं. सप्तमी विमक्तिकै एक वचन कै ^्‌' को शब्द कै साच जोदृकर 
घष्टी का खूप वनापा जाता £- 
घम्दे मीतैर गिरपतार । 
वैरा सीने सात पकर । 
सम्ज वाहां केले षाम्ब। 
 नन्तिम उदाह्रणमे केला-केले (विकृतसूप) कै साथ विमक्ति का ञमाव 
ह 1 पतै प्रयोग नौमरहार मे अधिक मिलते । 
१७४. सप्तमी-(अमिक्रण कारक) -पे, पै, उपर, म्याने, मनें,म्‌, मो, नन्द, मेह, 
मोह, मे, मज्नार, ए, ए, बिच, मीतर. 
(क) पे, ब, पर, उपर- 
इन सारे विन्दो का सम्वन्व सं. 'उपरि",सेदै! पजावी मे "परो" रूप प्रच- 
लितदटै । त्रजमं "पै" चलता टै । दक्छखिनीके "पो" का प्रयोग हिन्दवौ मेंनहींहूबा 
हे । उदाहुरण- 
दव दवर्षांव गोकशार्प। अम) 
प दरवाजा ताक्या तन । 
मावी हुवा मूर पर काट। 
षिर-फिर रोयम्‌ इ पर पड्‌। 
हसन के जीवपर मांडया धाठल। 
इव्ने अव्वासर उस उपर यही । 
उपर श्टाही चाव तुक्चा। 
वहिषष्तो केरे कदि पर । 
वै दरवाजा, उपर इटाही-इन च्पों मे संज्ञा से पहले परसरं का प्रयोग विरोष 
दर्शनीय है । यह्‌ क्रम व्यत्यय छन्द के आग्रहवद्य हज दै । 
(ख) मने, म्याने, महं माद, म्ह, मन्नारणमे,मू, मो,- 
हार्नटी ने सं. मध्ये यथवा मध्मम्‌" से ध्नका सम्बन्ध जोड़ाहै। मध्य < 
मवि<महि<माटि<महया महं । हन्य बौरय>ईन=माहि>महंन>म, मों । इसी 
प्रकार मल्लार "मध्यम्‌" का रूपान्तर रै । मने, म्याने मी 'मध्ये'~-स्वाने से ब्युत्न्न 
है "मान्ह' मन्निते बना यहां ^ज' कालोप पाया जता है । उदाह्‌रण- 
फौज मने ये चल्या थोँ। 
जबर मनये चंदर ज्यों। 
दश्त करवट म्याने उस । 
एसे दश्त म्याने किते मुख अजब । 
दोजख म्याने उसका ठार। 
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हिन्दनो का माववानिक अध्ययन । १४३ 


करवद्ध मम भव ऊथी गर्द । 
चहज्य्‌" एड उम जगद माहि । 
कोला कुक्‌ मद्य । 
दाटन मूलक डद मननार्‌। 
दुटी बदह्प्ली उवं चर्‌ । 
उनमें जुषत साई चर्‌ | 

ना पीव वंवा षरं जोय 
मृक्लनूं नाही टमी रौन, 

मरे जवम्‌ यष्टी चाव) 
यहद मरे मनन्‌ चाव। 
मावीव्‌ मनम्‌ नीयत । 

तो हौय नरे जीवमों नृ) 
जोव मो एकर्या जत बूरात + 
याजीद पक्यां मनमों रोब) 
धर मों लाई मोत दैर। 

मन में चोौक्वा हैवत खाय । 
जण मों बारे नाव रहिया। 

(ग) बिच, मीतर-घ्न व्यय शब्दों कामो धप्ठनी ठे चिन्ह शपते 
प्रयोग किया गयादै । हनंलोनेसं. "वत्वे" ते विच (वौव) रो निष्पत्र मानः है ।° 
दा° श्रीराम शार्माने भपश्चश शब्द "विच्‌च'को मोरदकेतरिदिा है । मोदरसश् 
उत्पत्ति सं. 'अम्यन्तर' से है । उदाहरण- 

स भन्दे्े विष्ट मञ्च बाहा । (डि < दिक < गोड मभ्य) 
उन दोन्हों मीक्षर चाया मोव। 

(घ) ए. ए-सस्टृत को सप्तमी विनक्ति का प्रष्यद "द शम्द शः अय बन- 
कर प्रयुक्त होता हि तवा कितो अन्य कारक चिन्ह का प्रयोय नहो होगा 

नाही तो सदा सीने दख । 
एषद्खये भाने सस्व । 
मावे जानो द्रूरज दाद । 
भावया उम अन्दे षड । 
अस्या जल्‌ सोने पम । 
जात्‌ तु्षकेो चह्द्‌ धाच। 





१. हानंली क. प्रा. गौ. ३७८ १०२४१ 


१४४ । हिन्दवी माषा भौर उसका सादित्य 


(डः) एसे प्रयोग बहुतायत से मिलते हैँ जिनमें अधिकरण कारक कौ विमक्ति 
का प्रयोग नहीं होता । यह्‌ प्रत्ययामाव की प्रवृत्ति समी कारकं में समानरूप से देखी 
जाती टै । 

तर्का हिन्द्‌ ल्याया दंद। (तुर्क हिन्दु मे) 
भवत्‌ कानों पहन सके । (कानमे) 
रहे दैरां सिर धर हाथ । 
हरम तुमारे उम्मे सरखीम। 
जानो लाई अंग अंगार । 
उसके घर यह्‌ मौरत खूब । 
इतने दिन मे गफ्लत था। 
जिस घर पृन्यों का चन्दना । 
अख्यां अञ्जु सीने गम। 
१७५. सम्बोधन-रे, एने, ए, भो. | 
ये चिन्ह अन्य कारक चिन्हों के विपरीत शब्दके आरम्ममें लगते दै । 
केरे मेरे शाह्‌ मतार। 
वाणे मेरेश्चाह्‌ पतार। (अग) 
एत्‌ मुञ्च थीं जातारे। 
मौ हुसेन सवां वाल । 
मो प्यारे मुक्षको ठेस । 
येत्‌ सूनणएेज्यू के कान। 
हा एं नबी बूजुगंवार। 
अबतु सुने नबी खील । 
केएे जिब्रील हीर एक बात्र। 
राखी थी उसरे मूसे । 
मौ हुसेना चन्दर गून। 
१७६. हिन्दवी मँ भधिकरण कारक के चिन्हुके साथ कस्थली पर दूसरे कारक 
चिन्ह का प्रयोग किया गया है । यधा- । 
अधिकरण [अपादानं 
पाथरमे ये नीर बहा । 
बीज में थं इख उपाव। 
बसर मे थं उतीच रात। 
अधिकरण -[-सम्बन्ध- 
घन्दे के मीतर गिरपतार। 
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सवनाम 
१७७. हिन्दवी में प्रयुक्त सवंनामों के निम्न लिखित छः मख्य भेद है- 
१. पुरुष वाचक सवंनाम-टोर्मै,त्‌ 


२. निजवाचक + -आप-अपना, 

३. निश्चय वाचक ,, --यह्‌-ए, य्‌, वह्‌, वो, भो, ॐ, सो । 
४. अनिङ्चय वाचक ,, -कोई, कूठ । 

५. सम्बन्व वाचक ,, -जो, सो। 

६. प्रन वाचक ,;, -कौन, क्या। 


खड़ो बोलो के समी मृ सवनाम भौर उनके विकारी रूप हिन्दवी में प्रयक्त 
टृए ह । इनके भत्िरिक्त व्रज, राजस्थानी तथा अन्य मापा-वोलियो में प्रयुक्त क्‌ 
रूप हिन्दवी में उपलन्ध होते हैँ । 
१७८. (अ) पुरप वाचक सवंनाम--पृरूप वाचकर्मे,त्‌ के निम्नकछिखिन मख्य रूपा- 
न्तर पाए जाते हं :- । 


उत्तम परुष मध्यम पुद्ष 
एक वचन वहु वचन एक वचन हु वचन 
मूल रूप-कर्ता मै, हों, हम तै तै हम 
विक्रारीरूप मू्‌ज, मुज्ञ ह्म को तुम, तुजे तुम, तुमना 
कमं मृजे, मंजकों हूमना तुजकों, तुञ्चकों तुमकों 
सम्ब्रन्व मेरा, मेरे, मेरी हमारा तेरा, तेरे, तुमारे, तुमारा 
हमारी तेरी, तज्ञ, तुज्ञा त॒मारी 


१. मे-अविकारी एक वचनमें र्म" का प्रयोग होता है । "मे" सम्बन्ध संस्कृत 
के उत्तम पुरूप सवनाम "भस्मद' कै तृतीया के एक वचन रूप (मय. ते माना जाता 
है । बीम्स, कलाग, चटर्जी वर्मा, भादि समी इस विषयमे एक मत है । सं. मय> 
प्रा. मड, मए, >रप, मइ, मई>हि मेँ । कामता प्रसाद गुरू ने इसको व्यत्पत्ति सं, 
अहम्‌ > प्रा. अम्मनम मानीहै किन्तु यह मत मान्यनहींहै। मेः का आनुनासिक 
अंश, डा० चटर्जी के अनुसार, सं. मे, मानी है किन्तु यह मत मान्यनहीं है। म 
का अनुनासिक अंश, डं° चटर्जी के अनूसारसं. तृतीय-'एन' के प्रमावसे हो सकता 
है । डां० वर्मा तथा उदयनारायण तिवारी मी प्रायः इस मत से सहमत ह । डर 
मोकानाथ त्िवारी-अप. मड” में “ई' को अनुनाक्षिकता पूवंवर्ती म्‌/ के प्रमाव स्वरूप 
मानीरहै। दस 'महु"मेही मै" बना । हिन्दवी का उदाहूरण- 

यूं मे हिन्दवी कर मासान । 
२. हीं-त्रज, राजस्थानीकेहौँ, हूं का अविकारी एक वचन में प्रयोग होता 
(नौसरहार' मंमैःके साष्ट कामी बराबर प्रयोग हुमा है। परवर्ती 
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दक्खिनी में सम्मदतः इसका प्रचलन नहीं रह गया था । हानंली, पि्ञेल था बृलनर 
तथा डं° चरटर्नी हौ" की व्युत्पत्ति सं. अहक > अहअं > हडः > हौ, मानते है । डँ 
वर्मा ने जप-'हमं' सेत्रजके हउ" या हौः का विकास सम्भव माना है नोसरहार 
के उदाह्रण- 

तब हौं अगां भआना। 

लृत्फ करूहौ तुज बाजां | 

ही उस लोरूं मृज क्या गत । 

वहु हों लागी जिसको आस । 

हों के विकृत रूप का प्रयोग नहीं हुआ है । 

३. हम-भै' के अविकारी एवं विकारी वहु वचन रूपमे हुम" का प्रयोग 
होता है । हानली 'हेम' की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत “भस्मे' से मानते है ।' तेसितोरी, 
डां० चटर्जी, डां° वर्माका मी यही विचार है । सं.-अस्मे> पा.-अम्हे> प्रा.-अम्हे> 
अप. अम्हे>अम्हु>हम । एकाघ बार हसन" का प्रयोग मी हुआरहै, जो बहू वचन 
सूचक है । हिन्दी में "न" प्रत्यय जुडताहै जोसं. आनि" से सम्बन्धित है, ब्रज माषा 
मे मौ 'न' जोड़ कर बहु वचन बनाया जाता है! अन्य शब्दों के अनुकरण से बहु 
वचन वाची हम' से साथ नः! का प्रयोग किया हू मिलता है- 

मज्ञायख हम चू शेख जिया । 
केतू आव मिलहम्‌ मे। 
जव के हम तुम हों एक । 

(४) मृन्ञ-मृज, मेरा- 

"मे" के विकारी एक वचन रूप ममृज्ञ' तथा "मेरा" बनते हैँ । अल्पप्राण की 
प्रवेत्ति क कारण ममृज्ञः के स्थान पर भमृज'काप्रयोगमी होता इ । हानंलोने सं. 
"मदीय" से इसकी व्युत्पत्ति सम्भाद्ति मानी थो ।* किन्तु वादमें उन्होने तथा समी 

जन्य द्द्धानो ने इसका विकास सं. .महय्‌' (सम्प्रदान ए. व.) से स्वीकार कियादहै। 
सं. "महयम्‌ >पा. मृं > प्रा. मञज्ञं> अप. मञ्ज्ञ, मञ्जु > हि. मुख । चटर्जी के मता- 
नूखरार सं. मह्यय <प्रा. मञ्ज्लु> मन्न की उत्पत्ति हई" मराठो में मन्न" से सम्बचित 
म्ला, माज्ञी जादि ल्प प्रचल्तिहै। भमृन्ञ' मे ^मू" के उ' के विषयमे बीम्सका 
विचारदटै किस. "मह्यम्‌ का मूत्त, 'तुम्यम' सि 'तुज्ञ' के सादृहयके कारण हुआ। 
डा० वर्मा तथा डं उदय नारायणत्तिवारीने इसे स्वीकार कियाद । 

"मेरा के सम्बन्ध म चर्ध्योका व्चाररटैकि षष्ठी कं चिन्ह "केरे केयोग 
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से बहरूपबनाहै। पेरा'का प्रयोग खड़ी वोछीके नियमानूप्तार केवर षष्ठी 
| विभक्तिमे मिलता है । भूज्ञ' से मुञ्च [-एमृञ्ञे रूप वनता है । ० मोलानाथ 
~त तिवारी का विचारहै कि जप. तुज्छ्ेके सादृश्य पर अपध्रश काल मे "मज्ज" 
| रूप वना 
उदाहरण--कम-सम्प्रदान-मुजे वाभल्ला वोर न घर। 
वोही भौरत मृज कू त्याव। 
करजंद नाहीं मृज को कोई । 
यह दोनों मृज कू अव ध्यार्‌। 
करण-अपादान-- वह्‌ मुज्ञ वफा करसे ना। 
जो कछ मुज्ञ थे हुई तकसीर। 
॥ तोन निपजे मुज थं पत । 
| सम्बन्ध - मेरे चीते क्या अव होय, 
के होयेत्‌ मृ्ल दामाद । 
हो उस लोरूः मुज क्या गत । 
मरे वसथ गृजरेना। 
दुनिया दौलत मृज्ञी जिस्म । 
(मुज्ञ माज्ञा, मृज्ञी, शब्द मराठी सव॑नामों से व्युत्पन्न लगते ह । ) 
अधिकरण भव मृज्ल पर्यादुख मारी। 
| रहे जुल्म मञ्च पर व भौलाद पर। 
सो दुख हुमा मृज पर असर। 
तेरा हुक है मुख पर घह। 
२. चरटर्जोभो. ने.बे. (यश पृ० ८१३) 
॥ ५. हम, हमे, हमना- 


| म" के विकारी बहु वचनम मृख्यसूपसे हम तथा हमे का प्रयोग मिलता 
| ६ । भलीगढ्‌ प्रति से प्रायः विकारी रूप हमन, हमना, मी मिलते है । बीम्स तथा 
| डां० घीरेन््र वर्मार शहुमेः का विकास प्रा. नप.-अम्हु इ से मानते ह । उदयनारायण 
| तिवारी ^" मे ए" का आगमन सं. "एप" से हुजा बताने हैँ ।"' प्रथम मत ही अविक 
पाह्य ह । !हमना' का अन्त्य "ना" षष्ठी के कारक चिन्ह ^नाः से सम्बन्धित है। 
हमारा में 'आरा' षष्ठी के केरा" अथवा "कर" ते सम्बन्वित है । डं० उदयनारायण 





। ९. माोकानाय तिवारी-हि. मा. पृ° ५५३ 
२. घीरेन््र वर्मा-हि्. मा. इ. ८१३ 
३. उदयनारायण तिवारो-हि. मा. उ. वि. ४५१ 
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तिवारी ने हमारा की उत्पत्ति 'भरम-कर'सेमानीदहै। हूमारीमे रत्री प्रत्यय 
लगता है । उदा०- 
अविकारी-मणायल हमच्‌ दोप जिया। 
विकारी-कमं-सम्प्रदान 
हमं तो खुदलई्‌ भम्बार। (अग) 
करण-अपादान- 
याव हुसेन अवमतं पास। 
सम्बन्ध-- वातहमारी मीगृजरानी। 
उस्र हमारी गयी नाचीज। 
अधिकरण केतु भावमिटदहमू्‌ पं। 
केतू आव मिल हमनामं। (अग.) 
यू त॒म मांडय( हम पर भाज । 
ध 


य्‌ करतेहम पर जोर । 
हमं उपरी उन्हाँ नार्हा । 
१७९ मध्यम पुर्पवाची सवनाम-तृ,तू त- 
मघ्यम पुद्पवाची सर्वनामके अविकारी स्प्मेतूया त्‌ का प्रयोग हाता 
है । त्‌" की व्युत्पत्ति सं. त्वम्‌" से मानी जातीदहै अनुनासिक केोपके कारण 
^त्‌' का कमी-कमी प्रयोगहोतादै। ढौ. वीरे वर्माने (तू! का सम्बन्व सं. त्वया> 
प्रा. तम, तुर्बं,> थप. तुदहु-ते बताया दै क्न्त्‌ डा. श्रोराम दमानप्वम्‌ काटी 
भाधाररदस्परर्वःकार वियादटै। हार्नछी, चर्ट्जी तथा ईड. सक्सना मी इसका स्रत 
त्वम! कोटी मानते दहै । 
हिन्दवी मं मध्यम पुटप घविकारी एकवचन के उदाहरण- 
वतू कानां पहन सके । 
जाई दिखा अवतृ ह्रर्ठाव। 
"ते" का विकासः लपभ्रन्ध कै मध्यम पुरुपवाची /तह” त माना जाता हे। 
वोम्स के दनृसार शे" के भनृक्रण पर ते! का प्रचटन णा । उदाहरण 
तं' उस जीवं मार्या वाह्‌ । 
कैए मावीतं जिक्र भास । 
उस्तका जीवत टेठीवार्‌ । 
उसीसुःकैतीर्तये रोत। (धग) 
जिसको दौटतर्तं दुलवान । 
२. तुम मध्यम पुस्पवाची भाविकारी त्था विकारी वहरवदन में तुमःका 
प्रयोग प्ितादटै। स. वम्‌ पतत्‌मका व्किःसि माना नाता । ई. उ्दय्टाराफ्ण 


| 
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तिवारी सं, युपष्म> प्रा, तुम्टू> द्धि, तृम विकाम मानते द ।' ड. धीरे 
वर्मा तुम का सन्वन्य प्रा, नुष्टरतर्य, तुप त मनतेङ्क। द्वितीय मन अविक 
ग्राह्य टै । उदादुरण~- 
उनकी तुम को वल्यारी । 

दे. तुल, तेरा, तो मध्यम पृष्व नमः के विकारी द्वर्मे नुज्नङा' प्रयोग 
होता दै । ^तुल्लण कौस. तुह्यम्‌ वे व्युल्प्त्र माना जाता दा, वीरेन्धवर्मानेनं, 
तुर्यं, > प्रा. तुह्‌>तुन्टण> तुन्न विकाध् ववायाद्ध।* उदयनाराव्र तिवारीकानी 
यही मतद । तो” कः उत्पत्ति, श्वम^से मानी उकीद्धै। तवम्‌" के साव पष्ट 
सूचक किराया केरा!केयागसे तिरा! की व्राप्ती टं । उदाहरण 

कमं-सम्ध्रदान-तुल्ल को वारे सवाव हौय। 

भच्टा वको तुन्न रटूमत। 
जिन्हं मभज्या, तुज, मृज पामन । 

करण~भपादान-करह्‌ आल्टा तुञ्च थं नम वुदनुर 
मावौनजोदटहैतुज पे सीत । 
ज्य होवे तुञ्र थं तदवीर । 
राजीकरूसु धी। 
जौरे तुज सु पिरत सनेव । 
भव हौतुजसीं कोल करं । 
मद्य तेरी यादगारी । 
तेरे प्यार मारन जोग । 
जन्नत शरवत टू तरा। 
भलू तुक्च दरसन चितवर । 
उपर इलाही भाव तृ्ञा। 
"तेरी" का विह्ृतल्प 'तेरिर्या' मौ एकावदार प्रयुक्त टै- 

तेरिर्यां वातां उन कोता रद्‌ । 
(ए. व. तेरी, ब. व. तेरियां, तेर्या) 

भविकरण- याजीद मांडया तज्ञपर गदर । 
४. तुम्ट, तुमन-हिन्दवीमं तूम'के समानन्तुम्हु' कामी विकारी बटू 


सम्बन्व- 


बचन रूप र्म कहीं-कहीं प्रयोग होता है। प्ुम्ह्‌' का विकास प्रा. तुम्ह्‌, तूम्म> अष. 


१. उ. ना. तिवारी-हि. मा. उ. वि. ४५१ 
२. धी. वर्मा-हि. मा. इ. १. २८२ 
३. वही-पृ. २८२ 


१५० 1 हिन्दवी मापा भौर उसका सादहित्य 


त॒म्ह, म्ह, तुम्हाण, तुम्दहीं अयवा तुम्द्इया तुम्हरी से हुआ माना जाता है॥ 

"तमन" में "न वहू वचन कासूचकरहै, ब्रज भादि मेद प्रकार का प्रचलन दहै । 

कर्ताकारक मे अविमक्तिक तुते का प्रयोग होता है, जो "तुमन' से उदृमूत है- 
जाभो तुम्हे उनसू लड। 

कर्म-सप्रदान- 

तुम्हन अख सञ्चा माव खोकर । (भग) 
१८०. निज व।चक सवनात :-- आप, भपस,-अपना, 

'आप' का प्रयोग नौसरहार में केवर निजवाचक अथंमे हुमा है। भादर- 
वाचक अथं में इसका प्रयोग नहीं हृजा है आदरणीय व्यक्तियों के सम्बोधने मी 
^तू' भौर प्तं" काही प्रयोग सवत्र हृभादै। 

उदाहूरण-हौं तु वटी तू मञ्च वाप। 

त्‌ अत बृढाहौँहू जान। 

अप" कौ व्युत्पत्ति के विषयमे हानंलीका मतयहहै कि सं. भात्मा 
(आत्मन्‌) प्रा. भप्याया अप्पो तथा ब्रज आपु>ख. बो. भाप विकास हुजा है।' 
डां. घौरेन्द्र वर्मा इसी मतको मानते । चटर्जी मीप्रा. भअप्पाका अप्पसे 
भाप की व्युत्पत्ति मानते हैँ र (जाप' के रवुह्प अप' मे निडचयवाचक अब्यय दही 
के ईकारके योगसे 'अपे' खूप कौ तिष्पत्ति होती है।! उदाहुरण- 

कर्ता- अपे प्या खेर छन्द । 
मपं अपसों होवा जृद । 

मपे करं उनका चाव । 
घपनी-अजपनी रुत उदास । 
बेटी भपनी चू तुञ्च व्याह । 
नफस भपनां ठे कादं संघात । 
१८१. “अपना में (ना' सम्बन्ध कारक प्रत्यय जुड़ा दै । इसका प्रयोग केवर पम्बत्ध 
कारकम ही मिकतादै। स्त्री प्रत्यय ई' जुडने पर अपनी" रूप बनाता है। 
१८२. भपस--निजवाचक "नपस" की ब्युत्पच्चि काल्पनिकल्प-सं. आत्मस्थं प्रा, 
नाप्यस्य, हई है । नौपरहारमेंइसदषूप कामी प्रयोग हा है। यथा- 
य्‌ देख अपस देता सट । 
चूल मिटादं भापप्त ते । (भग्‌) 


1 
- ठानंली-क, भा. गौ. (४४५) पृ० ३०२ 
- चटर्जी- मो. ड. वे, (५९१) पृ. ८४६ 
- ड श्रीराम शर्मा-द. उ. वि. (२०१ ) 


षम्बन्ध- 


१ 
९ 


„9६१ 


य 


हिन्दवी का मापावैन्ञानिक भव्ययन । १५१ 


1 


१८३. निकटवर्ती निदचयवाचक सवं नाम-यट-ई, ए-य्‌-य । 

१. डा. वीरे वर्मानेयह्‌, ये की व्युतत्ति सं. एषः, एते, एतानि भादि 
रूपों सेस्पष्टकीरहै 1 हानंटी मी दसक्रा सम्बन्ध "एषः म जोड़ने है" ।चर्टर्जी नै 
निकटवर्ती निङ्चयय वाचक कै समस्त दूषा का सम्बन्ध संस्करतके एत' छ माना 
दै 1" “एतत्‌” के तत' दाक टोप सेए दोप रटजत्ता टै । एका मी 
"यहु" के अथं मेँ प्रयोग होता है । जो लरह्दा से प्रमावित माना जाता 
है 1 इस ए" पे मी चहु" तथा येका विकास सम्मवहै । बववी के अविमक्तिक 
कर्ता कारकके ध्यु! तथा विहारी के अविमक्तिक कर्ताके ण ्मोका मी हन्दवी 
मे प्रयोग हृ है। 

ई. ए.यू. कै प्रयोग की स्थिति में यह्‌ तथ्य प्रमाणित होततादहै करि हिन्दवी 
पर पूरवी वोचो तथा लहुंदाका मी प्रमावरहादहै। 

ए-एमेद्खों च॒न-चून वोल। 
य्‌-यु क्या देखे नयन पसार । 
यू-जन यू सरज्या समन्दर केर्‌। 
ये-जिन ये सरज्या मूर अस्तमान; 

२. ये-निदचय वाचक निकटवर्ती सवंनाम "पद" अविकारी वहुवचनमें चे" 
केरूपमें प्रयुक्त होता । हानी. डां. वर्मा डां. उ. ना. तिवारीने सं. एते (एतद्‌ 
का प्रथमा बहु. व.) से इसका प्तम्बन्व मनादहै।संएते>प्रा. एए, एये (य~श्रृत्ति) 
भप. एदन>ये रूपमे इसका विकास हुआ है ! उदाहुरण- 

पदा कीते ये दिनरात । 
एक-एक बो ये मानक मोल । 
३. इस-विक(री एक वचन में "यहु" का “दस! होता है । चटर्जी के मतानुसार 


सं. (एतत्‌' के पु्लिगवाची सम्बन्व कारक के एकवचन “एतस्य' से इसकी व्यृत्पत्ति 


हई है । उदाहरण- 


केमे-सम्प्रदान-जो इस मारेसोवो कौन । 
सम्बन्ध- नौसरह्‌ा र इस घर्या नांव । 
("यह' के विकारी बहु वचन में (इन' रूप होता है । "इन" का प्रयोग नौस- 


--~ 


१. घी. वर्मा-हि. मा. इ. (२८३) 


२. हानं लो-ई. हि (४३०) 
३. चटर्जी-मोः डे वे, (५६६) पृ० ५२९. 
४. डां. श्रीराम शर्मा-द, हि. उ. वि, ६०३. 


हिन्देयो का माषा्वज्ञानिक्‌ अध्ययन + १५१ 
१६२ ¦ हन्डडो खषा ओर उसका साहित्य स 
उन दान्हो मीतर छाया सोय 
यह्‌ सब करनी रची उन। 


= - > ९ ----> न्ञा है 
रहार मे क्ट) नहः हॐ । 


रं ञन्य बाचक-वह्‌, दो, ओ. 
१८४. निश्चदजाचक् दूरता तथा अन्य परप बाचक-वह्‌, दो, 


न् ++ तथ ओ |, गो गं गि (२) ॥ } 
१. अविकारी एक दच्नमे उट्‌, दो तथा ^ तीनो का प्रयोग मिलता 


"उस फे उदाहरण निम्न प्रकार है- 
कमं -सम्प्रदान-हौ उस रोरू मृज क्या गत ‹ 
करपी उसक्‌ यू वेगां! 


लानो शहवतत उसना भी 1 
सम्बन्ध-- धानो भाया वक्त उसको + 
क्‌दरत उसके कुन फंकून + 
भधिक्रण-ततो लम उसमे एकाएक 
उस पर वाहीतेयों षार । 
भेजू उस पर लय लानत । 
प्विकारौ बहुवचन “उन' के उदाहरण निस्न प्रकार है- 
कर्ता उन ही सरज्या ना होर किन । 
कोता उन्हीं करता सोय । 
हुजा लो उन चिन्त्या सोय 1 
कमं सम्प्रदान -देखन उन कू्‌` होते शाद 4 
करम उष्टं यों बर देख 4 
सम्बन्ध- उन के खुली करते जन १ 
अधिक्रण-- उन पर होवा दीबाता । 
नवी करते उन पर ध्यार ! 
उनमें छार जृकतीघर + 
१५५. निश्चयवाल्क तथा सम्बन्ध सूचक -से 
हिन्दवी में 'सो' निर्चयवाचक तथा अध्य १ रुषंवाचक स्वनाम है 1 म्वेहुः तया 
सो' का प्रयोग समानार्थी रूपमे होता है । कमी-कमी सम्बन्ध सूचक स्वनामके रूष 
भे ^सो' क्षा उपयोमजोके साथ होता हे। ड. बर्माने व्युत्पति कीदृष्टिसे शोः 
का सम्बन्व सं.-सःनेप्रा-सोसेमानाहै।' हिन्दवीते लो" का प्रयोग अविकारी 
एकव चन भौर बहुवचन में होता है । विकारी एक बचन मे "तिस" का प्रयो चता 
है । तिसं का सम्बन्ध सं. तस्यनप्रा. तस्स से भाना जाता है ।* उदाहुरण~ 
नविकारी कर्ता~ लो इस मारेष्टोनो कौन । 
| सो दुख हृभा मुज षर अक्षर । 


वह्‌ । 
या '=' लता ह ! "ओ अथवा सं. सदस्‌ के किसी सविमक्तिकेरूप से "वहु का 
1 ॐ ` ५ ट + 4 ^ ; । [ 
दिकास हा । वास्तव मे इस सवनाम की व्युत्पति अनिषहिचतहै। "वौ "व श्रुति 
घाव (व--ञो=वो) वना होगा। हिन्दव मेन सूपो के उदाहरण निम्न 


-- न 


ओ-नवी आबे ओ गुजरान । | 
ओ सव छोटे मेरी आस । ¬ 
बाजांङंयु दरसाज। (ऊमो) 
वह-उम्मत केरा वह्‌ दरतगीर। 
वो-वोटहीस्केना होर काय। 
वो जिस खोड तिस रहे। 
(अविकारी वटूवचन में "वह्‌" का "वे" होता दहै । नौसरहारमे वे' का प्रयोग 
नहीं हुआ है ।)} 
(२) उस-उन । । 
विकारी एकवचन मे "वहु" स्थान पर 'उसः होताहि। सं. सवनाम (अदस 
के कल्पित रूप “मव कं षष्टी एक भवस्य > गवृस्स से इसके उद्‌मव का अनुमान दहै! 
विकारी बहुवचन मे “वह्‌'के स्थान पर उन' होता है । सं. "अदस्‌" के कल्पित 
'अप' के षष्ठी के वहूवचनवाछे रूप "वानाम्‌ से 'उन' कौ उत्पत्ति मानी जाती # । 
'उन' के विकल्प में उन्ह' तथा "उन्हों' का प्रयोग होताहै। इन के साथ विभक्ति {* 
जोड़ी जातीहै। हिन्दवीमें दस प्रकार के पर्याप्त प्रयोग दहैँ। “इन्ह्‌' को डाँ. वर्मा 
विकृत रूप मानते हैँ । ड. मोलानाथ तिवारी-तुम्ह के सादृश्य पर "उन" से उन्हं का 
विकास मानते हैँ । उन्दी में अन्त्य “भो' सज्ञा के विकारी बहुवचन के भनुसार | 
दआहै। | 
उदाहूरण- जो उन कोता किस्मत सोय । 
जे उन ष्छटोरी वंसी जोय । 
कोता उन्दं करता सोय । 


7 का । १. ड. घी. वर्माह. भा. इ, २८५ 
१. चटर्जी गो. डे. वे, हु. ८७२ पृ० ८३५ | २. बही 


२. मो. तिवारी -ति. मा. ५६९ 


१३४ । हिन्दवी माषा जार उर्तका सार्हित्य 


वो जिस लोड तिस रखे। 


कमे-सम्प्रदान- - 
सम्बन्ध- तिख का दरसन हर-हर ठकं! 
अविक्रम- होर मी तिक्त पर शाहं हुसेन ¦ 


तिश्च परमांडया यू मृञ्चकू । 
तिस पर मीये दूजी वार । 
सम्बन्व सूचक सकूपमे सो का प्रयोग निम्न प्रकार है-- 
जा इस मारेसोवो कौन । 
जो उन कीत्ता किस्मत सौय । 
१८६. सम्बन्ध व्चक-जो-जे । चटर्जी "लो" कोः उत्पति सं "यत्‌! ले प्रथमा के एक वचनं 
~य :ये मानते है । अवधी तथा छतीसगढ़ में प्रथमा के बहुवचन--ये" के विङृतरूफः 
जे का प्रयोग एक वचन मे मिलता है । हिन्दवी ने यही जे" अपनाया है । गुजराती 
तथ) मंतिरीमे मी जेः प्रयोग होता है । उदाहरण- 
मव इसजे कोई पहुर देखे} 
जो उन कोता किस्मत सीय) 

२. अन्य सर्वनाम के साथ "जो के अविकारी रूप क्ता प्रयोकं मिंलक्ता है- 

जो उन लिख्या चूक नहीं। 

३. जिस-"जा' का विकारी एक वचन में रूफान्तर "जख" होता है । जिच 
की व्यृत्पति सं. यस्य > प्रा, जिस्स, जस्स, से सम्बन्धित हे ।' 

कमं-सम्प्रदान-- वो जिस लोडे तिस रखे । 

जिसको चरो धार वजीर) 

यावो मारे जिसिकू पाल) 
करण-भपादान-- जिस थं तृज सुहागन नावं । 
सम्बन्व- जिसके चाव अठारा सहस । 

हुस्सा-हुसेर जिसक नांव । 

४. जिन-विकारी बहुवचन मे 'जिन' का प्रयोग होता है । सं. काल्पनिक शूप 
"यानाम्‌' से इसका विकास माना जाता है । जिनके वंकल्पिकरूप जिन्हु, जिन्हो मी 
मिलते है । इनमे हु" का भागम्‌ मनियमित है अथवा तुम्हु, तुम्हे के सादृर्य पर इस 
रूप क! विकास सम्भवहै। 

जिन ये सरज्या मृड अस्मान । 
जिन ये सरज्या डोमर~कोह्‌ । 
कोताजिनये फ क्रकवृल । 





१. ड. धी. वर्मा-हि. मा. इ. षृ, २८५ 


हिन्दवो का मापावैज्ञानिक अध्ययन ॥ १५९ 


ल्जिन्हो भेज्या तुज मुज पास 
जिन्हो कीत्ता मत जग राज । 
जिन्ह क्‌ हो वैगाएेव खियाछछ । 
१८७. अनिश्चयवाचक सव॑नाम-कोई । "कोई" का सम्बन्ध संस्कत कोऽपि> शी. 
कोवि>हि. कोईसे है । "कोई" के अविकारी एकवचन तथा बहुवचन में कोई रूपान्तर 
नहीं होता । विकारी एक वचन में "किती" काप्रयोग होताहै। सं. "कदापि से 
"किसी का विकास माना जाता है । विकारं बहुवचन में किन" का प्रयोग होता है, 
संस्कृत क काल्पनिक रूप (कानाम्‌ ' से किन" का विकास हा  उदाहरण- 
अविकारी. व. शायद लिखे-पटं कोई । 
फोई्‌ राखे क्या मजा ॥ 
कोई अधाने कोई एकीर 4 
अविकारी बहुवचन- 
कोर कीले पगम्बर। 
विकारौ रूप- कि से काफिर हिन्दू कर 1 
भनिरचयवाचक सवंनाम-क्‌छ । 'कछ' की व्युत्पत्ति सं. किचित्‌ से मानी 
जाती है 4 अविकारी त्तथा विकारी वचनों में कोई रूपान्तर नदीं होता । यथा- 
नाव निलनी कछ न कहीं । 
कर येह अशरफ कछ शद्री 1 
ट्र कू अल्लाह्‌ का फर्मानि1 
१८९. प्रश्न वाचक सवंनाभ--फौन । हानी इसको उत्पत्ति अप. 'केवड़' से मानते, 
हँ किन्तु चटर्जी सं. क : पूनः" से मानते है । पर्विमी अपश्रन्चके "कवन्‌' या "कवन 
से इसका सम्बन्ध माना जाता है। | + 
इन जो मारेसोवो कौन? 
कौन करेगा ये मातम ? 
२. अविकारो एकवचन मे क्रिस भौर बहुवचन मे किंन का प्रयोग होता 
है । किस को उत्पत्ति-सं. कस्य> प्रा. ।दष्डस् मान्य है । ` बहुवचन वाची "किन" सं. 
"किम्‌" के पु. षष्ठो के काल्पनिक रूप "कानाम्‌" से सम्बन्धित है। ` 


१८८. 


भविकारी- किस का राज होर किस्त का पाट। 
होर किस कात्तावा छोर । 

विकारी- कयन सो वे किसके आल । 
कहाँंकेवे किसके भाल । 
किसल्गवंसे किस के पास । 

कन- उनहीसरज्याना होर किन 


१२६ । हिन्दव माषा भौर उसका साहित्य 


ये किन कोया तुज्ज जीव घात । 
१९०. प्रदनवाचक सवंनाम-क्या । डँ. वर्मा इसको व्युत्पत्ति अनिक्त मानते हू 
डं. मो. तिवारी इसका सम्बन्ध सं. "कस्य से मानते है ^ 

क्या-क्या पंदा कोता देख + 

उन केरा क्यो मजार । 

मेरे चीते क्या अब होय 

हौ उस रोषं मुज क्या मत} 

क्स क्या नफा के तुङ्न तुही ¢ 

अरबी-फारसी सवनाम 

१९१. (१) बे- वाजेतो खुद तेल मरे 


विशेषण 
१९२. संज्ञा के समन हिन्दबीं के विरोषण~-शब्दों कौ मी, उनके मूल छत के 
विचार से निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किखा जा सकतादैः 
. संस्कृत से प्राप्त विशोषण शब्द + 
, म. मा. भा. से पराध्त विशेषण + 
. क्षेत्रीय कोलं से प्राप्त विशोषण ॥ 
. मरकी-फारसी तथा तुर्की आदि से प्राप्तः विकेषण } 
. मराठी से प्राप्त विरीषण । 
. संजा, प्वंनाम, अव्यय तथा क्रिया सै बनाये गये विशोषण ॥ 
१९.२३. सस्कृतं से प्राप्त विद्ेक्ण- 
हिन्दवी जन माषा थी, अतः उसका स्थान तद्मव-प्राकक-अपञ श-शब्दीं क 

प्रति अधिक है! विरोषप्रसङ्खों भौर सन्दर्मोमे ही संस्कृतके शब्द प्रयुक्तः 
नोकतरहार में प्रयुक्त कछ तत्सम क्षच्द निम्न प्रकार रहै 

मंपनी वपनी स्त उदास ॥ 

बीष्ठ्‌ छर्या सवं कंग । 

छोडी मृत्त्लक कर अधीर ¢ 

नाक सुहावे जाक अतुः + 

बक मजीरा नाक सुरूप । 

उस तं निपजे पाफी पूत ॥ 

राजकं सकल्यो का मृतलक । (सकल ~यो) 

भेद न फायेः की चतुर । 
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१. मो. ।तवा री--हि. मा. ५७द 
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१९४. संस्कृत के तत्सम विह्ोधणों की अपेक्षा म. मा. आ, (प्राकृत अपश्च) से 
प्राप्त विहोषणों कौ संख्या अविक है। ये विद्येषण दाब्द संस्कृतसे मध्यकाठीन 
प्राकृतो भौर अपश्रशों में विकसित होते हृष्‌ न. मा. बा, मा.--हन्दवी तकं पहुचे 
ई । हिन्दवी का यही मुख्य शब्द मण्डार है । उदाहरण 


नयन सलोने ज्यू वादाम। (सोने <सः+लावण्य) 
ठ्डा सियाला सीतल सीं । (सीतल < शीतल) 
कोई सयाने कोई असीर । (सयने <स~+ ज्ञान) 
गगन सगला अत्रमरे । (सगला < सकल) 

भेदक सियाना परम सुजान । (सुजान <सु ज्ञान) 
वाद विजी मेह अचूक । 

राजिक सकल्यों का मृतलक । (संकल्पो < सकल) 


भषपने प्यारे वेरं हात । (प्यारे प्रिय) 

चोवतज्यू ठे मांज्या थाल । (मांज्या < मज्जन) 
(चौखेत < चत॒ष्क -[-त) 

रूप दिखाया बहुत माति । (वहत < वहू +त) 

सारे भाल्म का नबी । (सारे <सकल) 

खुशी सती अत उल्लास । (भत<बति) 

उचा नीचा अङ्के बोल । (डॐचा<चच्च) 
(नीचा < निच्च, नीच) 

गहरे प्यारे नबी के। (गहरे < गम्मीर) 


ज्यू नित मेले फाटेचीर। (मैले<मृदया मलिन) 
खेलन निकले बाहर द्वार । (बाहर < बहिर्‌) 


भीजे कपड़े सब स्मार । (सव < सवं) 
उन्ह के जिवकरा दन्दी होय । (दंदी<द्रद्री) 
तस अंधारी कारी निस । ( अंधारी < अंधकार > अन्धार 
ई) 
भौरत मदं बृढ जान । ( बृढ <वृद्ध) 
(जान <यब।) 


१९५. कंडीबोटी के अतिरिक्तं हिन्दी मे सम्बन्धित कई बोलियों के विज्ञेषणवाची 
शन्द हिम्दवी मे प्रयुक्त होते है- 


कदे बिजलरो तेज भरमाट । 
(बीज्‌री की अरमा सोहै-रछीराम) 
कोर्‌ अधाने कोई फकीर । 


१५८ । हिन्दवी माषा मौर उसका साहित्य 


ल्हांडे वड़े सब सदा । 
होर हुसेर जोडा ताया । 


राखे दोनों चूक समञ्ञाव । 


(राज, ल्होडे < रधु) 


उस क्‌' दीवा क्या कुजना । (कुजनान्पुराना ) 
वो उस धरता गार्ह प्यार । (गार्ह < गाढा < प्रगाढ) 
काचो पतयु उन गुलाव । (कँची<कच्चौ) 


मृज कत काग्या बावल ध्यान । 


बंगा तींगाना मौन्‌ । (वोंगा> वक्र) 


१९६. अरबी-फारसी से प्रात्य विशोषण :-~ ं 

हिन्दवी के मृसलमान ठेखकों ने अरबी-फारसी बिर्लेषण शब्दों का प्रयोग 
अधिक किया है । चार्मिक तथा श्रुःगारिक वणेनों के प्रसंगो मे ठेस विहोषण राब्दों को 
भरमार दिखाईदेतीटै। 





अल्लाह्‌ वाहेद हक सुमान । 
मतिश सोजाँ बाद वरां । 
माटो कंकर भावे रवां । 
रिज्क मुअधघ्यन मौत-हयात । 
एसा कादिर हक मृत भाल । 


ये जम फिरते चखं मुदान । 
मख्सूस उस क्‌ धारे खयाल । 
एसा सकता कादिर हुक ! 
राजिक सकल्यों का मृत्‌रक । 


तपर रस्या वस्ता जग। 
पदा कीता शाह गदा । 
किसे काफिर हिन्दू क । 
कोई आजाद कोई भसीर । 


कोई सयाने कोई अबल्हु । 
पने प्यारे वेह हात । 

सोच मड नापदं करे । 

दानों जग केरा सरवर शाहु । 
दीन मुहम्मद नेक पनाह । 


(अ. वि. वाहेद-एक, एकाको ) 
(फा. वि. सोर्ना-ज्व लित) 


(फा. वि. खां. प्रवाहित, धारदार) 


(अ. वि. मुभध्यन-नियत्त) 
(अ. वि. कादिर-शक्तिशाली) 


(म. वि. मृतमाल-पूज्य) 


(अ. वि. मृदाम-~निरन्तर) 
(ज. वि. मस्सूस-प्रमृख) 
(अ. वि, कादिर-समथं) 
(अ. वि. राजिक-अन्नदाता) 
(अ. वि. मूत्तक-निर कश) 
(फा. वि. वस्त-बन्धा हुआ) 
(फा. वि. गदा-मिक्षुक) 
(अ. वि. काफिर-वास्तिक) 
(भ. वि. भसीर-वन्दी) 
(फा. वि. भाजाद-स्वतन्त्र) 
(अ, वि. भवलह्‌-बोला] 
(फा. वि. बेरू -करोर) 
(फा. वि. नापेद-लृप्त) 
(फा. वि. सरवर-सरदार, श्रेष्ट) 
(फा. वि. नेक-उत्तम, श्रेष्ठ) 


हिन्दवी का मापावेज्ञानिक अध्ययन । १५९ 


रोजे महशर का शफौ । 
दीने हेकीकी केरा शाह्‌ । 
उम्मत केरा वह्‌ दस्तगीर। 
मव सून मेरे यार वजीज । 
दीगर चन्दे भौलिया। 


राहाने भारम अहा ताज । 
एसे एसे. जहुदिार । 

नञ्म चिखो सव मौज भान । 
य्‌. मेँ हिन्दवी कर आसान । 
अदना बद या जयुजू । 


.जघाथेये खुदं-सगीर । 


कै ये अपनी खास भौलाद। 
तपकर मिहूतर जिव्रील आव । 
समों को प्याप्षों हैरान मार। 
बेखुद हुए नार।मार। 

हस्सा हुसेन दोनों खच ॥ 
मान पहनावें कसुद खूब । 
जिया.उनका दहै मत्लूब । 
तोलग जिव्री आया ताक । 
हात तबक. धर नूरानी। 
हली बहिक्ती उस में घर । 
तो छग असम जिव्री आव । 
जालिम मटन नपेकार । 


ये मुज प्यारे हूर दो सवी 
१९७. मराठी से मी कई विशोषण शब्द हिन्दवी मे भयेहंः मराठी कै "ल! वणं 
कोक हिन्दीमें 'छ' ही बोलते भौर लिखते रहै । 


ह्मे तो खुद क अम्बर । 
पहने सगले कापड धोये । 
याके जानो चांद उलाट । 


(अ. वि. शफी-सिफारिश करनेवाला) 


(अ. वि. हकोकी-सच्चा) 
(फा. वि, दस्तगीर-सहायक) 
(अ. वि. अजीज-प्रिय) 
(फा. वि. दीगर-अन्य) 
(फा. वि. चन्दे-थोड) 
(घ. वि. अहखौ-योग्य) - 
(फा. वि. जर्टादार-गासक) 
(ब. वि. मौज्‌-उचित) 
(फा. वि. नासान-सहज } 
(अ. वि. बदना-तुच्छ) 
(फा. वि. जनफन्‌ पचर) 
(फा. वि.-खुद -छोटा) 
(म. त्रि. सगीर-छोटा) 
(अ. वि. खास-विशोप) 
(फा. वि. मिहतर- वड़ा) 
(अ. वि. टैरान~-चक्रित) 
(फा. वि. वेखुद-मचेत) 
(तुर्की वि. लृच-नग्न) 
(फा. वि खूव-वर्द्या) 
(अ. वि. मत्टृद-वाछित) 
(अ. वि. ताक--अव्दितीय) 
(भ. ति. नू रानी उज्वल) 
(फा. वि. वहि्ती- स्वर्गीय) 
(अ. वि. असम-वहरा) 
(अ. वि. जामिल--अन्यायी ) 
(अ. वि मलऊन-तिरस्कृत) 
(फा. वि. हरदो-उक्य) 


(लर्‌ < भप. ल) 
(सगले < सगलठे < सकट) 
(उलाट < उलट) 


१६० § इन्दे माषः र उकः डाद््त्व 


रू अमर इूरठ छाद्‌ ॥ (अनक < दामे < जमर ८) 
च्छक ~ । 


जदा लोर अचख्याःउर्‌ । (जंवला < जांवला < जवक] 
खोदे सरवे मोक बा 1 (नकल < मोक <मुक्त+र< 
ध्रा. मोक्क्ख) 


बी नाया कट्‌ ठर । (ठार <वु.स्यावर <प्रा- ठटिज) 
व्यक दीवा क्या कृजनां । (कटुजर्नां <. कूव { ) | 
१९०. दहिन्द्दी ने मौ वडा, अन्यव ठया तया क्रिया क साय नी जोडकर 
तिचेषनवाचो छब्द बनाय जाते द। नौयरटार मं उपमं निमित दिदोधण शब्द 
वर्वप्ठिरह। किन्तु प्रत्यव निमित विदोपर्नो का कम प्रयाम हज । यह्‌ तव्य नापा 
को आरम्मिक बवस्या का पूचक दै । वाः 
यर्कृत में चरव्दो के पूवं जानेवाल कृष निवत अक्ष्यो को हो उपसगं कट दँ 
रौर बाकर को अव्यथ मानते । यह्‌ घर्तंर उव मापा कौ दष्ट स महत्व का मी 
हा, पर द्िन्दीमेतो एवा अन्तर्‌ मानने काको कारण नर्हीदै। / ए सी स्थिति 
दन्दो वे उपसनं यन्द का अवं अधिक व्यपिक मानना चाहिए । "हिन्द व्याकरण, 
ढ़ अनुयार-“शब्दय के पुवं जो भक्षरवा क्षर मूं रणया जाता है, उसे उपसगं 
कक) ॥ | ट विपे ~ 
निषेधाय अभ्यय भौर अन्य उपसर्गो से निमित सामाजिक शब्द विपण क 
समान प्रयुक्त हति दै । उदाहरण 


बादल विजटी मह्‌ अचूक । (म <न~+चूकना) $ 
धव रहौ कों निरवारा। (निर्‌--धावार-{-था) 
परकम धाकी हदं निरवार । ( ४ र. 0 
उठ कर फिर्या होय निरास । ( तिर्‌नाश्चा ) 
क मजीरा नाक सुद्प। (सु+रूप) 


(स~-छोन <कवण, स्वरी, प्रई) 
तक्र थे बाया जीव विरास। (वि (स, अमाव) +भाप्त) 

वाह्‌ कया निर्चीत बेडा त्‌ । (नि (सं. निर्‌) चीत) 

फारसी उपसग "वे" तथा "ना' से युक्त विदोपण वाची शब्द मी प्रयुक्त 


टण्‌ है । 


खव सोनी मन टूमाव। 


दोहो धर्‌ हआ नाउम्मीद। 
उस धं नाखुश नवो यकीन । 
रही अवक्रम यूं वेखुद । 





१. कामता प्रसाद गृरू-हि. व्या. २२७ । 


[ते 3 


2 


# 
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रो रो होवे य्‌ बाट । 
खस्ता होवे वृ" देञ।द। 
वो वेराजटो उग्र परर । (अन) 
नन्दे वट द्रौ देदिट । 
(गा) मना बौर प्रत्ववकेयोगदे नी दिलेदन 


त यके टाप वनतेद्ु। वंनाङ्कमयव 
* चाड्कट्‌ पृल्ट्का्री बौर र जोटृकर स्द्रीटिदवातरी विरोपण वनने ॐ । कठ 
विच्ेपणवाची शब्द नः 


कः यव्द मूलतः भक्रारान्तदटहतरह। स्व्रीदिमो वरिगेद्यढे कशाय बग उनच् 
भवाव कका बातादै, त्तो वे ईकारान्त बनःएु ॐाते रह । उदाट्रन-- 

ञ्डा चियादा सोतद् दि । (ठ्ट-~-गा) 

ञ्चा नीदा अदकः बो । (उच्च-{जा == ऊचा) 

ततस गवारी कादली निम । (गवकार<अ'षार- ई) 

मीटी वार्त उदको लवं । (मीठा<मिष्ठ-~ ई) 

ञ्श नित मठे फ़ठं चीर । (मे ट ~- भा = मेखा-ए-मेदे) 

मत मृजनृट फर षाठ । (बृढ लुट {ता = जृटा-ए्-वंटे) 

अरवी-फारत्ती शव्द मे मी ई छवाकर विदोषणवाची लव्द बनते ईह 


हुक्म लुदाई मर गया। (खदा ई) 
के उल्का धे पृदती वल । (पृदत -{-ई) 


(ॐ) संस्कृत के तप्पम विदोवर्णो का प्रयोग करते समय पर्ठ्निवाची वका 
शान्त शब्दा को धाकारन्त बनाने की प्रवृति पाईं बाती है- 
- गमन घकला अदर मरे। (सकल -{- आ == सकला) 
१९९. मूतकालिकर छदन्त का उपयोग कर बार विद्ोपणके ल्प म किया जाता है । 
ध शब्द पुत्लिणि मे ाकारान्त तथा स्त्रीखिग में ईकारान्त दाति ह । पृल्टिग बहू षचन 
म एकारन्त हो नाते ह| उदाहरण । 
चीखत ज्यूके मज्या धाह । (माजन द्या <स. इत; = मन्या) 
धोये उजले पक्क अनाव । (घोना-- इया =घोया-ए-घोये ) 
ल्या याजीद केरा एन । (लिखना ~ दया == लिख्या) 
कूफ काम्‌ एन छिद्या। ( + ) 
ज्यू नित मेले फाटे चीर। (क्टना-+-बा-फटा <फाटा 
ब. व प्र.-ए-फाटे) 


९००. वत्तमानं कालिक कृदन्त का प्रयोग विशेषण के रूप में होता-है- 


वते तारे छावे वार । (दूवना, वतं. क. इवता < डबक्ता, 


बटर. व इवते) 


कथो तपता घूष काला । (तपना, वर्त. कृ. तपता) 
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२०१. सवनाम विशेषणः- ५ . 7 
(१) परुषवाचक भौर तिजवाचक सर्वनामों को छोड कर दाष सर्वनाम का 
प्रयोग विशेषण के समानहोतारै। कूछमृल स्वनाम विश्लेषण केरूपमे प्रयुक्त 
होते ह । यथा-- 
पैदा कीते ये दिन रात । 
अत्लाहुकामभीयू फरमान ! 
जो इस मारेसोवो कौन) 
जो उन कोता किस्मत सोय । 
हभ जो उन जित्या सो । 
देते वो माटी उसके हात । 
(२) सविमक्तिक विरोष्य के साथ कू सेनाम काकिका री रूप प्रयुक्त 
हेता है- 
अ पराऊं तुज पैरी हैस। 
(३) परिणामवाचक विशेषण-- 
मूल सवं नाम~-यह, वड्‌, जो, सो तथा कौन से परिणामवाचक विदोषण 
वमते है- 
(क) तिंकटवतीं निदचयवाचक सवं नाम--"यह' > इता-एता, इतना "इतना, 
"दत्ता" को व्युत्पत्ति निम्न प्रकार बताई जाती है-प्रा. मा. आ-इयत्तक > म. मा. भा. 
एत्तिभ < हि. इस्ता, इतना । ना" को बीम्प ते लघुतासूचक जथंका द्योतक माना है । 
हिन्दव में इता या एता-यता पृर्लिगवाची भौर इती या एती स्त्रीलिगवाची रूप हे । 
ब. व. मरते, का प्रयोग होता है । खड़ोीबोली के रूप "इतना! "इतनी का मी कही 
कहीं प्रयोग होता है । व्युत्पत्ति की दृष्टि से "इयतः के साथ इता, एता का प्षम्बन्ध 
निकट का है । उदाहरण- 
एता दख तुक्च कत सबब । 
मृज को लागी एती बार । 
एत काफिर सारे मार। 
सुनकर इतना उस इस्ते्ार । 
सके इतनी सुनकर बात 
(खं) दूरवर्ती निश्चयवाचक स्वंनाम-वह्‌ > उत्ता, हस को व्ृष्पसि ड. 
उदयनारायण तिवारी 'इतना' के पमान सवनास भग उ' मेत्तक> क्िअ,त्तअ> ता, 
तना ("ना प्रत्य्‌ लगाकर) आदि लगाकर हूर डो. श्रीराम शर्मा सं. तावत 


~ - ~~ ~~~ 


१. उ. ना. तिवारी-हि. मा. उ. वि ४५७ । 


॥: 
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सेट्नरूपो का विकास मानते है ।' "तावतः से “उत्ताः रूपका निकट सम्बन्ध 
खाई देतारहै। 

पूछठन बेठया उती रातत 1 

बसरेमे थे उ्तच राते 

उत्त सकले दोजख बाट । 

(ग) सम्बन्धं वाचक~-जो < जित्ता. जेता, जेते, जितना} 1 

इन रूपों को उत्पति सं. 'यावत्‌' से मानी जाती है। सं. यावत्‌ > प्राः ञेतिड 
हि. जित्ता, जितना । बहुवचन मे जेते' रूप का प्रयोग होता है 

जित्ता कह ये समञ्ञावे । 
नेता मावी कहुया रच-रचे । 
नेता शोर करू अजाव1 
जितनो तृञ्चकों ताकत है । 
(घ) प्रम्बन्धवाचक-सो-विकारी रूप-त्तिसं तिने > तेता, तितना । 
उस दिखाई तेत्ती आस्र 1 
तेता बक्शू तुञ्लं धन 1 
तुञ्ञ मी दबं तेते दाम । 

(ड) प्रन वाचक~कौन > किता, कित्ता, किते, केतो-केते, केतक । ¶किता' 
आहि रूपों को उत्पति डं. तिवारी ने इतना आदि के समन प्रव. मा. मा.-किम- 
तक > म. मा. आ. कैत्ति से बताई है ।९ 

बेद तंचफा खरे किते से! 
एसी गुजरो केते से । 
एेसी गृजरी किते सदसे 
यही बारी केतकबार १ 
भये जीते केसे से । 

देते हुरमते केता चाव 1 
होर बलायत केसे गांव 
एकस हमला केते मार 

{£} गृणवाचक सवंनाम--विरोषण-यह, वहे, जो, सौ तथा कौन से गुण- 
चचक सर्वनाम वि्ोषण बनते ह 1 परिनिष्ठित हिन्दी मेये बिदोषण क्रमशः एसा, 
देता, जसा, तंसा, कंसा, होते हैँ । सम्बन्व वाचक सवंनाम-सो, क। विकृत सूप तंसा" 





१. दार्मा-द. हि. उ. वि. २१०५ 
२. ड. उ ना. त्िवारी--हि- मा. उ. वि, ४५७ 
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का प्रयोग हिन्दवी में विदोषदटै। 
(क) निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम--'यह्‌' से एकवचन पृल्ठिगि एसा, 
हृवचन-तेमे. स्त्रीटिग एकवचन तवा वहुवचन एसी । हार्नलो ने 'एसा' तथा उसके 
घन्य रूपो की उत्पत्ति इस प्रकार मानी है-सं० ईदुश> भप. भद्रसो> दहि, एसा । 
मृक्न पर मांड्या एसा जोर। 
तोना करता एसा घात। 
एसा वार्ता उससो कर 
नाबोल शाह्‌ त्‌ एसी बात । 
एसी गृजरी क्ति सदसे) 
देखत पष्त एसी जोय । 
(ख) निद्चयवाचक दूरवर्ती स्वनाम-वहु > वसा । इसका सम्बन्ध सं. 
"तादृशः से मानाजता है। 
वेस्ी बरत नाहीं हर । 
वेस मानवको परवा, 
(ग) सम्बन्व वाचक स्वंनाम-जो>जैसा । इसका व्यृत्तति सम्बन्ध सं. 
यादृशसे माना जातादटहै। 
वच्चा टारे जसा बोट । 
(घ) सम्बन्ववाचक सर्वनाम-षो>तंसा। इस की व्युत्पत्ति सं. (तादृशः 
से मानी जतीदटै) 
तस अन्वारी काटी निस । 
दांत वतीसौ तंसी ज्ञान । 
(ड) प्रदनवाचक सवंनाम-कौन < कंसा । सं. "कीदृश! से कंसा की उत्पत्ति 
हई दै । 
कंस-कंसे मर मर गये । 
कंसे वीष्ट्‌ कौन जहर । 
२०२. संख्यावाचक विशोषण 
हिन्दवी के मविकांशल संख्यावाचक विदोषण संस्कृतोदूमूतदहै। ईन तद्‌ मवं 
दाब्दं का विकास प्राकृत एवं अपश्रश्च कै समी परिवर्तनां तेय॒क्त है किन्तु कृष्ठ 
संख्या विहोपण एस, जोप्रढरतया अपश्रशस नहीं प्रत्तहृए हृएरहै। हिन्दी 
मं विकल्प से कमो-कमी अरबी-फारसी के संद्या क्होषण मी प्रयुक्त होते दहै। 
२०३. निर्दिचत संख्या वाचक विद्ोपण- 
'एक- सस्रत तत्सम "एक का मृ हप्र प्रयोग होता है । "^ श्रुति कै 
ध्यः श्रुति के कारण कमी-कमी "यका मीष्टोतादै । संवृक्त संख्याक प्रारम्भ में तय। 


~क कि = 


॥ तनराश्रयः 


> क ~ 


1 
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कटी-कटटी स्वतन्त्र ष्यत मी दक" 0क ण ¢ 
“८ ^ 0 त म दक <एक काप्रयोग दवा जादा १ । फारसी शकक 


का प्रयाग प्रायः होता द्र । (0कृ' कफे अन्यं ब्धा न ~ , 
प ^ ॥ र उण के धन्य ठ्ाकि ्ेव मे कनी.कनी निश्च - 
एक दिखाय एक हछिवराय । 
एकन पदि दाद्‌ छदि । (एक -{- रन) 
मूसा कट्या एकस काम । (एक-~-म <च्य== एकम) 
दक दक मंजिद रटे घाट । 
एका चंदर बारा नावि । 
वाजां एक दिन नवी राव । 
दौ-संस्करतद्वि>दोका सामान्यतया प्रयोग दता दै । कदटी-कटी (दोय 
'दोद' का प्रयोग मी होता । संयुक्त संख्या मेँ ्व' ( मराठी.) का प्रयोग हाता 
है-बतीस । उदाहरण । 
खंदाह वाहरदो छठवां । 
किसमेकृदरतदो टव खो) 
यदो ब्जुगं पीर आजाद । 
हस्ता हुमेन जव ल्ग दोय । 
उस्मान-अटी दोय दामाद । 
दोई नवापे उन वट जावं। 
साम।सिक दाब्दं में सं. द्िर>द्र>द्‌ का प्रयोग होता है- 
मेरी दुराही मीतररह्‌। 
तीन-स'मान्यतया तीन का प्रयोग मिल्तादै, जोर. "धोयि'" दे सम्वन्वितं 
६ै। कमी कमी ^तिन' का मी प्रयोगं होता । 
वरसंन मरावे तीन हंगाम । 
दीता जौय को तीन तलाक । 
वाद अज इद्‌द मासक तिन) 
यू पर चरते दीसक तीन । 
चार-सामन्यतया चचार'का प्रयोग होत्रा, जितङी भ्दुतपत्तिसम्बन्य सै. 
चत्वारि न>प्रा, चत्वारि,पैहै। 
मानव कीता चारमिखाव । 
लासूवा हु चार नार। 
व्याये ग पैगाम चार गम्हीर। 
सामासिक शब्दो मे "चार का क्प च्वौ" <स. चतुर, <प्रा. चठरी 
्ोता टै। 
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चीखतज्य्‌ के मांज्या घाल । 
पाच का सम्बन्ध सं. "पंच'सेहै। 
जो मी तारीख पांच हीर तीन 
सात-सं. सत्य>सात। 
जीव तुज गारू सात पताल । 
धरती कापी सात बरख । 
तारीख उन दिन चाँदी सात । 
(आठ, आआट-काव्य में कमो कमीदो संख्यां को जोड़कर अथं का संकेत 
किया जातादहै। 
जो थी तारी पच हीर तीन । (५-२३-८ ) 
आठ-आट-सं० अष्ट>भाठ। 
तारीष्व उन दिन चांदी भाट । 
नौ-सं. नव>हि, नौ । 
पुरे हुए जब नौ मास । 
दस-पं दशनेप्रा दस-हि. दस । 


मृहरेम केरे दसवे चाद । 
ग्यारह से भठारा तक के संख्या वाचक विलेषणों का प्ामान्यता-गयारा, बास 


तेरा. "-इत्यादि होत्ता है, यथा- 
षरस अठारा केरे सुन । । 
बीस, तीस भादिकेसाथजवदोकी संख्या जुडतीहैतो ष्दो' के स्थान पर 


"ब, <स. टि, का. प्रयोग होता है- 
दात बतीस क्षाडे मान । 
पचास्त-सं. पंचाशत्‌ > प्रा. पंचासा> हि. पचास~ 
खोदे कोई गज पचाप्त । 
भौरत बच्चे सातं पचास । 
घौ-सं.~प्रा. सम.> हि. सौ-सौ (सय) 
ह्रे बरे सौ हजार । 
छोक्लन हारे आट सो चार । 
मये जीते केते सं । 
वेद तंचफा खरे किते से । 
कमीनकमी सोके स्थान पर फा. सदं का प्रयोगं होता है-एसौ गूँजरी रिते 
दं से । सहस, सहसर सं. सहस्र > हि. सहसर- सहस । 
बारा सहसर घोरे सात । 


[प 
न 
वि । 
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हजार-सहस्र के साथ फारसी !हजार' का प्रयोग मी होता है- 
बारी तुज्ञ पर वार हजार । 
सोती शीरे दस हजार । 
लाक, लाख, ठकख-सं. लक्ष > हि. लाख, छख । प्रायः छाख शब्द का प्रयोग 
है दो संख्याभों को मिलाकर बड़ी संख्या वनाते समय "कख होता है- 
यक कख चौबीस हजार । 
करोर-करोड, सं. कोटि, ट> इ तधा भोः का प्रवणं पर अपस्रण-~उ 
प्रत्यय> र । 
लाखों कोरों बाचि माल । 
२०४. अपृवं संख्यावाचक विशेषण--हिन्दवी तथा खड़ीबोरी के अपूणं संख्यावाचक 
विल्ेषणों मे अन्तर नहीं है । उदाहरण- ` 
तह ऊठ्या माघी रात । 
पाव, पौन, सबाया, देवढा, साडे, ढाई इ. के उदाहरण “नौसरहार मे नहीं 
मिल्ते- 
२०५. क्रमवाचक संख्या विरोषण-~न. मा. आ. से प्राप्त क्रमवाचक विशेषण प्रयुक्त 
होति ह । फारसी सं. वि. मी प्रुक्त होते & । 
१. चार की संख्यात्मक क्रमवाचक संख्या विशेषणो का रूप, मिन्न-मिन्न 
रहता है किन्तु चार के पश्चात्‌ छः को छोडकर अन्य संषटयावाचक शब्दों के साथ 
"वा <सं. तम-जोडते हँ । (वाँ की ग्युत्पत्तिके तम्‌ से मानतेहं) 
दूसरा-बीम्स के अनुसारसं. द्वि~+-सृतसे दूसरा शब्द कौ व्युत्पति हुई दै । 
उमर खिताबहम दूसरा। 
दूजा, दूजे दुसरा के साथ "दूजा" > सं. द्वितीय, विरोषण मी प्रयुक्त होताहै। 
हिस्दी से सम्बन्वित बोलियों मे प्रायः दूना का प्रयोग होता है (स्त्रीलिग मेँ -दृजी- 
यक सब्ज खतीफा दूजा लाल । 
लीता दूना काल हुसेन । 
जानों जाया दूजी बार । 
बाजाँ उठकर दूजे दिन । 
तवव, नव्यां-सं. नवतम > नवां, नववां, (आ-एं-नवं) 
मोहरेम केरे नववें चांद । 
दसर्वा-सं. दशतम > दसवां, दसवं 
मृहरंम फेरे दसवें चाद । 
२०९. कमी-कमी हिन्दी के क्रम्राचक व्रिशेपणों के अतिरिक्त फारसी के 
क्रमवाचक संख्या विशेषणो के अतिरिक्त फारसी के क्रमवाचक संख्या विशेषणो कां 
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प्रयोग मी किया नाता है- 

नोसरहार मे फारसी क्रमवाचक विशेषणो का प्रयोग केवल वाबों (सगं ) 
क्रम-संख्या सूचित करने के लिए हुभा है । यथा- 

बाब दुग्वम बाब दुव्वम बाब सम्बम बाब सुभ्वम बाव चहारूम वाब पुञ्जम 
वाब दाशुम बाब ह्म बाव दहुम । 

२०७. संख्या व [चक विशेषगों के सम्बन्य में उल्लेवनीय तथ्य इत प्रकार है- 

(ज) + एक । संख्या वाचक विशेषण के साथ एक शब्द जोडते ह । किसी 
सख्या साथ "एकः शब्द कायोगहोने पर उकं संष्याके लगमग--कुछ कम अथवा 
क्‌छ जघिक का बोघ होता है- 

जो उन भाई नींद चुकेक । (चुक > चक--एक) 
(वणं विपयंय कू्ट-चुक) 

(आ) संस्या को अनिरिचतता प्रकट करते के लिए एक साथदो संख्या 
वाचक विरोषणों का प्रयोग किया जाता है- 

वाट चल्या वो दो-तीन मास । 
ल्टोड-वड़ सौ-हजार । 

कोमत उस की छाख-हुजार । 
छाखो-कोरों वधे भाल 

(ई) धम्‌दायवाचकर संख्या विदोषण वनाने के लिए संस्यावाची.शब्द के अन्त 
मे "भो" जोढते है । सं. षष्ठी विमक्तिके आमस ष्मो, की उत्पत्ति मानी जाती है । 
कछ शब्दो मेश्रुतिरूप में हुः का उपयोग हमा है- 

उन दोन्हों मीतर लाया सोय । 
जिषको चारों यार बजीर। 

(६) क्छ शव्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचकं विक्षोषण - कै रूपमे 

प्रयक्त होते ई: कूल :- 
मूस्तंद होवा कूल सिषा । 
धनेरा<घना घन-बीरत घनैरी तृक्च सों काव । 
चन्द (जफा) खोग रथ्यत चंद बौलिया । 
जुमला (भ. फा.) मिलकर बाए जुमला सिपाह 1 
नुमठा फलायक र्हा पाक । 
तमाम (ब. फा.) केतो उस ताकीर तमाम । 
मौत, मीति-सं. बहू>दहि. वहत > मीत, मीत~ 
जर्‌ करमर्द मीत जेर्वां | 
रमो दईं मोत देर 
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सारा- कीता सारा कराम अउतर्‌। 
सारा दीस उन छोज किया । 
हीना सारा दुख पकट्‌। 
क्रिया 
२०८. घातु-हिन्दत्री में सीधे घातुसे वने क्रिया व्दो कां प्रयोग भविक हाता या। 
धीरे-धीरे क्रिया पर्दो में कृदन्त शब्दों के साथ सदायक् क्रियार्मो का उपयोग वदा । 
दिन्दवी घातुभोंकीदृष्टिसे समृद्ध मापा रही दै । इयको धविकांश् वतुए 
संस्कृत को घातर्ओं से सम्बन्व रखती हनोम,. मा. जा, तथा आारम्मिक न. मा. 
मा. के प्ररिवतंनों को स्वीकार करते हए इस तक पट्वी । क्ट वातुएं हिन्दवी 
अन्य माषाभओंसे आयी है । 
हिन्दी की वातुयोंको दो श्रेणियों मं विमक्त किया जा सकता टै- 
१. अयौगिक २. यौगिक । 
२०९. भयौगिक धात्‌ मूलरूप मे अथवा कुछ घ्वनि परिवतनो के चाथ संस्कृत धातुओं 
से सम्बंध रखती ह । यौगिक घातु शब्द ओौर प्रत्ययके योगसे वनतीहै। इन्दुं तीन 
श्रेणियों मेँ विभक्त किया जाता है । मयौगिक वातुं के उदाहरण निम्न प्रकार ट- 
घट = सं. घट्‌ । चान्द घटे नित ्जर ज्र आव। 
धाल प्रा, थल्ल थलेसरसूं मौकले वाल । 
सव तन मपना माटी धाल। 


पीना<पा, (सं.) ज्यं उन पीया उठी भाग। 


पड़ < सं. पत रोदन कगे मृई पर पड़ । 
छट स. छट्‌ घीरे पर थां आसन छूट । 
वंस <सं. विश किस ल्ग वंसे किसके पास । 
फट <सं. स्फट सत्तर तुकरे कालज फूट । 
जमी फटा मलम्‌ तीर। 
तूट<सं. त्रुट? तूट पर्या वाहु भाज आसमा्त । 
| तूट पर्या ज्यं ऊपर ें। 
मर <सं. गदं रहया मलता दोन्हों हात । 


२१० योगिक धात्‌ :-यौगिक घातुभं के तीन प्रकार है । १. व्युत्पन्न घातु २.नाम 
पातु ३. मिश्रित धातु 

१. किसी शब्द के साथ प्रत्यय के योग अथवा मूलस्वर केप्ररिवतंन के 
कारण जौ धातु बनती है उसे व्युत्पन्न घातु कृते ह । २. जब सश्ञा घातु के रूपमें 
भ्यक्त होती हतो उक्ति नामधातु कहते ह। ३. मिश्रित घातु-मृस्य धात्‌ के साय 
सं. @ृ' के योग से मिधित घातु बनती है । उदाहरण- 
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व्युत्पन्न धातु-चोड < चं. चुट जोड़े वर वर होय निसार। ५८दाट = गुज = दाटव्‌ , मराढी-दाटणें (दवाना, गी करना) 
नाम वतु-मोग = संज्ञा-मनोग । त्‌ मुख सेती मोगे राज । ये वरी ऊपर दाट । 
चित्या == सं. चितां 1 जो उन चित्यां सो होय । 1 +^मूको मरा. मुकर्णे-्ंतर पाना, हानि होना । 
मिश्रित वातु-चुत्‌ ।-क चूक न जासे बदल होय । भव्यो मृकीहौं घर थीं। 
थक तं. स्तम-1-क. > प्रा. थक्कई- २१३. हिन्दवी से सम्बधित बोलियों तथा उपमापाओं मे प्रचलित घातुए हिन्दवी मेँ 
परकम थाकौ सदाकाल । प्रप्त होती ह । वतंमान परिनिष्ठित हिन्दी मेँ इन घातो का प्रयोग प्रायः नहीं 


२११. पंजाबी घातु-हिन्दवी मे कछ घातु पंजाबी ते मायी हैँ । पंजाबी घातृओं होता : 
कासम्बघम.मा,ञा.केषात्‌ र्पोंसे है- चांपना देवं जिवड़ा नरडी चापि । 
( १) “जख (पं.) कहना, बताना, वणेन करना पुछना- हांडना होडना-डांडन रुगे खुशी सात । 
जख तज्ञ दरसन चितघर । वान ञलटे सच्चे गात वखान । 
तोक्या आख सुने मार। ९ दीठा सब सुख दीठा तेरे चाव । 
जिन्रील मृहम्मद अखी बात । पेसना फाटे मई तो पसन माई। 
(२) +^अपेड (पं) पचना <सं मापण मीतर पसू मान्‌ दल । 
पडी खवर दर आल्म। मृण यू ये पानी बाज मृषए। 
मेपरी यजीद ल्गये बात) भधाना कोई अघने कोई फकीर 
ये दुख अँपडया हर दुसरा । नरडाना ` यों पर शाह हुसेन भरडाव । 
नंपडाव्‌ तुज तेरी हौस । २१४. ध्वन्यात्मक क्रियाएु-हिन्दवी मेँ घ्वनियों के आवार पर वनी हुई वातुगों का 
प्रयोग हुआ है। 


(३) ^८रोड (पं) मादद्यक्ता पड्ना हि. चाटना, इच्छा होना । 
हौ किम खोड्‌ सो कह दे । 
हौ उस लोरू मृज क्या गत : 
कासिमकोंलोरत्‌ दरहार। 
तोत्‌ लोरे हुसेन अलो । 

४. ^^सट (प. सिट-डार, छोड) - पंजाबी मे सिट सहायक क्रिया मौह 
किन्तु नौस्ररहार' मे यह्‌ स्वतन्त्र क्रियाकेरूपमेंही प्रयुक्त है। | 
तू सट बिल्ला मेरा ध्यान । 
मृडं पर सट्था नारामार। 

कके केरा मारग सट। 
२१२. मराठी तथा गुजराती की कृ धातुये हिन्दवी में प्रयुक्त दुई है। 
^^ माने == जाणणे (भानि) | 
दोनों को आने मापने पास । | 
तौ मनू अपने घर । 


बिजली ज्य्‌ के किरवि। 
बिजली ज्यू के कड कड तुट । 
२१५. हिन्दवी में कृष सौ घातये मीरहैजोभ. फा. सं्नाओं. अथवा घातुओं के 
५ सेम्बन्य रखती हैँ । १. अ. फा. की संसाभों अथवा घातु सूपोंके साय सीघे हिन्दी 
. के काल भौर पुरुष सूचक प्रत्यय जोड़े जाते ह । यथा- 
| ज्यादत तुज नवाज्‌ गा 
२. भ. फा. सज्ञाभों अथवा घातु रूपोंके साथ हिन्दी को सहायक क्रियाय 
जोडते है एसे प्रयोग मेँ मुख्य क्रिया विशोषण के समान दिखाई देती है । काल-पुरूप 
सुचक प्रत्यय सहायक क्रिया के साथ जोड़े जाते हैँ । उदा०- 
ल रजन लाग्या जीव प्रान । 
(लजं-फा. पु.-कंपकंपी } 
२१६. क्रियाथेक संज्ञा अथवा क्तियाकासाधारणरूप 
। क्रिया के साधारण रूपका प्रयोग क्रिाथंक संज्ञके लिएहोताहै। घातुके 


नबी बाहे देते आन । ! साथ "ना जोड़कर क्रियाका स्ताधारण रूप बनाया जाता है। षस नाः का संवंव 
जिव्री भान निक्ञानी दी। | सं. (भन' से जोड़ा जाता है । हिन्दवी तथा पंजाबी मेंन्ना'के स्थानपर नःका 
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प्रयोग मी मिलता है । यह्‌ रूप सं. "भन" के अधिक निकट दहै । वतंमान कालिक 
कृत प्रत्यय त' <ताकेयोगसेमी क्रिया का साचारण रूप बनता है । 
ना- जो कुछ करना करलाह। 
जावना तो खृद नाहीं सदृदा । 
कोई कहं को कफं जान्हा । 
त~ खेलन निकले बाहुर द्वार । 
त- लतत आए घरमू ठ्ब। 
२१७ प्रो रणाथं क्रिया-हिन्दवी मे क्रिया के प्रथम प्रेरणां रूप में "आ" तथा द्वितीय 
प्ररणा्थक रूप मे 'वा' जोड़ा जाता है । एक व्यंजनात्मक धात्‌ के साथ -मरेरणाथेक 
"ल प्रत्यय भी जृडता है । एकाधिक व्यंजन वारी धातुओं के अन्त मे यदि महाप्राण 
व्यंजन हो तब भी अन्त में "ल' जोड़कर प्रेरणार्थक रूप बनाया जाता है । प्रेरणाथेक 
रूप बनाते समय प्रथम व्यंजन ॐ दीघं स्वर कों हृस्व तथा ए" को इ' भौर भौ को 
'उ› बनाते ह । । 
परेरणार्थक "वा" तथा ्ला' के विषयमे कंलागका मतहै कि संस्कृत मेंप्रेर 
णार्थक "मयः प्रत्यय के अतिरिक्त कछ स्वरान्त धातुओंके साथ प्प॑कायोग मी 
होता था । प्राकृत म प्रेरणा्थंक अयः "ए! मे रूपान्तरित होता है । अन्तिम मकार 
को दीघं बना कर "पः प्रत्यय प्रयुक्त हुमा । आगे चलकर यह्‌ "पः "व" मेँ परिवतित 
हुभा 1 सं. (कारय! >प्रा. कारे, करोवे>हि- करावे, करा, करो । ्रेरणाथंक श्ला' 
मववा 'रु' का सम्बधसं. 'ल' (पालन) सेहै। 
प्रथम प्रे रणाथंक-आ. सुखी राखे चीर पिन्हाव । 
ले अब दोनोंक्‌ बांट पह्नाव। 
रूप दिखाया बहुत मात । 
नाद सुनाया विन कंत-दांत 
के हमक" भले जर पह्नाव । 
बरसन मरावे तीन हंगामा। 
पाथरमेथं नीर बहाव । 
हुसेन अली का सीस कटांव । 
प्रथम प्ररणाथंक~-'ल' मगं उन्हांकीताद दिलाव । (देना-दिलाना) 
लिख्या कूफ का दिखलाव । 
२१९. वाच्य-खडी बोरी में कर्ता, करम तथा माव के अनुसार क्रियाके रूप परि 
चतित होते हँ । कतंवाची में क्रिया कर्ता के लिग, वचन कोस्वीकार करतीदहै। भौर 
कमंवाचक में कमं के अनुसार किया का प्रयोग होता है। "नौमरहारमं प्रायः कर्ता 
क मनुसार्‌ क्रिवा कारसूप र्ता । चिन्त्‌ कही-क्टी कमं के हिग-वचन क भ्रमाव 
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मौ क्रिया पर पड़ता है। इस दृष्टि से हिन्दवी परवती ददिवनी से विरोघ रखती व 
परिचमौ हिन्दी के साथ का नाता स्पष्ट करतौ है । 


उदाहरण-कत्‌ वाच्य -- बार पत्यां सब रीता कों । 

हों धर वंठीतेरी आस । 

दौड़ आएमांकेपास। 

के अल्लाह्‌ भेजे दोन्हो का चाव । 
| मे मन लाया तृन्न तन खात। 
कमं वाच्य-- राखी थी उसरेमूमे। 
सह्‌।यक क्रिया । 
२१९. हिन्दी कौ काल रचना मेंङ्गियाके कृदन्तल्पों तथा सहायके क्रियाओं 
सहायता खो जाती हे ।' यद्यपि नौ्ररहार मे सहायक क्रियाकेविना ही काम 
चलाने कौ भधिक प्रवृत्ति दिखत्ती है तब मी इसमे सहायक क्रियाके समीसरूपोंके 
उदाहरण मिल जाते हैं । 

न. मा. आ. माषा में मुख्य सहायक क्रियाओं के खूप में सं.८अस्‌^म्‌ 
+^स्था-से उद्‌मृत्त रूपों का प्रयोग होत्ता है । इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथी क्रिया 
५८“अच्छ'' का उपयोग मी क्रिया जाता है । | 

वतंमान में "ज्‌" से उदमूत ह प्रयोग होत्ताहै। मूत तथा मविष्यमें 
प्युक्तं होने वाले 4८ हो" के विमिन्नरूपों का सम्बंघसं. ^८ म्‌" से भौरक्षाःका 
सम्बन्ध सं. ५८स्थासेरहै। +८जछ' हानंली के मत में सं. अस्‌" घातु का परि- 
वतित रूप है किन्तु डां० चटनी इससे सहमत नहीं है । उनका भरनुमान है कि यहू 
घातु आदिकालीन मा. आ. मा. में विद्यमान थी। वररुचि ने "भस" को (अछः में 
परिवत्तित होने का उत्लेख किया गया है ।* इसका अथं चटर्जी केवल यह्‌ छेते है कि 
प्रक्रत में असः के साथ-साथ "अछः का प्रयोग मी होता था । 

नव्य मारतीय भायं माषामों मे 4८ अघ की स्थिति के सम्बन्धमें डां० 
चटर्जीने जो विवरण दियाहै वह इस प्रकारहै। मयी भौर बंगाली में “अछ 
का प्रयोग मिकलताहै। गंगाके दक्षिण मे अंग (मागलपुर) जनपद तथा संयाल 
परगने की बोरी मे इसका प्रयोग होता है। मागधी से सम्बन्धित मोजपुरी भौर 
मगही मेँ अछ" पुराने जमाने मेँ प्रयुक्त होती थी । कबीर कौ माषा में इसका प्रयोग 
मिक्ता है । पुरानी भवधीमें मी इसका प्रयोग होताथा। गुजराती में “भसे 
सम्बन्धित रूप प्रचलति है। राजस्थानी, पहाड़ी ओर कढमीरी में इस्तका प्रचलन 


म 


१. घीरेन्द्र वर्मा-हि. मा. इ. (४१६ १० २९६) 


२. वरसुची-प्रा. प्र. १२. १९ 
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रहा है । पश्चिमी हिन्दी ^^ मेँ "अठ का प्रयोग तहीं मिता ।' 
हिन्दवी मे ८ होना तथा ^^ रहना के अर्थं इस धातु का प्रयोग होता रहा 
है । हिन्दवौ मे इस धातु को गुजराती भथवापूरब की बोलियोंके प्रभावसे रहण 
किया होगा । महाराष्ट्री प्राकृत को रचना 'टीलावई' तथा "गाथा" सप्तक्ती मे यह 
क्रिया मिलती है । संमव है हिन्दवीने इस सखरोत्‌ से मौ यहु क्रिया ग्रहण कीटहो। 
हिन्दव में वतंमान तथा मविष्य में + "बषठ' का प्रयोग अधिक होता है। 
मदकाले 4८ थां +८स्थाका प्रयोग मिलता है । मछ से सम्बन्धित कछ उदा- 
हरण निम्न प्रकारै । 
वतंमानकाल - उत्तम पुरुष ए. व. तुञ् सू" अष बादिल जाँ । 
-- मध्यम पुरुषए.-व.अंगेमेरेत्‌ अषछठयार। 
-- अन्य पुम्षए. व. अदना भ्छेयाञजफन्‌ । 

५, ग „ ब. सु. जो कछ अषछठं नाकाबिल । 

,, कृदन्त प्रत्यय युक्त अन्य पु. ए. व. यों पर अछती एकच रात । 
मविष्यकाल उत्तम पुरुष ए. व. तब र्हा अष्ट्ूगायानां। 
भन्य पुरूष ए. व. जीवती अदेणी वह तो कग । 
ब. व. कोई न भदे यार भसहाब) 

कोई न अदे तो उस वक्त । 


717 
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अन्ञा्थक-प्राथंना- 

तोत अछ उन्होंकामाहोर त्रप । 
मंगे मेरेत्‌ अछ यार । 

कोई न अचेतो उस वक्तं । 
जेनाअ्छेतो फातिम। 


सम्भाव्य भविष्य - 


२२०. कार रचनां 

कामताप्रसाद गुर्‌ ने का रचनाक दृष्टिसेक्रियाके रूपों को तीन मार्गों 
मे विमक्त कियाहै। १. पहले वगंमेवेकालभतेहैँ जो घातु मे प्रत्ययो करे लगाने 
सेबनतेर्है। २. दूसरे वगंमेवेकारूदटैँ जो वतमान कालिक कृदन्त में सहायक 
क्रिया होना! के सूप लगाने से बनते हैँ भौर ३. तीसरे वगंमें वेकाल मतिरहैँजौ 
मृतकालिक कृदन्त मे उसी सहायक क्रिया के खूप जोड़कर बनाये जाते है| 

सम्माव्य मविष्यत, सामान्य मविष्यत, प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि, सामान्य 
संकेताथं भोर सामान्य इन ष्ठः कालों की रचनाम घातु के साथ प्रत्यय लगाये जाते 
है । शेष कालों को रचना सहायक क्रियाभों के योगसे होती है । इन सहायक क्रिया- 


१. चटर्जी-भो-ड. वे -(७० पृ. १३६) 


~ 
~ ~ =-= => 
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याभो के रूप लिग-वचग-काल- 
२२१. सामास्य भविष्य 


हिन्दवी मे सामान्य मविष के दे = 
मविष्यके किए धातुके साय न र प्रचरित्त होत्ते है। धर्मिनि 
जाते हँ । "गा" की उत्तपति बीम्तने इसं प्रकार दी ह ४ कि 
॥ गभो, गया । स्त्रीलिगी-गई >गी. पल्छिगवाची >गएन>गं | निं त वन 
गे । मूर घातु भोर "माः के मध्य एए अथवा रत्यय लगाये त र । वे स्वर 
संस्छृत के काल-पुरुप-वचन वाचक ति, तः आदि के भवशेष कहे जाति हँ । भकरान्त 
घातु को एकरान्त' एकानान्त अथवा ऊकारात्त चनाकर गाः अथवा गे जाइत ह 
तथा आकारान्त भादि घातुभों के अन्त में इन स्वारोंका सागम, हत्त है । ए.ए ह 
मोर ऊंके साथ नोल मे "य श्रुति क्रा प्रयोग क्रिया जाता है । हिन्दवो-नौष्डार 
के उदाहूरण- 
१. प्रथम पुरुष ए. व. ^८ कहु ~ कटटूंगा उस अंधे जाय । 

^^ भछ -- तव हौं अच्छगा या ना। 

मध्यम पुरुष ब. व. ^८दे - क्योंतुम देवे कहु जवाब । 


पुष्प के अनुसार परि्वा्तित हीते ह। 


न्य पुरुष ए. व. ^^ मार- मारेगा वो उसको जार । 
92 ष -- उह कं मारेगे जिस ठाव । 
ब.व.^८कर-कौन करेगा ये मातम । 
४ +^दे-जीवड़ा दगा हर्या पड़ । 
२. “व” “य” श्रुति के साथ- 
^हो उस को गृरवत होवेगी सक्त। 
^८दो- हायगी गुरबत सक्त । 


जस दिन होवेगे ये मक्त । 

जिन्हक्‌ होवेगा एेव खियाल । 
३. सामान्यं मविष्य कालको रचनामे स'से मी सहायता छी जातो है। इस 
सः" का व्युत्पत्ति संबन्ध संस्छृत के मविष्य कालिक “प्यत्ति' से है । पूर्वी राजस्थानी 
मे धात्‌ के साथ स' लगाकर इस प्रकारके रूप बनते ह । उदाहूरण-कद जासी । 


नोसरहार के उदाहरण-- उत्तम पूरुष ब. व. 
^ दृश- बारे दीसं बादलरजां। 
मन्यपु. ए. व. 
^^ कर- कोन करसी मातम रोय । 
भो पर करसी बेरी घात । 
^^ जा- चूक न जासो बदल होय । 


१७६ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


^^ जीव - कौन सो तालक जोवसी जान । 
मन्य पु. ब. व. 
९८ कर करसींउसकोयू्‌ बेजा) 
; म विष्य | 
[ि हौ ते सम्माव्यं मविष्यके रूप खडी बोरी के घमान ही पाए जाते ह। 
ड ए, ए, गौ इत्यादि प्रत्यय संस्कृत के वतंमान काल के अवशेष है । उदाहरण 
१. उत्तम पुरुष ए. व, ^८ जा - जावं ना बाभल्ला ओरतं पास ॥ 
हरगिज भौरत पाक्त न जाऊ ॥ 
९८ खा - अव थी भंघेय्‌' सौ खाऊ) 
मन्य पुरुष ए. व. ^^ निपज-जो न तिपरज मुज थं पूत । 
4८ लिख इयायद लिक पदु कोय । 
^^ जोड- जोडे वर बर होय निसार । 
4८ मारे-जो इसमारेसोवो कौन । 
अन्य पुरुष ब. व. 4 रो- वे सब रोदें भरू ढाल । 
२. आकारान्त क्रिया भोंके साथ, एध्य'में परिवत्ित हता दै) 
^^ पा-जौ रग पाय कुछ परसत।॥ 
। + होना- तज्ञ कू बारे सवाब होय । 
२२३. विधि ओर प्राना तेया आन्ञाथक 
विधिके रूप सम्माग्य मविष्यके समानही होति र्है केवल मध्यम पुरुष के 
एक वघन म विना किसी प्रत्यय के घातु का प्रयोग होता ह । यथा: 
म.पु. ए. व, +^ दिखा पप्रेरणाथंक) - जाय दिला भब त्‌ हर ठव । 
येत्‌ सुनणेज्ज्‌ के कान । 


र ^ सुन -- भब सून मेरे यार भजौज। 
4 कह - भमला युजधिर कहू सब हार । 
अन्य पु. ए.व. ^^ देख ~~ अब इस जे कोई पहन देखे । 
, ब. व. + चर - सव उठ चलें पीठ फिराय। 
क्रियाथक संज्ञा का उपयोग विधिके रूपमे किया जाताहै- 
4 कर ~ हजरत हक कौ करना यश । 
^^ मर - मरना हकं है इतना बृञ्ल । 
^^ जीव - तुज किंत जीवना इस रहस । 


२२४. वतमान तथा भूतकाल 
कृदन्तरूपों तथा कृदन्त स्पों के साथ सहायक क्रियाके योगसे सामान्य 
वतं मान, अपणं मूत, सम्मान्य वतंमान, संदिग्ध वतमान, भपृणं संकेताथे, आसन्नमुतः 
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पूणं मूत, संदिग्ध भूत भौर पूणं संकेताथं का बोध होता है । वतंमान तथा मूत काल 
के रूपों कौ रचना के ल्यि धातु के साथ कृत प्रत्यय जोड़े जाते है । 
२२५. सामान्य वतमान कालिक कृदन्त 
सामान्य सकेताथं-- 
कृत्‌ प्रत्यय के रूपमे घातु के साथ "ता' जोड़ा जाता है । संस्कृत के वतंमान 
कालिक कृदन्त प्रत्यय “अत्‌' से इसका सम्बंधदहै। कंागने इसके निम्नलिखित रूप 
बताए है- 
१. सं.पु. कर्ता एक वचन चलन प्रा. चलन्ती, ब्रन- 
चलतो, बो. चलता । 
हिन्दवी में किसी सहायक क्रिया के बिना सामान्य संकेताथं का वतंमान काल 
मे प्रयोग अधिकता से होता है । उदा- 
ए.व. पत्कलिगि-कहीं सीस लिडता कहीं हात पांव । 
` दो, खंद करतां एकप घाव । 
उनक्‌ करता नित दुआ। 
दोनोंकोंकरतातू्‌ भत प्यार। 
ए.व. स्त्रीलिग-काश न जनती मृन्न की माय । 


२. वतंमान का लिक कृदन्त रूप का प्रयोग विदोषणके ल्एिमी किया 
जाता है- 
डबते तारे बाहर ल्याब 
कधी तपता घूप काला । 
३.कहीं "अत" का प्रयोग सामान्य संकेताथं-काल के किया गया है । यह्‌ वृर 
हिन्दी का प्रभाव माना जाता है । देखत तेरी बाट खडयां । 


२२६.सामान्य वर्तमान- 
सामान्य वतमान कालम स्तामान्य संकेर्ताथ रूपके साथ ४ होना क्रिया से 
सहायता रो जाती है । पुरुष-वचन का प्रभाव सहायक क्रिया पर पड़ता हैं स्त्रीरिगि 
मे प्रयोग करते समय ताको ^ती' बनाल्तेहै प्रायः सामान्य वर्तमान के लिए 
विना सहायक क्रिया के सामान्य संकेताथं का प्रयोग नौ्षरहारमें पाया जाताहै। 
उदाहूरण- 
पल्किग उ.पु.ए.व, जाता हुं भब घरमे भी। 
मन्य पुरुष ए.व जाता है नित खाकेखाक । 
जो लग हसन जीवता है । 
यजीद करताहै तेरा चाव। 
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२२७. अपृणं बतं॑मानः- 
अपणं वत्तंमान का रचनाके लिए मृख्य घातु के साथ--'रह' घातु जोडते है 
भौर फिर सहायक क्रिया जोडते हैँ । यह्‌ रहना क्रिया के संयोगसे बनी क्रियाओं में 
सहायक क्रिया है" का अमाव होता है- । 
मै तज्ञ पकर र्या पाय 
२२८. सामान्य भूतकाल भृतकः लिक कृदन्त प्रत्यय-आ- 
सामान्य मूतकार कृदन्त प्रत्यय के सन्दमं मे हिन्दवी एक ओर न. भाजा. 
के प्रारम्मिकसूपोंसेजृडीहै तथा दूसरी भर वदु खड़ीबोलो से साम्य रखती है । 
घातु के अन्तमें मृतकाकिक कृदन्त प्रत्यय श्या" अथवा 'भा' जोडा जाता है । 
कंलाग के विचारानुसार सामान्य भूत कालिक कृत प्रत्यय "अ" कौ उत्पत्ति 
इस प्रकारै :- 
ख. बो. भा. < प्रा. इत्तकः सं. < इतः सं. चलितः प्रा. चलितः प्रा. चकल्ितिकः 
चकितो, चकिअभो ब्रज> ख. बो. चला 
बीम्सने सामान्य मूतकालिक प्रत्यय का विस्तार से विवेचन किया है । उनके 
कथनानुसार संरकृत कृत प्रत्यय “इतः का ^त' प्राकृत में द' बना-सं.--हारितम > 
प्रा. हारिदम महाराष्ट्री मेँ ्द' लृप्त हौ गया-हसितम > हसिदम > हस्षिअं । पुरानी हिन्दी 
बो्ठो मेँ पुल्लिगीषए, व. मे इतः इभ>यो बनता दै । स्त्रीकिगिए. व. इअ ईतथा 
बहु. व. इभ > ई । मध्यकाल में स्वर विकृतिका ्य' लुप्त हौ गया किन्तु ब्रज तथा 
राजस्थानी में कृष परिवततंनों के साथ उसका प्रचलन रहा है । ब्रजषए. व. मार्योका 
व. मार्या कूमाङंकी माषामे सा. मृतके रूप-ए. व, मारियो ब. व. मारिया । खडी 
बोलीमे पृ. ए.व. इतः>भा.ब. व. इताः>ए ।स्त्रीए. व. इतः>ई. ब, व, ई। 
पंजाबी में इतः का "ह" इवशिष्ट रहता है ए. व. मारिआव.व. मारे! स्त्रीलिगणए 
व. मारीवब. व. मारीं । 
१. हिन्दव मे पंजाबी के समान सं. इतः का इकार अक्रारान्त धातुओंमें 
अवशिष्ट मिटताहै भोर त" "या" में परिवतंन हुभा है- 
रखव- अत पर रखिया बस्ता जग। 
॥ +: रह्िया महब्‌त भखिया हात । 
२. हिन्दवी मे ब्रज के समान अकारान्त धात्‌ के साथ अंतिम अकार तथा इतः 
के इकार की विकृत च्य'मेहोतीहै किन्तु 'त' काषूपान्तरण ब्रज के समान भौ" में 
न होकर लड़ीबोरी के समान "आ" मे होता है- 


मर अत पर भर्या सब जग माय । 
किख जो उन लिख्या चूक नही । 
\0वठ सरवर ब॑ठ्या ताजवरी। 
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^^सिरजना उनही सरज्याना होर किन । 
^८छग अस्यां छर्ग्यां दीपक थान । 

^^ रह्‌ रहया चूक अदेशे में। 

^^ कट्‌ कट्या के एे पैगम्बर । 

+^फिर खडा होकर फिर्यां घरक धिर । 
+^ उठ छेकर उठ्या खयाल पलीद । 
५८ लोर लोर्या गिल्ला में उपे । 


३. खडोबोरी की माति अकारान्त घातु के साथ कृदन्त प्रत्यय “भाः <इतः 
का उपयोग मी हिन्दवी से होता है । स्त्री-लि. में 'इया' अथवा इ' का प्रयोग होता है । 
^^लिख--एक वचन पु. ज्यू मै लिखा खोर भासान। 


4^राख~- „+ राखे दोन्हों क्‌ चक समन्ञाव। 
^८^हो - माई हुवा है बेताब । 
^/उड- कृष ना उ्ठारवांदी रोग। 
^^गुजर „, स्मोलिग एसी गुजरी किंते सदसे। 
^^ रच- यह सब करनी रची उन । 
4/8 जितनी दीती गिन मृद्‌ दत । 
५८जाना उस्न हमारी गयी नाचीज। 
^^हो रोरोहूर्ईय्‌ भमूत। 
^^उठ उठी उम्मे सरमा आजाद । 
५८ रह्‌ रही अबकमयू वेखूद। 
^८^खो रही हैरान खोई सुद । 
+ला क्यों उन लाये कूर सुतर । 
^^ ला उनमें ज्‌वती कई घर। 


गरजना-रुरजना भम्बर गरज्या जरजी मूई्‌। 
४, अकारान्त घातु के साथ इया <प्रा. इतकः कै ह' का रोप होता है- 
ए. व.-ला तूर्को हिन्दु लाया दद। 
^आ आयाज्यू के मू पर मार। 
तो छग जिबील आया टाक । 
पतरज घहु वचन भादम- हृन्वा सरजे बोई । 
५८ घ दो दो छज्जे बाघे खन । 


37 
^#देख त य क्या देखे नयन पसार। 


४५. ईकान्त घातु के भन्तिमि ई को हस्व बनाकर "या" जोडते है- 
^^पी ज्यू उनपिया उठी माग । 


१८० । हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य 


२२९. मासनन भूत :- 
आसन्न मूत के लिए धात्‌ के सामान्य भूत कालिक कृदन्त रूपके साथ सहा- 
क्रिया हो" के वतंमान कालिक रूप को जोडते हं । 
अन्य प्रुष टौके माई हुवा है वेताव । 
# ` निकल निकल्याहिषए सरवर शाह्‌ । 
उत्तम पुरुष विसर तुज थे विसर्याहो मां बाप । 
२३०. पण भूत :- 
क्रिया के सामान्य मूतकालिक कृदन्त रूप कै साथ सहायक क्रिया होना" के 
मूतकालिकसरूपयोग से पूणं मूतकारकौ रचना होती है- 
पुल्लिग ए. व.४कर कौल कीताथामृज्ञसुतं। 
॥ हो पहलेच हुआ था दुख भसर । 
रख पकड रख्या था मुद्‌दत । 
पू. ब. वचन बेठ वेठेथे ज्यू सदर संवार। 
स्त्रीलिग भर राखी थी उसरेमूपे। 
२३१. अपणं भूत :- 
अपूणं मूत की रचना मस्य घातु तथा५^रह्‌"' के साथ टो" सहायक क्रिया 
के मूत कालिकिसूपकेयोगसेकी जाती है । नौसरहार मे सहायक क्रियाकाप्रायः 
ष देखत रहे दोन्हो त्यों । (देख रहे थे) 
फसे भाव रह खूब जरवब । (आ रहे थे) 
नौसरहार मे 'इसी' प्रकार से सहायक क्रिया का उपयोग कल्ित है - 
२३२. कछ विरोष- 
दिन्दवी मे -'कर' -दे' आदि धातुनों के मूतकालिक रूप पंजाबो से प्रमा- 
वित है- 


4^कर पदा कीता नारी-नर। 

^^ कर पदा कीतेये दिन रात। 

कर मानव कोता चार मिलाव। 

® कोता उन्ही करुता सोय । 
कोन कौन पदा कीते शाह्‌ । 

-दे जितनी दीतौ गिन मूद्‌दत। 


२३३. सामान्य मूतकारिक इृदन्त रूप को प्रयोग वि्ेषण भौरसज्ञाके समानमी 
किया जाता है- 


२३४. संयुक्त क्रिया- 
हिन्दवी मे मुख्यरूप से निम्नलिदित घातु अन्य धातुओं से मिलकर संयुक्त 
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क्रिया का निर्माण करती हकर, जा, दे, पड, रग, छा, ले , सक, लिग-वचन, पुरूष 
ओर कार के प्रत्यय संयुक्त क्रिया के द्वितीय अज्ञ में जुडते है । 
१. क्रियाथंक संज्ञाके साथ- 
तखमरू करने ऊकागा सकत । 
तडकन कामा नपस तरार । 
२. वतमान कारिक कृदन्त के साथ 
चंदर बडता घटता जाय । 
३. मूल धातुके साथ 
किस अंदाजा बोल पके । 
अबत्‌ कानों पहन सके । 
जानो अ।समां पड्या तट । 
४.संज्ञाके योग से- । 
लय भौर सक' का प्रयोग स्वतन्त्र क्रियाके रूपमे मी हमा है । मथा- 
त्‌ न सके ताकत भान । 
तो हं सकता बाजी दे । 
मेरे पोगडे रगे तुञ्ज । 
राज कूवर का लागा ध्यात । 
नो हूं लागी जिस्कौ आस । 
क्रिया ओर मुहावरा :- 
२३५. हिन्दवी में कू संज्ञाभों के साथ विद्िष्ट क्रिया पद काप्रयोग होता है। ठेस 
वाक्यांश या शब्द समूह्‌ का प्रायः अमिधेयाथं न लेकर लक्ष्याथं या व्यंगया्ं ही लिया 
जाताहै। इन प्रचक्ित प्रयोगो को मुहवरा कहते हँ । “वस्तुतः लाक्षणिक या व्यन- 
नात्मक प्रयोग जब किसी माषा कौ सामान्य सम्पत्ति बन जातेद्धतो वे मृहाबरे की 
संज्ञापाजतेहैं। | 
इस प्रकारके रूट्‌ प्रयो मापषाङे भध्ययन में विशेष महत्व रखते द । 
हिन्दवी में प्रचलित मे प्रयोय मूलतः संसृत, प्राङृत, अपश्च'श, फारसी, भरी में 
विशिष्ट भथंमे स्ये, उन्हीं के अनुवादित कूपको टिन्दवीने स्वीकार कर 
च्ियाहै। 
नोपस्रहार में अशरफ ने मुहावरों फा वपु माघ्रामे प्रयोग किया है । इत्तने 
मृहावरो का प्रयोग बादके किसी मी कविने नही कियाहै । यहु रेभ्य देख उशरफ 
के माषा प्रमूत्व को सूचित कर्ता है । नौसरहार मे प्रयुक्त मुहावरों की सुची नीचे 


१. मो. तिवारी-मा. वि, कोश ५२५ 
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दीजा रही टै- 


१. छन्द वेलना- छन करन., मनो विनोद करना । 


अपे छिप्पा खले छंद तृरकन हिन्द्‌ खाया दद ? 
स्मृति छोड्ना । 


२, नांव निशानी करन 
नाव निक्षानी कछ नकी) 


३. वक्तं आना मरणासन्न होना) 
पानीमतोलहू-सा । जानो आया वक्त उत्तका) 
भावातह्‌ कीक मेरावक्त । अवकु तदवीर 
कया ह्‌ाजत) 
४. नावं लेरना- याद करना। 


मृएनावंनलेवे कोप) 
१. चलता होना-मरजाना । 
आवे वक्तं ओर चलता होवे) 
६, उटजाना-मरजाना) 
कार्‌ ने रहपा अतजग आप्‌ } 
सब उठ चले पिठ फिरायप। 
७. जिवे के कनं सुनेना-गौर से सुनना 
येत्‌ सुन भबग्य्‌ के कान 
८. गम खाना फिकर करना । उनको खृशी करते जम 
निंतउठ खाते उन कागम। 
९. खुरी करना-इच्छा परी करना । 
उनको खृशी करते गम। 
१०. ६ैफ करना-जूल्म करना 
वैरी उन पर हैक करे। जिवडाठेवेद्‌ःख षरे। 
एजे उसंपरटैककरू मरू कट्‌ दुख षरू। 
कैय्‌ वयु तुक्षपर हैफ किया । जोर जफा कर जौ लिया । 
११. दःख धरना--अत्याचार करना-उदा 
करना जो कू ऊस कह, जिवडा लेऊ दुख धर्‌ं । 
तु कुछ उसको दुख न धर उसके हृश्क मलाई कर । 
१२. अजली वक्त आना मृत्य समीप आना । 
जानोतू के हुसेन अली । केरा भाय वक्त बजली । 
१३. वक्ते वयीद आना-म्‌प्यु समीप भाना 
तोत जान हसेन शहीद केरा भाया वक्त वयीद। 


“ क्न 
६ 





हिन्दवो का भाषावज्ञानिक अध्ययन । १८३ 


२४. इमान पानो देना-ईमान बरबाद होना. 
पकड मारे जिवडाले । ईमान अपना पानौ दे। 
२५. जारबजार रोना-ष्‌र फूट कर रोना. 
कोर न स्या ददं उतार । माबिरोरो जार बजार। 
९१३. जग उठना-अत्यंत तकलोफ होना. 
सरता पाबं उठी जाग । भावर गया जीवन छाग । 
९७. हात आना-प्राप्त हाना. 
गल्क विक्लायत्त अखता आत मावो के सब नाया हात । 
जिसके आसन दुनिया सातसोमभीन भायी मेरे हात। 
जाय कही भे उस घर बात लेकिन न आई कमी हात । 
तो सब अवे मेरे हातपे घन सारा संबात। 
माल खजाना सवलेहतजोलग हौ मी सकरल्यां सात। 
१८. दौड मिकाना-प्रयत्न करना. 
येमेकेतातेरा चाव, इधर-उधर दौड. मिलाव। 
१९. उम्मीद वांघना-भा्ा रखना. 
भतपर अब्दुल्ला जुबेर, मनमें बांधी सकत उम्मोद। 
२०. सवर पकडना-पीरज रखना. 
जोय विचारी सुनकर इर, चूपरहीयू सबर पकड । 
२१. जास्त पक्डना-आाक्षा करना. 
समा उठ भावी पास, आया मन में पकड़ भास। 
मनमे पङ्ड़ी जिष की भास, उस थें सोवा यू* नरास। 
दामू कैरी आस पकड, ज्ञूठेबोलन फांदे पड़ । 
यजोद को उन पकड़ी आस मौनूद राखी जहर पास । 
एसीवदराह्‌ रायन कर, दामोकेरी आस पकड । 
पानी केरी पकड आस, खोदे कोई गज पचास । 
२२. उम्मीद पकडना-ञआद्या रखना. 
वाजां सय्यदय्‌ सुनकर, उम्मीद पकड़ी जन्नत पर। 
२३. हात मलना-पहचात।प. करना. । 
अब्दुल्ला यह्‌ सून कर बात, मता रहा दोनों हाथ । 
बाजां यजीद सुनकर बात मलता रहया दोनों हात । 
२४. हाथों मानक खोना~प्रिय वस्त्‌ खोना. 
हतन मानक तोल देना 
हातन मानक खोया वाहुः घाय-ांय रोय भब्दुल्ला । 


१८४ । हिन्दवी माषा बौर उसका साहित्य 


वाह्‌ न जानी उसकी अंत, में अप हातन खोया कतत } 

तू केमरी मेरे बोल हातन देता भानक् तोल 
२५. दुख रोना-संकट सहना. 

हातन खोई धरकोजौयवो किप मागेये दृ रोय! 
२६. क्यामू्‌ टेकर जीना-जीवन कठोण होना. 

क्यू अवजोव्‌ व्याम ले) 
२७. भम छोढना-निराश्च होना. 

वौ सवं छोँढे मेरी बाप्त, जिन्हों मेजा तृन्न मृक्ष पास) 
२५. फट पाना-अच्छा परिणाम मिलना. | 

जिस्तके माम उन पाया फल । 


२९. तखमषट करना या रहना--परेशान होना. 
तमल करे लागा सस्त, केता हाजिर रोग उस वक्त} 
रहया तलमल हाय हाय हाय । 

३०. हरकत देना--मल्याचार करना. 
"पकड रहया यु" नियज, हसन अटी दोऊ हरकत । 


३१. नीयत पकडना-द्याल करना. 
पकड रह॒या यू" नियत, हुसेन अची को दऊ हरकत । 


३२. ख्याल पडना--व्याचा करना, 
युं हसत कै पडया खपाल, छेकिन मावी वरने हालं ॥ 


३३. मुख मोडना-दुव्यं वहार करना. | 
जोवो्यागे सी उन्नदे, उन थी मूख न मोडेरे। 


३४. रोस पकडना-दृख व क्रोव करना. 

थजोद पकड़ा मन म रोस। 
३५. मन में गाँठ पकडना--मन मे कपट रखना, 

पकड रहुया मन में गाठ, एसा पायी मरदक तांट 
३६. बाजी देना-हूराना, 

हसन दफा होता जे, तो उस सकता बाजी दे। 


३७. वाल वेगा करना- नुकसान पहु चाना. 
करे जो उसका वेगा बाल, किसका अतजग यह्‌ मजा । 


हसन हसेन जवलग दोय, मुज थेँ बाल वेणा होय । 


३८. ठंबी बात बोलना-मुकाबले का इरादा करना। 
याक नपच्या वहू किस रात, बोले एसी लम्बी बाति. । 


३९. लव खोलना-बोलना, हिम्मत करना, 


॥ 9, 4 | 


| 





हिन्दवो का माषादेञ्ञानिक मध्यवन । १८१ 


क्िसिये कूदरत दो-रब लीक 
४०. गृह देख क्षाना-द्स्साहषी हना होना. 
किसकी शसी ध्य नौ, देखे उसका मृल्ल न क्वाय 1 
४१. चल कौ माटी ऊपर होना या करना--मत्यचिक्‌ परेल्लान होना या करमा। 
बेरी भयेस्ूष्टी पर घर त्तलकी मारी ऊपर कर+ 
भम्बर भरज्या करनी मूर, तकी माटी ऊपर हई । 
२. जिबडा ङेनष--हुत्या करना. 
हसन को अव अहुर देवं, गृ पर उसका जिवडा वेरं 4 
जीवडाच्यू दुल षरं 
४३. डीन केना--हृध्या करना. 
जोर जफ़ा कर जोव कलिय १ 
४४. आसमान तुट पडना-बडा संकट भाना. 
र्दन छागायू सर कूट जानी भासां प्या तट1 
तुज बिन मुज तरीक जहान, तृट पड्या है मृज भासमाभ 
४५. दिक्कह वर॑वना-अंतिम यात्रा करना मा मृध्यु होना. 
थारवर्मे तो गध्या रिक्कत । हुसैन दुनिया से गाव्यां रि्कत + 
४६. जिवडा भा लीव मर आला-दली होना. 
ले उस प्षीने साथ पकड, भाया मर कर जिवडा मर्‌ । 
रोरोयू नसीहत कर, भये लागो के जीब मर । 
सकलन्ह्‌ सथं मिलनुरु कर, आए स्परेमन के जीवडे नर १ 
४७. बाज तृरना-असहाय होना. 
के ए हसन मृज कं छोड़ तमहा कर कर बाजू तोड 4 
४८, जीव बहक्के तसरीम करना-मरमा, 
बेजा हयेकर चूप रहा, जीव षट्के तललीम किया 
४९. जीब देना~मर जाना 
निरुक-बिखक कर्‌ जीव दिया । 
राह खदा कमै जीब दिया १ 
५०. छोहु नहना-रक्त स्नान. 
पीढन लामा दडी तोड करी न्हौया सर महै फोड़ 1 
५१. सर कौ छाव ढलकना-बे सहारा होना. 
अव ठलके सरकी छार्वं, केता रोवं ठेले नानं । 
५२, सर में छतर टलना-वे सहारा होना, 
सर र्थं गया छतर ढल, भव क्यू जीव्‌ किसके बल 1 





उसका सारित्य दै 
१८६ । हिन्दवी माषा मौर हिन्दवौ का माषावज्ञानिक मघ्ययन । १८७ 


५३. छाती पर दुख टूट पडना--बडा संकट भान. जसा किया पाया सोय, ए किस भाखोंये दुख रोये। 


तुंट पवया दुख छातो पर) । | ६८. नाक चद़ाना-क्रोघ मौर दख व्यक्त करना. 

५४, जीव की गान्‌ वुक्लना--सर्वर भ ज ) | म यू सुन यजीद मुस्से जाव मोकन लामा नाक चढाव. 
अ, दोनो यों जल काग, तब थीं जुक्ले जीत जा! ६९. मनं मे भोर होना-मेद मात्र रखना. 

५५. गरगक्षा-फिक्र करना. | | य्‌ पर हुभा मनमें गोट 1 
कुठ गरगक्षान खव । ७०. सुदं खोना-होक्ष गवाना. 


५६. डवा डोर होना-डिगना. | । 
तु" मव महाल अपना वोज, हौं न दे मुञ्च डाव डोल ! 


हरगज किधर जँ नको, जिव ते डार्वडोलन हो । 
जीव हुभा सब वाँ डो, किति घर खों यह्‌ दूख सोल ॥ 


रही अबक्मयू वेखृद, हुई दैरान खो सुद । 
७१. दुम्ब पकडना मा रहाना-हाथ घोकर पीछे लगना. 
अब मृज मांडया एेसा हाल, वै रनिया पकडया मेरी दुम्बाक । 
घौाद तेरी केरे खयप्क वहू पड रह जम द्म्बाल । 


यह्‌ जीव हवा दार्वा डोल भव किलल आलो यह दुल खोक + ^ ७२. बाट देखना-प्रतीक्षा करना. 
१७. कोठ करना-वादा करना. | । | | | रहुया बैठा देखत बाट 1 
कोल कियाथामृक्ञसू तं, तो बस मार्फा हसन सै) | हौ ह देखत तेरी बाट 
५८. सृख भोगन!- आरामं करना. । | माई देखे ऊभी बार । 
दीडा जग होकर यु मोग्या सख ॥ ७३. पथ देखना ~ प्रतिज्ञा करना. 
५९. दख : रलः काड़ सोगना-जारोमं करना" | त्‌ घर आवे प्यारे कतं, ऊमी देखूं तेरौ तेरो पंत । 
जिकप्त सू मोभ्या दुखं सुल राड्‌ ॥ | ७४. जहां चारीक होना-दुःख होना ` 
१९०. राजमोमनां--आराम करना. ` देख ए मादर मेहरबान, होवा मृज तारक जहानं । 
जिसकी दौलत तं दृखवाज ` संब सुखं देश्या सोग्या राजं! तुज विन मुज्ञ तारीक जहान । 
६१. सेज फलन मोगना--मोम विलास करनाः | ७५ जौवे पर भार पड़ना-मृसौीबत से मिलना . 
जिन्हों सेज फुलन संदा मोगकर ) । भव मुज्ञ पडया जिव पर माए । 
९२. ऊंची लव पाता-इज्जत मौर सम्मान पाना, | ९७६. हात ठेना-कण्जा करना. 
निसं थी तुज सुहागन नावं, उची बेसक पाया ठाव} ` माछ खजाना सबले हात । 
९३. मृख काला होना-वे इज्जत होना. | ९७७. भट त लागना-द्‌ःख ओर क्रोच व्यक्त करना । 
तुज पापन का काला मुखं । । भौर न छामा किल किस घात 4 


कालामृहः ले नीले पाकं काके छागी जम पठताव ॥ 

९४. घनं कौ बाग लाना-सम्पती को ठुकराना. | 

तेरे घन क्‌ छावृ, भाग} 
६५. अफसोस छ्ातार-पर्वाताप करना 

जव जम वटी खा गफ) 

६६. इधर के ना दक्र के.होना--अनादर भौर असफलता पाना. 

धवो अंपडीय्‌ कर थीं, इधर कर्तां उर की + 
६७. जंसा करना चैसा फाना कमं मोग. गत्र ५\, ` 


७८. आख रोह छुपाना-क्रोच ओर रोष व्यक्त करना 
यू" सुन यजीद गृस्से हों दोनो, अंख्या लोह छाव । 
७९. छोहू को नदी या लहु की खाल बहाना-वीरता का प्रमाण देना 
| य्ह आज लहू केरी नदी बहे । 
मार बहाई लोह खाक, जरजा पडया सात पताल 1 
मारं बेरी खरगन घाव लोह केरी खाल बहाव 4 
<०. खून करना-हत्या करना. 
करे खून नाहुक जीवं मारकर 4 





१८८ । हिन्दषो भाषा जार उसका स।८६.५ 


८१. चित उदना-बिरक्त होना । ू 
धब दुनिया षे चीत उचाव । 


८२. चित धरना-ष्यान देना. 
अबना यार 
८३. दात उंगली पकडना-हैरान स्हना. 
दौतन उंगली पकड चापि ॥ 
८४. सोना पटना- बहुत कष्ट होना. 
जह्रे पुटे सोने फाट । 
८४. जहरा फ्टना- बहुत कष्ट होना. 
जो कोई देवे वहा आय, जहरा फूट ववत खाय ॥ 
८६. सोने की आग वुक्षाना-भदवस्त करना, 
किधर थे चक निकल ओव, सीनेकेरी भाग कृस्लाव ¢ 
८७. पत्थर क्रा सोना होना-निदप बनना. 
सचे तो वह बज्जर का सीना उसका पत्थर का?) 
८८. ध्यान लगाना--षच्छा करना. 
राजक्‌वर कवा लाभ्या ध्यान । 
८९. सोग आनंद देखना-जीवन बताना. 
जिस थं दीठा सोग आनन्द + 
९०. हसना सेलना--मोग विलास करना, 
हसी सेली दीठा जग) 
९१. जग दीठना-जीवन वि्ताना. | 
हेसी खेले दीठा जग । 


ूर्वकालिक क्रिया | 
२३६. स्व. कामताप्रसाद गुरु नेपृवंकालिकि क्रिया को अव्ययं माना है 1 उनके | 


अनुसार पूवंकालिक कृदन्त मग्यय घातु के रूप में रहता है अथवा धात्‌ के अतमें 


कै "करः या "करके" जोडने से बनता है ।, हिन्दव मे पृवंकालिक क्रिया का प्रयोगं 
खड़ी बोली से साम्य रखता १) 


२३७. १. हिन्दवी में कछ स्थानों पर घातु के 
केसूपमे किया जाता है- 


समों को प्यासो हैरान मार, 


| किकर करो मरने उपरर चीत्त घरो 9 


मूख सूप का प्रयोग पणेकालिक क्रिया 


कोभ 


१. स्व. कामताप्रसाद गृरू-हिन्दी व्याकरण, ४९९. 
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बेलुद हुये नारा मार। 
लेवे खरगों प्तीस उतार । 
हों घर बंठटी तेरी भास। 
हात तवक धर नूरानी। 
हरी बहिश्ती उस में धर । 
वेठेरोरोयादकरत। 
दौड़े आए मां के पास। 
वाजां नबी उठ दरहाल । 
तवक्ले दोन्होंहातों पर। 
मा-बाप उन को रोते देखा । 
जिस्ता कहू ये समजावें । 
निकल आयायू्‌ वरथैँ। 
हसन बाहे गुसल दे । 
२. धातु के साय 'भाय' या "य' प्रत्यय जोड़कर परं व 
मी उदाहरण । हिन्दी की बोलियोमें एसे प क स प १ 
संबंध गुरू ने संस्कृत ध" प्रत्यय से माना है। | 
रोय बैठी गोत्यों पास । 
# १ ८. के योगसे पृवंकालिक क्रिया बनती दै। इस "करः" 
ज्यों उन भेजा सव्र लिख कर। 
वाजां उथ कर सगले यार । 
सुन कर इतनां उस इस्तहार । 
खिलने लागे खुश होय कर । (भ्य के साथ ककरः 
सकते इतनी सुनकर बात । 
लिख कर भेजा बाताकीद। 
भः क (म के समान ही कमी-कमी धातुकेसाय केका प्रयोग होने 
मी पवक नि यि पषति 
लव) 9 | बनती है। के" की व्युत्पत्तिकृ--य (सं. पूवंकाकिक 
५ वाजां खया के सूब होय । 
अव्यय 
२३७. हिन्दवी के अधिकांश अव्यय आजमी हिन्दी-उद्रू मेँ प्रयुक्त होते है । भतः 
यहा हिन्दवी में प्रयुक्त मात्र उन भग्ययौं का विवरण प्रस्तृत कियानारहाहै, जो 
बतं मान परिनिष्ठित खड़ी बोली में प्रयुक्त नहीं होते तथा जो किर्हीं भन्य स्रोतों से 
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प्राप्तया प्रभावित हए ष। एसे स्रोतों मे मुख्यतः अरबी-फारसी, हिन्दी कौ उप. 
माषाएं बौर बोलियां गुजराती, मराठी तथा पंजाबी कौ गणना करनी होगी । 

१. अरबी-फारसी के अनेक भव्य हिन्दव मे प्रपक्त हुए है। मुसलमान कवियों ने 
इनका प्रयोग अधिक प्रमाण भौर तत्सम रूप में किया है। अ.फासे प्राप्त अन्यो 
के उदाहरण निम्न प्रकार रहै 

१. कालवाचक क्रिया विल्ेषण- 


बादल -- बाद अज इद्‌दत मासक तिन । 
दायम -- दायममेरेअघेत्‌ । 

उस के अछ दाहम खयाल । (अग) 
रोज - सव उठ यहीज्यु हर रोज । 


अत्लामगे रोज हिसाब । 
हुनोज (रमेशा) मरे जीव कौ हनोज हवस । 
पस (अतलः) नाहीं के पसर भए दिवस । 
२. स्थानवाचक क्रिया विक्ेषण- 


पेश (सामने) - यू कह चल्या मूसा पेश । 
दर (मीतर) - दर हर वाव। 
करीव - कूफकेरा लोग करीव । 
३. सम्बन्ध सूचक- . 
दुम्बाल -- पदे काम्या नित दुम्बाल । 
हुसेन केरे दुम्बाखों । 
विगर केणेर्मा विगर म्‌कराया। 
४. परिमाण वाचक: 
खूब - मौज्‌ काविल खूब नहीं। 
५ - देखे सव कम~-वेर ब्ल । 
वेश 
५. विरोध द्शंक- 
वले - शपक्कत न करे वले वुल घरे । 
एटा दख देवे वे कीत तरव । 
लेकिन -- लेकिन दरखृह्‌ भ दैशद । 


केकिन शाह हुसेन ह रजिग । 


६. संकेत वाचक व्यधिकरण- 
गर - कहीं गर उस गफटत घाल । 
अगर ~ अगरजो जोवे उग्रे । 


¬+ > 
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७. परिणाम दक्ंक- 


दरहाट- वाजा नवौ उट दर्रा । 
ता- जप्त कर ता मिन्रौ शाम । 
वारे- वारे ईहां धात्र हसेन । 


बरे दीस वादल जां। 
बारेर्पतो बाध्य श्क्कित। 
०, संयोजक ~ 
व~ रहै जहम मह्न पर वे धौछादे पर । 
हम (दो) भौरत मदं हम खास व भाम। 
बसरे दिया कूफा हुम । 
९. उद्गार वाचक~ 
काश- काश नै न जनती मृन्न को माय। 
वाय- प्यासों मूखों मरे वाय-वाय । 
(२) कछ पंजावी से प्रमायित अव्यय निम्न प्रकार दटै- 
(१) क्रिया विशोषणवाची अग्यय- 


नेड- नेड भाया अव फरात। 
(२) संयोजक-- 
होर- माटी पानी गागहौर बावं। 


होर उन पोगडों कारन मुञ्च । 
उप्रघाद होर अन्दुल्छा। 
(३) भराटी तया गुजराती- 
अवघारण वाचक~-'च' दव अध्यय का हिन्दवी मे प्रयोग स्पष्टतः मराठी कै 
भ्रमाव को सूचित करतादहै। मराठी सन्तोंको हिन्दी रचनाओंमें मी इसका प्रयोग 
मिरत। है । 
च (हो)  वसजिच बदस्तू तेरा व्या। 
सब कहू उठे एकच बात । 
६हाच उसको दफन करे । 
कुठ शब्वों मे "च" से पूणं एक अन्य भवधारणवाचक ६ <! हो का प्रयोषं 
मी किया जाताहि। 
तोदच बो उतरेगा दरहाल । 
नकाराथं- 
मनको- हरगिज किधर जावं नको । 
(४) हिन्दी से सम्बन्धित बोलियों से प्रमावित तवा प्राप्त जव्वप+ 
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पतम्बन्धवाचक भध्यय- 
घषाज (बिना) <प्रा. बज्ज<सं. षज, 

पठन छागे पानी बाज । 

यू ये पानी षाज मृए। 

लकाहोर्ृ हुते षाज। 
भक्ञ -भल ह (आज मी) 

भक्ष दूख पा बापो का । (इस प्रत्य का प्रयोगं अवधी मे हीता &) 
रोति वाचक- 
दषदष~- 
२६३९, हन्दवी अन्पय भेद- 


दवद करता हूभा पवार । 


हिन्दवी के एते अष्यय यहां उदृ्घत कयि नजारहैहै, जिन का रूप वत्तंमानं ` 


परिनिष्ठित हिन्दी कै मभ्ययों से मिनन है । यभा~ 
(१) स्थानवाचकं क्रिया विरोषण~- 
भष्वे, आगे-ईन अव्ययो का विकसिसं, अग्र<-पं, भग्ये, हि भागे-माना 
जाता &। 

पोच वेर मन्धे घाट । 
कहुगा उषं अन्धे जाय । 
राप्ते ननी मन्थे आत्तं । 
भध्वे हुमा चानुक् मार। 
भागे बोंगर पश्च घाठ। 

पधे, पौे-रस. प्च > राज. पादि > पि, पचै 
हक -इक मंजिल पचे थाल । 
भागे डोगर षद्धेघाट। 
पौष्ये धैरी अन्धे घा। 

ऊपर-ऊपर < सं. उपरि । दस का प्रयोगं मृश्यत्तः पम्धेन्धपुचक भच्थथ कै 

ह्पमे हुमा है- | 

षेवनं ऊगे ऊपर पड । 
छपर इलाह चाव तुञ्ञा । 
तल की माटी ऊपर कर्‌। 

प तिल <स. तलम्‌ 
भानू षेसे खांड़ तकं । 
तैरुको माटी उपर कर 

नीढे- नीदे<रान नीडे पृ, नेदे। 


रा ` 


न 1 ल~ था ~ 


डक न 
ऋण ावारनालत ४... + क + 
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धर्नां उठकर नीडे भौव । 
पध- पात॒ <स. पादं 
अब्दुल्ला कू पातं वटाव] 
किस लग वैते किसके परा । 
ष. सम्मुख > टि. सनमृख, सम्म 
सनमूख होए दोनों द 1 
कने, कन्ह-~ हि. कने < राज, कानी, मृज. काने चवं. कर्णं 
हुसेन कने थे एेसा जनाव 
मुक्च कन्हे मी कछ हू्या । 
किधर, जिवर, इवर, उवर, चौर्घर, चौधीर-~ 
इन भन्ययौं में 'वर' का तम्बन्व सं. 'वरा' पै माना जाता टै ।1* दन बन्ययौं 
क] पूर्वा कि, जि, इ, उ, का सम्बन्ध श्दलवा्च॑कं तया निर्दचयवाचक सर्गनाभों वे 
& । चौधर में “वौ संख्यावाचक दै, जो चहु" भी बनता ै। उदाहरण 
कैएे मूसे करिवर जात। 
धृडन कमे किधरे घार। 
दरमिन क्रिषरे नावं नको । 
फीतू जाता किंवरे न्हाक्त 1 
जीघर देवे सव ऊभर। 
इधर ऊघर प्रसरे जो 
नीर बह्‌।वे चींधर रोह 1 
घूडने रामे चहंषीर । 
रा, कहीं. जहा, यहां इह, वह, उही 
कहा, रहा, वहां भीर का प्रयोग लडीवोी होता है) निर्चयवाचक्ष ६< 
ही के गोडने ते कहीं, यहीं, भौर बही रूप वनता है । अ" तथा ब" का रूपान्तर “' 
तथा उ' मं होता है । उदाहुरण~ 
+ गव कहं धे एकाएक 1 
कहीं मर उप्त गफठत घा । 
जहां माती हुस्न की । 
यही दर्त करवरु य्ह हाल हो$ १ 
वारे ईहां माव हुसेन । 
र. ङ. भीरा्भं दमौ--द, उ. वि. पृ.२६१ 
ईहां उलक्षएजो ठग । 
जे कोद देवे उहाँ भाम । 


सन्ड- 


(ऊजर == ॐजद्‌) 


क 
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अहां हाजिर रूहनवी । 
दुर-सं, दूरः 
उथे दूरये थले वाट । 
लेकर जाना दुरदराज। 
बाहर वार, वार <सं. बहिर. उच्चारण सम्बन्ध प्रमावौ कै कारण बाहर 


का एकरूप “मासं मी बनतादहै तथाष्टुकालोपहोनेसे 'बार' रूप मे भी'यह्‌ भग्यमं 


मिखता है ! 
जरुरतं जाना अब बाहर । 


इवते तारे लावे वार्‌। 
(२) काछवाचक क्रिया विरोषण-- 
आज <सं' भद्य-भाज < अद्य 
बौपन माई, माई भाजं। 
अज्ञ" < अज+ ह-भज्ञ, दुख मा नापो का । 
भतार ( = अब) व्युत्पत्ति अन्ञात- 
कीत मला अत्ताल ऊध.) 

कद, कधीं, जद, जणां-- 

"कद" मौर ष्जद' का सम्बध सं. कदा" तथा च्वदा' सैहै। कंवी < 
कदा ~}-ही (कघीन्=कभी) तथा अनुस्वार के आगमसे बना है । नयां <यका-+हु 
अनुस्वार का भागम) 

अबके विछछोडं कंद मिक । 
कृघी छाव कधों घृप । 
कथो तपता धृग काली । 
जघाँ हवे ये माटी लार्॥. 
जघ धे यह्‌ खृदं सगर) 

अवि, मबक, जव, जमी, तव~ 

वीम्त ते संकेतवाचक "म" 'इ' तथा ए केँ साथ सं. दाढ्द "बेला! कै यौ 
कं भन्ययो का उद्‌मव माना । जमीमे ज ब-हीकायोगदहै। 

अकत यहा थे निकल । 

अब मृक्च नही पुर्ती क्ल । 

भक के वि्ठोडे कद मिक + 
जब मरेमेरे जर्वां। 

रोक्षन निकल्याजब कहूरधवार 
जक्के ह्म तुम होए एक । 


ियागो ग यि 
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जमो उव्या मार बिछठाव । 
तब हों अदचूगायानां! 
तूरत < सं. त्वर्‌, त्वरितम्‌ 
सुनकर तुरत उन खवास 1 
कफ कीधर तूरतत रवां । 
कखवाचक--अवधि सृचक अन्यय 
भब' जब' मादि के साथ /लगःके योगसे अवधि अव्यय बनते ह 
जवल्ग हस्सा हृमेन जवबल्ग दोय ! 


जोलग इहां उलक्लेएजो र्ग । 
जो लग जीष्या तोलग रै 1 
तोरम त्तो कग जाकर कोई न्त । 


सब ददत करवलर्य्‌ ता ख्ग॥. 
तौ लग इस मों एकप रात + 

नित < नित्य-उनकों करता नित दुवा । 
चांद घटे नित ज्ञरञ्ञर भाव । 
जातादहै नित ख।के खाक १ 

सदा < सं. सदेव - 
रोते रहं लोग सदा । 
ठ्होडे बडे सब ददा, 

२४०. सम्बन्ध सुचक अन्यय- 
किसी शब्द का वाक्य के अन्य शान्दो के साथ सम्बन्ध दूचित करने के किष 
खस्बन्ध ब्ुचक अव्ययो का प्रयोग होता है- 

कन < सं. कणं -बोत्या पठे तुज्ञ कन घौर 

यजीद कन सर मेज्या काट । 
यू विवाद.ठे हुसेन कन 

तर <ख० तल, तलम्‌-तख कौ माटी ऊपर कर ॥ 
भानू बैरी छांडे तज । | 
हँ क्यो अनू उसके तल 1 

घर, धिर, घीर- (= निकट  - बेटी घर जा कहती बात ॥ 
सौ मेँ हुसेन घर गुजरात । 
हुमेन को विर कौता. चाल । 
तुज धिर भाक्‌ सच्चा माव। 
ज्यू उन फिर्या घर कौ धीर । 





१९६ । हिन्दबी माषा भौर उसका साहित्य 


लुश होकर फिर्याघर कौ धीर) 
बाहे-( ? ) पानी बाहुं नदी किनार। 
हसन बाहे गरल दे । 
पास <सं. पार्व-ल्याया हुसेन पास खबर । 
हसन केरी ओरत पास) 
हुसेन अली उस पास बृलाव । 
पाछे, पदे < सं. परच--ईइकः इक मंजिल पष्ठे घा । 
बह यू पछ मंजि वार । 
त्‌ मञ्च पले सव सम्हाल। 
पचे बेरी अंधे घाट । 
पोल लाम्या नित दुम्बाल। 
मज्ञार < सं. मघ्य., *आर' सम्बन्ध कारक का चिन्ह टै- 
लोटन मुञ्च को डोह मंज्ञर। 
बीच, बीचक-हानंली के भनुमान से सं. वृत्य से दसका उद्‌मव हुरभा 
होगा । * अपभ्रन्श मे “विच्च का प्रयोग हुभादै। इसीसे बीच का विकास सम्मव 
है । बीचकमं क" सं. क" काप्ुचक है। 
आपे बीचक जखमा घाव । 
ऊपर < सं. उपरि,-ऊपर इलाही चाव तुज्ञा । 
माई ऊपर पर्या जाव । 
मोतर-सं--भम्यन्तर,-उन दोन्हों मीतर छाया सोय) 
घन्दे के मीतर गिरफ्तार । 
मेरी दुरही मीतर रह्‌) 
इसी मीतर कोई नसर। 
संगाती, सघात- < सं. सं-हुसेन संगाते बैत भन ! 
हसेन संगाती उत्तका भक्द । 
यह्‌ चन स्ारा राज पंघात। 
विन-सां विना-नाद सुनाया विन कट तांत । 
पानी द्नियू मृख पसार। 
तृक्त किन मृज्ञ तारीफ जहान 
पानी विन क्यों मरमरगये। 
ल्ग-( तक) बादमये ता कयामत दण । 





१. हानंी-क. ग्रा. गे. (३७८) प. २८६१. 


ललक ¬. = 


[यतण कानण्यकततयाकनयाकये न कोयो" 9 9 णय 


हिन्दवी का मापार्वज्ञानिक अध्ययन । १९७ 


अपरी याजीददख्णये खवर । 
२४१. रीति वाचक अव्यय- 
यूज्यूं त्यं जूके-मु. चटर्जी के मतानूपारर्स. क्रिम्‌ के अनुकरण पर जिस, 
तिम की उत्पत्ति हू ।१्‌. हि. मेँ निभि, तिमि, का प्रचलन दै । गुजरात में जम, 
प्रचलन है । गृजरातमें जेम, तम रूप चलते द । द्न्टींक््णोसे हिन्दवी के ज्यों, त्यो 
भौर ज्यु, त्यू' का तदू मव हृभा । उदाहरण 
त यू' उन दोनो ठेते भड। 
ज्यू ज्यू" खेटे दोनो मिट । 
विजरी ज्यु के कड कड तुट। 
हरन्या मीतर चीतान्य्‌। 
तू सूुनषएेज्यू के करान । 
त्यूत्यू नये मत खुश दिल । 
जाय मिर्यात्यु वेरं साथ । 
२४२. अवधारणा वाचक अग्यय- 
तो < सं. तदपि,-तो हौ सफला वाजी दं । 
| तो हम पावें सुख बाजाँ । 
तो सून यादीज राजी होय । ॥ 
तोन परता यह दुल भाय । 
मी<सं. अपि-मीं नित दीखे उप थव । 
हभा याजीद मी वेजार। 
बाजांमे मी मन्दर खवेश्च । 
तू मी मत यखादी बार। 
तज्ञ पर मी उन राते रात। 

च, छ ( = ही) ~ "च का विवेचन पौद्े मराठी से प्राप्त अव्ययो के प्रसं 
मै किया गया है । हिन्दवी मेंछ' का मी उसी अथं में प्रयोग होता है । "@छ' च ~-ह्‌ 
ते बना है। 181 

तो भानू अपने घरं। 
तु छरहो स्के राजघनी। 
तथा ष्होःकामीप्रयोगहुआआहै 
 इहांच इस को दफन करो । 
तू ही कहदेमुसे। 
२४२. १. परिणाम वाचक - 
चक, टुक--हिन्दी की बोलिपों में इन अव्ययो का प्रयोग होतारा है। 


१९८ । हिन्दवी भाषा ओर उसका साहित्य 


राखे दी्टों क्‌ चु.खं समज्ञाव । 
देख्या खूबी चूक भदेश 1 

रहया चूक भदेश में । 

टुक न आया महर प्यार । 


२. संकेतवाचक व्यधिकरण- 
जे < सं यदि, ब्लाक इस की ब्यृत्यति सं. यतः से बताते है । मराठी भौर 
गुजरातीमें मीजे (यदि) का प्रयोग हे। 
खोजन बाहैजेत्‌ जाय। 
हसन दफा होता जे 1 
३. करण वाचक- । 
की, के, वय्‌, केव".-इन समी कौ व्युत्पत्ति भप. केम्ब < सं. किम्‌ से मानी 
जाती है । 
कीत जाता किषरे स्हास। 
त्‌केरहैयू परकम। 
क्य्‌' अब होए यह मुहिकक ह । 
* क्यू क्य ` मुञ्च पर है फकिया । 
व्रज के "काहे" का भी प्रयोग हिन्दवी में हुआ है- 
काहे जाना मदीने। 
४. अधिकता बोधक- 
मीत, मोत < बहुल -मांति लहकर दूर दराज। 
मोत घाले काफिर पार । 
५. स्वीकाथंक-हां-हं एे, रौयद सरवरे पाक । 
६. निषेघाथंक-न, ना. नाहीं-नं तदबी चके न हीकठे र्वा । 
न हुवा न होसी कधी यू भदर। 
चीत्‌ ते दाँवांदोलनदहो। 
घाबर गया जीबन. काग । 
न बोल शाह्‌ तू एेसी बात । 
जो र्ग नाहीं अये कोय । 
बाट नहीं भब किर जां। 
६. उर प वाचक--के (दि. क.) 
एब किए के वदसाजी । 
याजीद भेज्या उस फरमान । 


शदेः ~ > 


हिन्दवी का भाषारव्ञानिक मध्ययते । १९९ 


के हुसेन अटी को तू जुम्बान । 
के ये लश्कर किसका है । 


फि इसे बारे दफन कतो 
। 
७. परिणाम दर्शक-सो-सौ मै हुसेन घर गुजरात । 


२४४. उव्गार वाचक अन्यय- 
बारे- बारे दीस बादल जाँ । 
वारे-वारे मेरे प्यारे । 
वाय<वाएः (भरबी अब्यय हाय) 
ककर उठी सुन टे वाम। 
नाद्‌-वाह्‌ मेरे शाह्‌ जवान । 


४ | हिन्दवी साहित्य कां सर्वेक्षणं 





पे ड. एतिशाम हसेन कै शब्दों मे हम कह अये है कि "भमीर ुंसरोने 
जक्ष माषा को हिन्दुई कहा है, सच यह है कि हम उसीसे हिन्दी माषौ कौ इतिहासं 
भो आरभ्म कर सकते हँ ।* अमीरे सरो १३-१४ वौं शती ० मे वतमान ये, 
जिसे भाषो वैज्ञानिकों ने संक्रमण काल कहौ है अर्थात्‌ इतत सेमथ तक नव्य भार्यं 
भाषाएं अंपश्नन्शके प्रेमावसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पायी थीं, इक्षके विपरीतं 
घुसरो को प्राप्त पहैलियों मौर मृकरिथोंमें भाषाका ओोरूप देखने में भआत्तारै, 
उससे भरोसा नहीं होता कि ये रचनायें अपनै वास्तविक-मल कूप मे हमे उपलब्ध हो 
रही है । १५-१६बीं शताब्दी में समी नंग्य माषा अपने वतमानं रूप भ विकसितं 
हो चुकी धीं, यह प्रायः संवं सम्मतं मेत है । 

साहिष्िक भमिब्यक्तिके किए माषौ के रजिस सृष्टन्परि्िष्ठिति शूपकीं 
भपेक्षा कौ जाती है, लोक व्यापारं उर्के लिए क्का नहीं रहृतां । सद ही छोक गति 
दो कदम भगे होती है, इसीलिए लोक-सेहित्य मे माषा का प्रगतिशील रूप दिखाई 
दता है। यही अवस्था लंड़ी बोरी के सम्बन्धं में संत्य है इसके बोडी रूप का इति- 
हास विहतो हारा मान्य तथाकथित “पुरानी हिष्दी, सेष्टी यदि भारभ्म किरया 
भाय तो ड° पीताम्बर द॑त्त षडध्वा्ट के भनृस्तार ७७० ईण०में जनपदीय बो्टी के 
शूप मे हिन्दी का अस्तित्व था, उपके भपते शब्दों मे"... इस ७७८ ६. मे 
दाक्षिण्वाचायं बिम्होधोतन ने "कुवलय भाला कथाः लिली । उमे एक हाट का 
उल्लेख है जिने अये हए देक्ष-देश के बनिये अपनी*अपनी बोली मे अपना-अपनां 
माल बेचने का प्रयत्न करते है "मध्यदेशं (हिष्दी भाषी प्रदेशा) पे भये हषं 
धनिएकेमुह ति उसने तरे मेरे भाउ" कहुाया है । तेरे पेरे जाड गढा हभ वाक्य 
पहींहै। हो षकताहैकिये शब्दं मी रेखक के किए ष्वनिमात्र हों । फिर मी इं 
घ्वति में हिष्दीकै दो स्व॑नाम "तेरे" मेरे' भौर एक क्रियापद "भाउ" का साफ सुनाई 
देना, इत बात का पता देताहै कि उस समय मध्यदेश म हिन्दी बोली जाती थी ।**१ 





१. एटतेशाम हसेन-उदु साहित्य का बाललोचना्मकं इतिहास, पृ० र्व 
२. पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल~मकरन्द [प्रथम खंड), पृ० { 


~~ ~ ॥ जयायान -- ~. 


।हन्दवो साहित्य का सवेक्षण । २० ? 
प्स प्रकार यहसिद्धहिकि म्वों सदी ६० में प्रस्तुत भाषा अकरित हो चकी थी। 
ऽस सम्बन्ध मे च्धर शर्मा गृकेरी तणा रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रस्त विचार एवं 
उदाहरण विच्छ प्रकरणम भा चके! पस्तुतः भाण्वींते तैरहं एताब्दि तक 
हमारी भाषा भपश्र् कफे मधि निकट रते हुए भी गतिशील धी। दप कालके 
क प्राचीन ग्रन्थों का उल्टेल नमिता है, पष्प कविते ७१५ ईनम "ध 
भाषा' दोहं मे, अब्दुल्ला एराकी तै ८७० ६० कै ठगमग '्दुरानको तजसा 
हिन्दवी में, मत्तउद साद सलमान से लगमपण ९०० ई० हिन्दो का एक दीवान भौर 
कालिजर कै राजानन्दमे १०१३ ‰. में सृुखतान महमूदक प्रक्तसामें एक शेर णखा 
था। किन्तु ये तत रनाय गग्राप्य हं बौर द्नका कोट उदाहरण गी उपकन्व नहीं 
द । इसलिए यहु कहना कठिन है कि इनमें प्यवहूत हिन्दी का ल्प कंसाथा मौर 
वष्ट विकासं की किस भवस्थाको पषटुव चुकी धी । इतना अवश्य मनुमान क्या जा 
सक्ता है कि १०-११ बीं ता. स एवं ल. घो. की परम्परा सादित्य आर स्मोक-काव्य 
भे विद्यमान थी 1 


टकर की 


हिन्दी सादिष्य क्ते "सिद्ध वामन्धः कारु अववा आादिकार' नें तिद्धों, नाथं 
तथा चारण कवियों का साहित्य उपकछन्ध होता है। गोरलनाथ मौर भारग कवियों 
के उपलब्ध साहित्य कमे विद्टानों ने सन्देह कौ दृष्टिप्ते देखा ह । स्वयं ६७ ९ ई० 
कहणपा {८४० ई०)}. पुष्पदन्त इत्यादि कवियोंकी भाखातें पश्र का प्रमाव 
भविक । चारण काव्य में तिरिचत्त ही बपश्रक्ष मिधित {डगर का उपयोग इभा है 
तथा उसका सस्वत्ध राञस्थान तक प्षीमित रहा है । रेसी स्थित्ति मे सवं प्रथम ह्मे 
गोरलनाषके पटोमें ही षाषाकी उस ङो का परता चल्ताहै जिसे बाद के सन्तो 


अमीर खुरो तथा दक्षिणी राज्यों मं शासको एवं भुक्तियों हारा अपनाया यया भौर 


जो मृरूयतः दित्ली-मेरठ कौ खड़ोवोखो पर आवारित थी । 
गोरखनाथ ओौर उनका साहित्य 

भाचायं रामधनद्र शुक्ल ते गोरखनाघ कै जोधन कराल पर विचार कैरते हए 
लिखा हि “गोर्लनाथ के समय का टीक पता नहीं । राहुल सछ़त्यायन तै वजुयानी 
सिद्धो की परम्पराक्े घीच उनका घो स्थान रका है, उसके अनुसार उनका समय 
विक्रमं की दक्षवी शताब्दी हेता है, (किन्तु) गोरखनाथ का समय निरिचक्तरूपसे 
विक्रम की दसवीं शताब्दी मानते नहीं बनता ।*१९ राहुल जी कै मतानुत्तार इनका 
समय वि. स. ९०२ (८४५ ई० ) के आस-पा्त माना जा सकता है ।* माचायं शुक्छ 
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२५२ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


जी सम्भवतः गोरखनाथ को विक्रेमकी १३ वींशतीमे वतंमान मानते ह। इसके 
विपरीत डं० हजारीप्रस्ाद द्विवेदी गोरखनाथ को विक्रमकौ ११ वीं शती मे वतमान 
मानते है । "चाहे पे कृतियाँ ठीक इसी रूपमे उससमयकोन हो, परन्तु इनमे मी 
प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान हँ, जिससे कटा जा सक्ता है कि सम्मवतः इनका मूलो 
द्गम १९१ वींशतीहीमेंहुआहो।' । 
नाथपंथी साहित्य मे स्वयं गोरखनाथ कीही ४० रचनायं प्रचलित हैं, 
डां. बडथ्वाल द्वारा सम्पादित “गोरखबानी'२ के सम्पुणं अध्ययनसे कई महत्वपूणं 
निष्कषं निकले जा सक्ते हैं! गोरखनाथ की एक अन्य रचना गोरखवोघः मी 
विक्ेष प्रसिद्ध है। ड. वडथ्वालने गोरखनाथ को .सबदी' को सबसे अधिक प्रामा- 
णित्त रचना मानादहै। कूल ४० रचनाओंमेंते सोरखनाथ की १४ रचनायोंको 
डां. वड्थ्वाल ने निःखन्देह्‌ प्राचीन मानादहै।* नाथ योमियोंकी परम्परामे गोरख 
के अतिरिक्त हमे अन्य नाथ-सिद्धो की प्फुटकर रचनाओं का मी पता चरता है । इनं 
समी की प्रामाणिकता के विषय में निरचयपूवंक कोई बात कहना अस्रम्मये ह । 
कवीर से पहले के नाथ-सिद्धो मे जिनको रचनाभों-का पता चरता है, उनमें 
उत्टेखनीय व्यक्ति ये है, चौरगीनाथ, गोपोचन्द, चृणकरनाथ, मर्थरी तथा जलंघ्ी 
पाव । नाथ योगियों ङौ अनेक परम्परायं प्रक्र । चौरासी सिद्धो के समान नव- 
नाथ मी प्रसिद्ध र, जिनमे, हिव ही आदिनाथ दँ, त्था मत्स्येन्द्रनाथ (मदेन), 
जालन्धरनाथ जीर गोरखनाथ मृख्यदहँ। इन नाथों की गणना चौ-यासी सिद्धोमे मी 
“ की जातीहै । सम्मवदहै ये पहले किसी सिद्ध सम्प्रदाय से सम्बद्ध रहे हों ओर पी 
ते इस पय के अनूयायौ वने हों । 
. नाथ साहिव्य ओर संद्धांतिक मान्यता 
अपश्रद साहित्य में बौद्ध सिद्धोंकी जो साहित्यिक परम्परा पार्‌ जाती है 
उसी कौ क्रमिक वारा नाथपंधी सिद्धोंका साहित्यहै। इनके खाहित्य मे जहां एक 
मोर उरूटवासियों कौ शंखी में रहस्यात्मक साघनाकौ व्यंजना पाई जाती है, वर्हाँ 
दूसरी भोर साघारण जनताकौ बोरी में पंडितं का पाखंड, ठग, जातिप्रथा, 
रूदिवादिता कौ कटु अलोचना मी दै । इस भाघार पर “गोरखनाथ ने नाथ सम्प्रदाय 
को लिस आन्दोलन कारूप दिया वहु मारतीय मनोवृत्ति के सवंथा भनुकूर सिद्ध 
हा । उसमें जर्हां एक भोर ईश्वरवाद को निरदिचत्त घारणा उपस्थिति को गई, वह 
दूसरी भोर विहृत करने वारी समस्त परम्परा खूदियोंफर मी याधघात्त किया) 
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दृन्दवी साहित्य का सर्वेक्षण 1 २० ३ 


जोवन को अधिक से अभिक संयम भौर सदाचार के गनुदासनर्मे रखकर आध्या. 
त्मिक गनुमूति्यो के किए सहनमागं की व्यवस्था करने का रक्तिशाटी प्रयोग गोरख 
ने किया ।“१ । 
१४ वीं शत्ताब्दी तक नाय साहित्य ने मारतीय साहित्य भीर धमं मं अपना 
भमुख स्थान वना लिया । टस प्रकार नाथ युग “तिद्ध युग” भौर स्तोके वीचकी 
कड़ी माना जा सकता है ।* नाथ पथ की दानिक संदढ्ान्तिकता दौ वमत के अनकल 
टै मौर ष्यावहारिकता फी दष्ट पै हघ्योग' से सम्बन्वितत है । ईङइवर सम्बन्धी 
मावना शृन्यवादमेंहै भौरयह वजुयानसे छी गर्दै) कवीरने इसी न्य को 
सहज, सुन, सहस्रदचकमल भादि नामौसे पुकाराहै। नार्थोने इसी यन्य को तः 
निरंजन कहा । नाथ साधना पूरीतरह्‌ निवृतिमार्गी थौ। वैराग्ये छब्द, स्पशं 
भादिसे मृक्तिसम्मवदहै। वैराग्य गृरुट़पासे साध्यहोताहै। नाय सम्ध्रदायके 
धिकं प्रचल्ितिन हो कने का मख्य कारण यहथा किये सावारण ग्रहृस्थो को 
घृणा कौ दृष्टिसे देखते थे तथा दीक्षा देते समय किसी की कठोर परोक्ता छी जाती 
यी । इसमें प्रचार कौ अपेक्षा मर्यादा रक्षण पर विजञेषर ध्यान दिया जाता था। इन्टोने 
कू आध्यात्मिक सकेत रहस्यात्मक हरी मे, उल्टवासियों मे बौर विचि्र रू्पकों 
मे क्रि जो साधारण जनताको समक्ष से बाहर थे । सम्मवतः बौद्ध विहारो.मं मिक्- 
णियों के प्रवे कापरिणाम गोरखनाथने देखा होगा, इसीलिए इस सम्ध्दायमे 
ईद्रय निग्रह पर विशेष वल दिया गयाहै। इसके वाद प्राण सावना तथा मनः 
साधना पर अधिके वल दिया गयाहै। नाथ साहित्य में उक्त 'त्रिविष निग्रह के साय 
ही उलटवासियो में यौगिक क्रियाओं का संकेत पर्याप्त किया मया है; 
भाषा-देक्ञ माषा मे लिखी गोरखपंथ की पुस्तकं गद्य ओर प््यदोनोमेदहै 
आर विक्रम सं. १४०० के आसपास की रचनाएं है। गोरख गणे गोष्ठी," नादि, 
ये सवं ग्रन्थ गोरखानाथ के नहीं, उनके मनुयायी शिष्यो के रचे । हां, साखी गौर 
अनी में शायद कू रचनाएं गोरख की हों ।'* इस प्रकार गोरखनाथ के नाम पर 
प्रचलित अधिकांश रचनाएं प्रामाणिक न होते हृए्‌ मी उनका माषा वैज्ञानिक महत्व 
है । १३-१४ वीं रती की खड़ी बोली का रूप बहुतां पदों मँ सुरित दीबता है । 
गोरखनाथ का कायेक्षेत्र परिचमोत्तर मारत में ही मृख्यतः केद्धित था तवापि 
उनका व्यक्तित्व अखिल भारतीय धा। उनकेनामसे मराटीमे मीदो रचनाएं 
पिलत ह-(१) गोरक्ष-अमर संवाद ओर (२) गोरक्ष गीता । कृ्ठ लोम गोरखनाथ 
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२०४ । {हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य ॑ हिन्दी साहित्य का स्वे्षण । २०५ 
गिरि" में मानते दहै तथापि यह विश्वास किया जाता हिन्दूु-म्‌सलमान खुदाई के बन्दे, 
महाराष्ट के आद्य संत ज्ञानेदवरः | हम जोगी न कोई किसी के छन्दे । 
| महम्मद कानाम मी मिलता है- 

मोम लोहा पोर । तावां तदबीर 

रूपा महम्मद । सोना खदाई 

दुहुं बिचि द्निया गोता खाई, 

हम तो निरालम्ब बैठे रेखते रहै, 

एसा एक सुखन जाबा रतन हाजी कहै । 

इन पदों कौ माषा मे खड़ीबोली, ब्रज के साथ पूरवी तथा मराठी गृजराती 

का प्रमाव स्पष्टरूपसे दिखाई दैताहै। अतः यहु निषकषं निकालाजा सकता है 
कि हिन्दवीश्ञली गोरखनाथ का व्यक्तित्व अन्तरप्रान्तीय था अतः उन्होने किसी 
स्थानीय बोली के बजाय उस माषा-शलीकोही अपनाया भौर समृद्ध क्रिया, जो 


व्यापक जन समाज के साथ उनका सम्पकं स्थापित कर सकती थी । गजराती प्रभावं 
से युक्त माषा के उदाहुरण- 


१. भणत गोरखनाथ रुडरावी, नगरीचोर माया । 

२. एं सतगुरि अम्हे परणांव्या, अवलवाल कुंवारी 

३. मच्छिद्र प्रसादे जती गोरख बोल्या, नितनवेल्डी माणे 

४. मनपवना घोरी जोतावों, सतनां आतोडा समथावो (गो.वा, पू, ६६, 

१०६ ) 

इन पंक्तियों मे रुड़ा एणो अम्हे, बोल्या, मायाना, प्रसादे, नवेलडी, माये 
जोतावो, घावो इ, हाब्दों पे गुजराती का स्पष्ट प्रभाव परिकक्षित होता है । यदि इन 
पदों को प्रमाणित मान लिया जायतो गोरखबानी पर गजराती का प्रभाव सहज 
ही सिद्ध जता रै । । 
संत साहित्य मे हिन्दवी 

'सन्तकाल' (१९०५३ से १९०३ ई०) की निगुण मक्तिधाराकै संत कवियों 
की रचनाभों, बानियों मे खड़ी बोली का प्रचुर प्रयोग हुभाहै। शन लोगोंकी 
सधुक्कड़ी या फक्कड़ी माषा नाथपंथी सिद्धो भौर योगियों की उस पंचमे खिचड़ी 
कौ परम्परामे भाती है, जिसमे खडी, अवधी, ब्रज, पंजाबी आदि माषाभोंका 
सम्मिश्रण हुआ है ।५' 

सन्त सम्भरदायका सीधा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय ये माना जाता है । उन जसे 


ही भाचारनिष्ठा, विवेक सम्पन्नता, अन्धविक्वासोंके प्रति कठोरता, कर्मकांड की 
क 
१. डँ. गेदालाल शर्मा-त्र. ख. व्या. तु. अध्ययन, पू. ७०-७१ 


का जन्म महाराष्ट के "चः 
कि महाराष्ट मे नाथपंथ उत्तर भारतमे भाया । ॥ 
नायं परम्परा से सम्बद्ध हैँ । गोरखबानी में संग्रहीतप दो की माषा का ख्प- 
१. सिष्टि-उतपति बोलो प्रकास, मूलन थी, चदी भका । 
ऊरध गौद कियो विस्तर, जाणने जोसी करं किवार ॥ (११९।१) 
२. दष्टि अग्रे दृष्टि लृकाडइत्रा, सुरति लृकाईबा कान । 
नासिका अग्रे पवन लुकादूबा, तब रखि गया पदः निर्वानं ।॥ ( १७७५) 
३. अवनि वृक्लिलं हो पण्डिता भकथ कथि कहाणी । 
सीस नवावत सातगुर मिलिया, जागत रेण बिहाणी ।) (७२।२२२) 
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मराठी प्रमावयुक्तं माषा- 
कैसे बोलौ पण्डिता देव किं ठाई । 


निजतत निहारतां अम्ह तूम्दे नाही ॥ ठक # 
परवांणची देवली पखाणचा दैव 
पाण पुजिला कसी फोटील सनेहं ॥ १।१ 
सरजीव तोदिला (?) निर्जीव एूलिला 
पापाची करणीं कंसी दतर तिरीखा॥२।) 
तीरथि-तीरथि सनानं करीला। 
बाहर धोये कंसं मीतरि मेदीला।३॥ 
मादिनाय नाती मछन्द्रनाथ पृतं 
निजतत निहारे गोरख अवधूतं ॥ ४॥. 
डो० श्रीराम शरमाने कहा है मध्ययुगीन साधको मे गौरखनार्थ का व्यक्तित्वं 
अखिल भारतीय था। उन्हं दक्षिणहौी नहीं, चारों दिक्षाभों के योगियों कः पहु- 
चानं धी। . 
दखिणी जोगी रंगा चंगा पूरवी जोगी वादी) 
पमी जोगी वाला मोला सिंध जोगी उतराधी । 
भवघ्‌ पूरवदिसि व्याधिका रोग पछ्ठिमदिसि मितंकासोग 
दक्षिण दिख माया का मोग उततर दिसि सिघक। जोग । 
गोरखबानी मे अरवी-फारसी के शब्दों को देखकर (यह कहा जा सकता है 
किवे मुसलमानों से परिचित थे, तथा उनके कालम कुष्ठ अरबी-फारसी शब्दों का 


हिन्दी मे प्रचलनहोचला या। 
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~ हितं 
२०६ ॥ हिन्दवौ मापा ओर उसका सा!ट्त्य 


निरथंक्ता सन्त सम्प्रदायमें सीघी चली जायी । चायं शुक्ली । इस क ् 
कट है- “निगु णवादवि भौर दूरे सन्ता कं जना २ कट भारतीय भ न 
्षलक मिरती है, कवि योगियों के नाडीचक्रं की, कटां छा के प्रम [ि | 
वगम्बरी कटटर ख॒दावाद की भौर कहीं अदिस्रावाद कौ। भतः घा "४ त 
नतो हम इन्द पूरे बद्रेतवादी कह सकते हँ मौर न एकेश्व रवादं टोनं 
जला माव इनकी बानी मे मिरता है । “दस्त प्रकार यह्‌ कहना भन्‌ च नं र र 
जिन घामिक सम्प्रदाणों ने सन्तकाव्य को दादानिकपृष्ठमूमि तयार र उन त 
साहित्य प्रवृत्तियों का पंतकाव्यमें स्वतः समावेर हो गया । सिद्धं, नाथ सार 
सूफि्यो-समी का जो उत्तम गा उसे सन्तो ने ग्रहण कर क्या । वास ष 
लित विट्‌ठमक्ति में मानसिक मक्ति ओर नामस्मरणको अधिक महत्व ध 
धा। दसम प्रेमासक्ति ओर रहस्यमयता की माउनाएं मी समाविष्ट € इन प्रवृत्तिय 
को मी सन्त स!हित्यमेदेखाजा सक्ता । कवीरने करई बार विठठ ओर सन्त 
नामदेव का उल्लेख कियादहै। 
महाराष्ट्‌ का सन्त साहित्य ओर हिन्दवी । । 
कहा गया है “मवत द्रविड ऊपजी'' के अनुसार भाव मक्तिका भव्या 
क्षाखवार सन्तो से सम्बन्ध है । हिन्दी क्षत्रोंमें मक्ति क के प्रसार का वि 
महाराष्ट के मक्त-सन्तों को मुख्यतया दिथा जाना चाहिए । महाराष्ट के आरम्मि | 
सन्त ज्ञानेशवर-नामदेव उतरी मारतम पसमय-समयपर संचार करते रहे । च 
सम्बन्ध नाथ सम्प्रदायसे होते हृए मी 'वारकरी सम्प्रदायकेसरूपमें नयी मक््ति 
घागरा' महाराष्ट मे प्रवरहित हुई, जिसका हिन्दी सन्त परम्परापर भी वशप प्रमाव 
पड़ा । “सिद्ध एवं नाथपन्थको जो विशेषताएं हिन्दी के सन्त कान्य मे 0 
होती हवे सम्मवतः महारष्टरौय सन्तोंके माघ्यमसे हौ उसमें [ई है । 
सन्त परम्पराके प्रथम कवि कव्रीर के आविर्माव से बहुत पूवं चक्रवर (१९९ 
से १२७४ ई.) ज्ञानेरवर (१२७४-११९६ ई ०) नामदेव ५4 से १३ ॥ि र 
मृक्तावाई (१२७९- १२९७ ई०) इ. ने. हिन्दी में रेपे पदोंकी रचनाकोजं शे ६ 
की द्ष्टिसे कबीरके पदोंसे गहूरा साम्य रखतेहै। इन महारष्टरीय सन्तों 
हिन्दी कौ अपेक्षा मराठों में अधिक रचना की रहै अन्यथा हिन्दी साहित्य के न 
मे मी उन्ह्‌ उतनाही स्थान दिया जा सकता धा, जितना कि इन्ह्ः महाटीसा वः 
फे {तहास मे प्राप्त है । वस्तुतः विचारवारा, मावना, शलो ओर माषा से सम्बन्धित 
प्रायः बे समी तत्व इन कवियों मे मिल जाते है, जो परवर्ती सन्तो-कवीर रंदास, दादू 





१. डां र.णपतिचन््र गुप्त हि. सा. वे. इति पृष्ठ १८५। 





हिन्दवो साहित्व का सवेक्षण । २०७ 
भादि मे मिरते ह । 

“हिन्दी की चन्त-कान्य-परम्परा वस्तुतः इस म 
शखाहै,याउसीका एके विकसित रूप है ।'* मराठों मे इस परम्परा का सूत्रपात 
करने वाके कवि 'मूकन्दराज ( ११२७-१२०० ई० ) मराढी के भादि कवि माने 
नाते है । इनकी रचना "वि विक सिन्धु" तथा 'परमागत' मराठी को अमूल्यनिधि है । 
“इन दोनो प्रथो मे शांकर अद्रैत, योगान्‌मव ओौर सगुणोपासना का प्रतिपादन किया 
गया है ।“* मुकून्दराज की कोई हिन्दी रचना अत तक उपलन्व नहीं हुई है । 
महानुभाव पन्य ओर हिन्दवी 

मुकृन्दराज के देहातकाल के कृछपूवं ही महुत्मा-चक्रधर 
६०) का भविर्माव हभ, जिन्होने महनुमाव पय की स्थापना करते हुए अपने क्रति. 
कारी विचारों का प्रचार कियां। उन्होने विविघ देषी देवताओं की उपासना के स्थानं 
पर परब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना पर बल्ल दिया, परन्तु साय ही वेवं भौर 
भद्वतवाद को अमान्य घोषित किया । जाति पाति भौर छुआ-षूत के विचारोंका 
मौ उन्होने पूरी शक्ति से खण्डन किया। इस प्रका र॒ उन्होने धरमंक्षत्र मे एक नया 
दष्टिकोण प्रस्तुत किया जो परवर्ती सन्तो के द्वारा मी मान्य हज । 
चक्रधर--(सं० १२५०- १३३०) महानुमाव पन्थ ने महाराष्ट म नाथपथ 
फा जोरदार विरोध किया था। इस पन्थ के प्रवतंक चक्रधर मूलतः गृजराती थे। 
¶८ समय मन्न में रहुकर वे पैठण पहुचे । पूवाश्रममेलुएमें सभी कृछहार जाने 
था पत्नी द्वारा फटकार सुनने पर वे विरक्त ६९ । घर बार त्यागकर महाराष्ट्‌ के 
रामटेककौी यात्राकी | वही विदमं के गोवस्दि प्रमु से वीक्षा! कहा जावा है 
कि इनके बहते हुए यश को देककर सं५ १२३२० मे प्रसिद्ध पण्डित हेमाद्रि द्वारा इनं 
को हत्या हुई ।* चक्रधर की चौपदी अत्यन्त प्रसिद्ध है, इनकी माषा मराठी, गृजराती 
मिश्चित हिन्दी है । कछ शब्द सङड़ीबोली के क्रिया रूपों की स्वतन्त्र सत्ताका निद॑श 
करते है ।* 
महानु माव पन्थके व प्रचारक उस समय की हिन्दी (हिन्दवी) से परि. 
चित थे ५ महान्‌ माव पन्थी कवयित्री मह॒दायिसा (यु. १३०८ ई.) का एक हिन्दी 
पद प्रचलित है- 
~ क 
१. डां गणपतिचंः गुप्त-हि. सा. व. इति. प्‌० १८३. । 
९. भी. गो. देशपाण्डे-मराठी का भक्ति साहित्य पृ० १५. 
३. डां. कोलते-मराठी सन्तो का सामाजिक कार्यं, पृ, ८-९ 
४. डा. विनय मोहन शर्मा हि. म. सन्तो को देन, 
५. ड. श्रीराम शर्मा-द, हि. सा पू. ४०. 


हाराष्टरीय परम्पराकी ही एक 


( ११९४.१२७४ 


२०८ । हिन्दवी मापा भौर उनका साहित्य 


नगर द्वार हो विच्छाकरोहो, षापुरे मोरो अवस्थाणलो 
लिला, जावो तिहा आप सजिसा कोठन करो मोरी चिन्ता 
हाट चौहाटां पड रह हो मांग पंचपर मिच्छ 
बापड लोक मोरी अवस्था कोडन करो मोरी चतौ \४ 
महानुमाव पन्य से ही सम्बन्धित षरुसरं प्रसिद्ध मराठी कवि दामोदर पण्डित 
है । (१२७७ ई०) हिन्दी में रचना मिलती है । वे गोदावरी कै किनारे~-रहते थे 
विनयमोहन कर्मा ने ( १६४९ ई०}) किदित पाण्डुलिपि क्षे निम्न पद उदघृत 
किम है- 
पटो हो पण्डित गणो हौ शस्त्र अलोी संकु पराणां 
उसमे कर्मक हा घन्दा उगवति गूषुमुखे खुणा १ 
सुन हो बाबा, सुन हो पण्डित, सुन बैरागी माई । 
मेसारी साखी दीरला सुने वृञ्षती बीरा कोद 
भनन्त पुरूष हो अनन्तमाषा पुकारति नाना विचार । 
सव हो मिलक्तर रहणि नेननि पत्थ तौ अपरपार ॥२॥ 
सिद्धान्त सिद्ध न सिद्धति सारे अवधुतके हमं रजे 
सब हि व्यापिनि जग की स्वामिनि उस पर जंजीर ॥३। 
बारकरी सम्प्रदाय । 
पर्वोक्तं मकन्दराज तथा चक्रवर को महाराष्ट्‌ मे सन्त परस्परा को पृष्ठभूमि 
तयार करने का ही भघिक शरेय है, उसको, सम्पक्‌ प्रतिष्ठो तेरी क्षती के मन्तिम 
चरण मे वारकरी सम्प्रदाय के सन्तौँद्वाराहीहूई। वारकरी सम्प्रदाय के मूल प्रवतक 
तों सन्त पन्डलिक माने जाति ह किन्तु उसके सम्बन्व में एतिहासिक सामग्री का सवथा 
अमाव ह । एतिहासिक दृष्टि मे सन्त ज्ञानेवर (१२८५-१२९६ ई०) ही इस सम्ब्र- 
दायके प्रथम उन्नायक कहै जा सकते हैँ । ज्ञानेदवर कै समकालीन नामदेव (१२७०. 
१३५० ई०) निवुत्तिनाय (१२७३-१२९३ ई०) सोपान देव॒ (१२७७-१२९७ र 
मृक्तावाई (१२७९-१२७९) प्रमूख सन्त हुए जिन्हेने अपनी अलौकिक अनुमूतिय 
को साहित्यिक माध्यम से प्रकाशित किया । वस्तुतः ज्ञानेश्वर एवं नामदेव ने अपने 
ञाकषपंक व्यक्तित्व, दिव्य चरित्र एवं सच्ची भक्ति मावना ते जनता को इस प्रकार 
मूग्च कर क्तिया कि थोड़े समयमे ही सारे महाराष्ट भौर उत्तरी मारत मेँ सक्ति की 
बाट्-सी भा गड । 
महानुमाव पन्य तै जिस प्रकार नाधपभ्ण का विरोध किया धा उषी भका 
ब्रारकरी सम्प्रदाय ने महुनुमाव पन्थ के मावको रोका वस्तुतः वारकरी सः मोर 
नाय पत्थियों का धनिष्ठ सम्बन्व भा । ज्ञानेवर स्वयं नाथ पन्थ से सम्बद्ध थे महा. 
नुमाववेद बौर द्वैत के विरोवौ धे, साथही वदूदेवोपासना का मी निषेव करते 





॥ ५. व्यान शयानया, =-= ~¬ ० न दुकान ------कल्‌+ - ~ ~ 


हिन्दवी साहित्य का सर्वेक्षण । २०९ 


थे । जात रपत, षटुमाष्टूत कै विचारोंका मी उन्होने खंडन क्ियाथा। वारकरी 
नेदिक घमंके विरोधी नहीं थे तब मी वं यज्ञ-यागादि वैदिक कर्म॑कांडों का समर्थन 
नही करते थं दसी प्रकारवे चातुवण्यं के विरीधी नहीं थे किन्त किती वणंकोटहैय 
मी नहीं समज्ञते थे! कीतंन मजन पर विशेश्र ब देते ये । पंढरपुर भान मी वार- 
करियों का प्रमुख तीथं केन्द्र है। 

जञानेर्वर-नामदेव 


ज्ञानेश्वर का प्रश्रय पाकर वारकरी सम्प्रदाय' नितिवाददसूपसे महाराष्ट्‌ का 
प्रमृख साघन। मामं वन गया । ज्ञारेर्वर स्वयं नाथपन्थ से सम्बन्वित ये । उन्होने 
अपनी गुरु परम्परा वस इसप्रकार दी टै-नादिनाथ, मच्छीनद्रनाय, गोरखनाथ, 
गे नीनाथ, तिवृत्तनिथ. ज्ञाननाय (ज्ञानेश्वर) । पैटण स्थित्त हिवदीन केसरी के मठ 
मे एक परम्परागत मजन मक्तजन गाते, उससे मी ज्ञानेदवर की परम्परा प्रमा- 
णित होत्ती है, यथा- 
भादिनाथ की जय ! मत्सयेन्द्रना को जय ॥ 
गोरखनाथ की जय । गँणिनाथ की जय ॥ 
निवृत्तिनाय कौ जय । ज्ञाननाध की जय ॥ 
सन्यामर नाथ की नय । बीना की जथ ॥ 
गप्तनाथ कौ जय । उद्‌बोघनाथ कौ जय ॥ 
केसरिनाथ की जय । भोलानाध को जय ॥ 
श्िवदिननाथ को जय । नरहूरिनाथ की जय ॥ 
लक्ष्मौनाथ को जय । सब सन्तन कीं जय ॥! 
निव तिनाथ ज्ञानेदेवर के वड्‌ माई तथा गृरुमीथे । सोपानदेव तषा मृक्ता- 
घाद अन्य दौ माई बहन थे । सन्यास त्यागकर गृहस्य बने पिताके सन्तान होने के 
कारण ज्ञानेश्वर को महाराष्ट के तत्कालीन समाजमें जो तिरस्कार मोगना षडा, 
उसकी प्रतिकङ्कियास्वरूप उन्होने जनसाघारण के लिए भेदमाव-मुक्त मक्तिमाव प्रवान ` 
वारकरी सम्प्रदायका जोरदार प्रचार किया । गीता की माषा टीका न्लानेदवर' 
कै उपरान्त “अमृतानुमव'ग्रन्थ में ज्ञानेरवर ने अपनी निजी मान्यतां का निरूपण 
करिया है। 
जञानैरवर भौर हिन्दवी- ज्ञानेश्वर के पिता विदठलपन्त ने काशीमे श्रीपाद 
गोस्वामी सेदीक्षाली थौ । ज्ञानेश्वर ने स्वयं भपते माई बहन भौर नामदेव सहित 
काडीकी्यांत्राकी धी, प्रमाणस्वरूप गंगा तथा कादी के सम्बन्व उनके वर्णन 


१. गं. बा. सं-म, जी (प्रथम खण्ड) पृ. १४८ 


२. लक्ष्मण रामचन्द्र पांनाल्क~-पराठी वाड्मयाचा इति. (खंड दूसरा) १. १० 


२१० । हिन्दवी-माषा ओर उसका साहित्य 


उपलब्ध हैँ ।\ इस प्रकार ज्ञानेदवर उत्तरी मारत से परिचित हो चूके थे । उत्तर 
मारत मे उस समय जो माषा प्रचलित थी, ज्ञानेश्वर भीर उनके साथियों का उससे 
परिचित होना स्वामाविक या । ्ञानेरवर के नाम पर एक दो पद दहिन्दीमे मी 
प्रचलित है, किन्तु उनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं हं। 

नामदेव--हिन्दी मे इस (संत) काव्य-परम्परा का. प्रवतंक स्वंथा मौलिक 
खूप में नहीं हुजा, भपितु यह म्राठो मेँ विकसित होती हई हिन्दी में पहुंची है । 
हिन्दी में इसे प्रचित करने काश्रयमी महाराष्टीय सन्त नाप्देव (१२७०-१३५० 
ई०)को हे, जिन्होने एक ओौर उत्तरी मारत मे दीघंकाल तक रहकर अपने विचारों 
का प्रचार कियातो दूसरी ओर हिन्दी मे विपुल पदों को रचनाकी। ° नामदेव के 
पदों मे परवर्ती हिन्दी सन्त-काव्य की प्रायः समी विज्ञेषताएं-विचार, भाव, माषा 
दयैटी आदि मिती हैँ । आचाय विनयमोहुन शर्मा ने अपने प्रबन्ध--"हिन्दी को मराठी 
सन्तो की देन'- म विभिन्न दुष्टिकोणों से विचार करते हूए नामदेव को ही दस पर 
म्परा का प्रवत्तंक मानने का निर्णय दिया है-वे लिखते है-““नामदेव में उतरी मारत 
के संत मत की सारी विहोषताए विद्यमान हैँ । इसीलिए हम उन्हं ' उत्तर मारतम 
निरू ण-मव्ति मत का प्रथम प्रचारक एवं प्रवतंक तथा कनी आदि सन्तों का पथ 
प्रदर्शक मानते है । यह सत्यटहैकि कबीर के समान नामदेव की हिन्दी रचनाएं 
नामदेव की हिन्दी रचनाएुः प्रचुर मात्रा में नहीं मिलतीं परन्तु जो कृ प्राप्य 
है । उनमें उत्तर मारत को सन्त परम्परा का मामास्त मिलता है भौर उनके परवती 
सन्तो पर निक्चय ही उनका प्रमाव पड़ा है-जिसे उन्होने मुक्त कण्ठ से स्वीकार 
किया है । एसी दशा मे उन्हं उत्तर मारतम निगुण भक्ति का प्रवतंक मानने में 
हमे कोई ्चिन्चक नहीं होनी चाहिए । 

ज्ञानेदवर तथा नामदेव के समकालीन होने के अनेक प्रमाण उपलन्च हँ । यह्‌ 
शौ प्रविद्धहै कि नामदेव पहले समुणोपासक थे । जञानेश्व र-मृक्ताबाई ने उन्ह्‌ः तत्का- 
दीन प्रसिद्ध नाथपन्थी योगी विसोबा खेचर के पास भेजा । इन्हीं के उपदेश से नाम- 
देव निगं.णवादी वन मये । इसके उपरान्त वे ज्ञानेश्वर के साथी भौर सुहूद बन गये। 
नामदेव की विट्ठल के प्रति प्रेमभाव भ्रसाघारण था । कहा जता है जब ज्ञानेश्वर 
जपने माई बहन सहित तीथं यार्त्राके क्एि चले तो उन्होने नामदेव को मीप्षाथ 
छेना चाहा किन्तु नामदेव विट्ठल को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहूते थे । भन्त में 

मे विद्ट्लनेही उन्हुः जाने को अनुमति दी। 
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॥ 








हिन्दवी साहित्य का सर्वेक्षण । २११ 


प्रयाग ककन श त ॥ न ० र 
व कीभोर मी गये । स्वेत्र वे 

जन प्रबोधन के किए कौरतंन किया करतेथे । कीतंन के लिए उन्हे निरिचत की 
मराठी मिश्चित हिन्दी का उपयोग करना पडता होगा । । 
नामदेव का व्यक्तित्व 

महाराष्ट्‌ के एक साधारण हम्पी (षछींपी) परिवारमें सन्‌ १२७० में नाम- 
देव का जन्म हुआ । वि्टृखल भक्ति के दीवाने होकरवे पंढरपुर मेही रहने खगे। 
विट्ठ प्रतिमा को दूव पीने पर विवश होने को घटना प्रसिद्ध है । ज्ञानेश्वर के 
जीवन पयेन्त उनके प्षाथ रहूकर वारकरी सम्प्रदायका प्रचार करनेमे नापदेव का 
विरोष योगदानं रहा किन्तु ज्ञानेश्वर के स॒माधिलेकेने पर महाराष्ट में नामदेव का 
मन नहीं रमा वे मक्ति का प्रचार करते हंए-पंजाव की ओर चके गये › जहां वे 
भठारह वषं रहे । गुरुदासपुर (पंजाब) जिसके "छोधान' नामक स्थान पर भाज मी 
नामदेव का मन्दिरं है तथा वर्हां नामदेव सम्प्रदायियों की बस्तीटहै। जीवन के 
अन्तिम दिनों मेवे काठियावाड-गुजरात होते हुए पुनः महारष््ट्‌ मँ रौट जाये तथा 
८० वषे की आयु में पंढरपुर के विट्ठल मन्दिर के महाद्वार परसमाधिले लौ। 

सन्त नामदेव को देन पर विच।रकरते हुए प्रो. देशर्पांडे लिखते ह--उन्टोनि 
उत्तर मारतम भक्तिभाव का प्रचार करके हिन्द समाज को जाति भेद कौ संकीर्णता 
बहुदेवीपासना का सच्चा अथे, घर्माडम्बर ओौर अनावश्यक आचार विचार के सम्ब- 
न्ध मे जागृत किया । वे यथाथ मे सच्चे लोक शिक्षक थे । उन्होने सन्त कबीर, गृर- 
नानक जसे परवर्तो संतों का मागं प्रशस्त बनाने में कषठ न उठा रखा । सचमुच वं 
उत्तर मारते के सांस्कृतिक एवं घाणगिक जागरण के आद्य प्रणेता थे । सन्त नामदेव 
का व्यक्तित्व जितना पवित्र मावृक् भौर महान था, उतनी उनकी साहित्य रचना मी 
{ महान) थी ।' 

नामदेव के मराठोंमे लगभग तीन हजार अभमंगप्राप्त हैँजो नामदेवकी 
गाथा में संगृहीत है । हिन्दी मे उनके छगमग ७० पद उपल्ञ्व है, सिक्खों के "गर 
ग्रंथ साहिब तथाश्री अष्टे के संकल सन्तगाथा, में संगृहीत हं। । 

नामदेव की भाषा-नामदेव के हिन्दी पदों में उपलब्ध भाषाल्प के विषय 
भे डो षिनयमोहन शर्मा ने कहा है गुरुपन्य साहब नामदेव के ठाई सौ वषं वादकी 
रचना है, अततः सम्भव हँ कि उनके पदों की माषा मेँ परिवतंन भा गया हो, कि जनता 
संतोंकी वाणी मे दैवी शक्ति मानकर उनका पाठ शुद्ध रखने का प्रयास करतीरहै, 
भतत: नामदेव के पद बहुत अधिक परिवत्तित हो गये है, एसा नहीं कहा जा सकता । 





१. देश्चपांडे-मराठी का भक्ति साहित्य प° ७५. 


२१२ 1 हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य 


वसे भो नामदेव के पदों मे उपङ्ब्य माषा करवीर के काव्य की माषासे प्राचीनं 
प्रतीत होती है तथा उस पर मराठी काप्रमाव मी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है, भतं 
उनमे अधिक परिवतंन नहीं हुभा है । मराठी के प्रसिद्ध विद्वान श्री ब्रियोलकर के 
मतानसार नामदेव की माषा "पंजाबी मिश्रित हिन्दी है, उस पर मराठीका प्रमावं 
नहीं है तथा इसी जाघार पर उन्होने इन पदों के रचयिता नामदेव को प्रसिद्ध नामदेव 
से मिनन सिद्ध करने कामी प्रयास कियाथा कन्तु श्रीम. गौ. वारटक्केने इनं 
पदों की माषा का विस्तृत विश्लेषण करते हुए उसे मराठी से प्रमावित माना है तथा 
उपयक्त मत का खण्डन किया है । निम्नलिखित प्रवृत्तियां नामदेव कौ माषा में 
मराटी प्रमाव को सिद्ध करती है :- 
(प्र) “इ' का बाहुल्य-अमामलु अम्बरीक, एक, कवन्‌, खेदः इ 
(ख) क्रिया पदों के काल-तारीसे, आनीते, केसा, दसा मेटल भादि 
(ग) शब्द एवं विभक्ति प्रत्यय-नादि, घरि, सीद, अका सनाने वागा । 
ताची माणि ताचे मसा, तुमच पारसु हमचे लोह्‌¡ भादि । 
(घ) वाक्यों पर मराठी की छाया-रे नाही समाइली सरिगुरू देवा मेटले 
मराटी रूप-अटे ! नाहीं समाविश, सदग्‌रुदेव मेटठे 
अस्त, इसमे कोई संदेह नहीं कि नामदेव के हिल्दी पदों कौ माषा पर मयो 
का थोडा बहत प्रमाव अवश्य है। जाचायं विनयमोहन शर्माके अनुसार उनको 
मापा पर ब्रज पूर्वी हिन्दी बौर पंजाबी कामी प्रमावदहै। उनकी भाषा मे मीकबोर 
के समान विविधता है । इसके धत्तिरिक्त जैसा कि पटले कहा गया है, उसमे [किचितं 
परिवर्तन परवर्ती लिपिकायोंके द्वारा मी म्मवहै) डंँण्श्रीराम शरमाने नामदेव 
की माषा प्र राजस्थानी का प्रभाव माना है, उनके अनुसार हिन्दी संकलनों कौ 
अपेक्षा मराठी संकलनों मे उपलव्य नामदेव की कृतियाँ मापाई अध्ययन कै लिपट 
अधिक उपयोगी है-.-दनमें हिन्दी का वहू ख्प प्रयुक्त हुआ है जो १३ वीं शती के उत्त” 
राधं ओर १४ वी शती के पर्दा में उत्तर मारत में समना भौर बोला जाता था। 
वह्‌ मापा क्षेत्रीय प्रमावोंसे पृ्णंतया मूक्त नही हर्द थी । राजस्थानी उप्त समा 
. साहित्य मे प्रयक्तहो रही थी । इसीकिए्‌ नामदेव द्वारा प्रयुक्त सामान्य बाल्चा 
को मावा पर हमे राजस्थानी का प्रमाव दिल्लाई देता टै ।'“* सव मिलकर नामदेव के 
पदोँमेंदहिन्दीका वह्‌ ्प प्रयुक्त हुकादै, जो आजकल कौ परिनिष्ठित हिन्दी के 
निकट है । 
जहां तक हिन्दी पदों के रचयिता नामदेव के प्रविद्ध मह्‌ाराष्टरीय मक्त नाम 
देव से मिन्न होने की वातै, यह्‌ वाठ भव स्वंथा अमान्यसिद्धहो चुकी दै। दोनी 





१-२ ढा०श्रीरामक्तर्मा- द. हि. सा. पृ* ६३ 


-=किकरिनन = 


दिन्दशरी साटित्य का सर्वेण । २१३ 


नामदेव एक ई इसका एक पृष्ट प्रमाण यह कि हिन्दी तथा मराठी दोनों मापाभों 


के पदों मेँ नामदेव के भात्मपरिचय दष्ट के संकेत समान (यथा-नामदेव ने स्वयं 
फो छीपी कहा है ।- 


(मराठी पद) (१) पी यतचे कष्टं जन्म मज ज्नाछा। 
परि दहेतु ग्‌ तला सदाद्धिवी । 
(हन्दी पद) (२) छीपे के धरि जनमुद दला, गुद उपभु 
(३) छीपे के जनसि काटे कंड धाडवा । 


इसके अतिरिक्त आराध्य देव विट्ठ्लके नामका प्रयोग, प्रतिमाको द्ध 
पिलाने की घटना इत्यादिके साथही माव धारा, विचार, शैली याद्विकी दष्टित 
भी गुरू ग्रथ साहब में संकलित हिन्दी पद प्रसिद्ध नामदेवके ही विद्ध होते ड । 
नामदेव विसोबा खेचर के उपदेश से निगुःणवादी हो चुकेये। अतः वे घर्मं 
कै नाम पर किसी प्रकार के भाडम्बर को अर्वाछठनीय मानते ये। ईदवर की मक्तिमन 
को पवित्रता भौर आचरण कौ शुद्धता कौ अपेश्ना रखती है, उदा, 
काहु का कीजे ध्यान जपना 
जवते सूघ नहीं मन अपना । 
नामदेव हिन्दओं भौर मुसलमानों दोनों के गुण-दोष से परिचित ये। वराई 
को उन्होने सर्वत्र निन्दा की है :- 
हिन्द्र अन्धा, तुरक काणा दोहाते ग्यानी समाना 
हिन्दू पूजे देहरा, मृसलमान भसीद 
नामे सोई सेत्या जह हहुरा ना (मसीद) 
नामदेव के जीवन कारमं ही उत्तरी मारत ही नहीं देवगिरि पर मी मसल- 
मानों का अधिकार हो चूका था अतः उनकी माषामें उदू" के दाब्दं मी स्वामाविक 
हर्षसे अये हैँ :- 
मेरे मन्वे कीटेकतेरानाम खुदा करा 
म गरीब मँ मस्कौनतेराहै अधारा ।, 
सञानप्रागियों की गुरू मक्ति परक निष्ठा मी ज्ञानेश्वर में है।- 
सतत सत गुरुदेव, ्ञट लुट भान सब सेव ।' 
जनाव्राई (मृ. १३५० ई.) 


मक्त नामदेव की दासी जनाबाई्‌ ने भी मराठटीके साथ-साथ हिन्दीमेंभी 
^ > 


{.स.सं. गा. ना. गा. भमंग २१५४ पु० ३४७ 
२-३. स. सं. गा. ना. गा. अमंग २२६० १० २५३, २६२१०३५५. 
४. वही भमंग २२२२ १०३५२ 
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रचनाकी है । नामदेव ने जनाबार्ई के विषय में एक मराठी पदमे उत्लेख कियादहै :. 
नामयाचे घर भसे दासी जनी 
तिने चक्रपणीं वश्च केला । 
करिता काम घन्दा ध्यानी नारायण 
करीत चितन भहौरात्र । 

(नामदेव के घर में जनी नामक दामी थी, उसने मगवान विष्णु को वशमें 
फर ल्ियाथा । घर का काम घन्दा करते हुएभी वहु नारायण का ध्यान करती 
थी । वहु रात-दिन ईइवर के चितन में इब रहती थी । 

गोदावरी तट पर स्थित गंगाखेड (मरास्वाडा) में (दमा) नामक शुद्र के 
घर जनावाई्‌ का जन्म हुभा । दया को स्वप्नमें प्राप्त साक्षात्कारके आधार पर 
उसने अपनी पत्री नामदेव के पितादामासेठकोसौपदी । तमी से जनाबाई दामा. 
सेठ बन गयी । नामदेव के कारण हौ जनाबाई का मन मक्ति कौ ओर प्रवृत्त हुभा। 

भक्ति माव से उद्रेलित मनसेमराटीमे लगभग तीन सौ अभंगो तथा हिन्दीमे मी 
कछ पदों की रचना जनावाई ने की । जनावाई के उत्तर मारत मेजानेका कोई 
प्रमाण नहीं मिलता तथापि उन के हिन्दी पदोके माषा को देखते कह सकते है कि 
महाराष्ट मे मी परिनिष्ठित हिन्दी का व्यापक व्यवहार होने ङ्गा था। 
गोंदाबाई :-गोंदावाई संत नामदेवकी पुत्री थी । पितताके समानही गोदाने भी 
मराठी के साथस्ताथहिन्दीमें मी रचनाकीदहै । नामदेव के जीवन से सम्बंधित एक 
घटना का काव्यमय वणन गोंदावाईं ने बड़ा उत्तम कियाहै। इसछोटी सी कथात्मक 
काव्य रचनामें भाषा का सहज प्रवाह गोंदाबाई के हिन्दी माषा प्रमुत्वको सिद्ध 
करता है । गोदाबाई से पहले महारष्ट्‌ में हिन्दी मे बहुत कृक्खाजा चुका था, 
किन्तु इस तरह किसी घटना का वर्णेन गोदाने पहली बार किया 1 घटना वणेन के 
साथ कथोपकथन चलता है । संवाद के कारण जहाँ मानसिक भावोंका चित्रण हुआ 
है, वहां कथा में मी सजीवता बाई है । बातचीत स्वामाविकदढगसे भागे बढतीदहै। 
संवादोंके कारण कवितामें नाटकीयताभा गई है । भषपनेमें सम्बद्ध होते हुए मी 
गोदाने सारौ घटना का जिस तटस्थनासे वणन करती है वह्‌ उल्लेखनीयहै। “यह्‌ 
कविता इस बात का परिचयदेतीटै कि भहाराष्ट्‌ में विशेषकर मराठ्वाडाक्षेत्रमें 
हिन्दी का प्रयोन इतना हो चुकाथा कि पृरुषही नहीं स्त्रियां भी इसमें कविता करने 


लगी थी ।' गोदा की माषा १४ वीं श्चताब्दी मे उत्तरी भारत में प्रचलित परिनिष्ठित 


हिन्दी है । उस पर मराठोकाप्रमाव न्यूनतमदहै। 
कक्ष सम्मवतः वहुमनी बादशाह द्वारा नामदेव से चमत्कार दिखने के लिए 


१. ड° श्रीराम शर्मा-द. हि. सा.पृ० ६६ 





हिन्दवी साहित्य का सर्वेक्षण । २१५ 


य तो पापी चंडाल । इसने वुरे किया हाल 
मेरे भब्रूका काल । तुम गोपाललाल जल्दी आव । 
॥ क्‌ ५ कोसुनकर मक्तके समान मगवान कौ मी अवस्था वर्णनाततीत 
नामा रोवे ज्ूरज्ञूर। वहे अश्न का प्रर, 
। विट्‌ पसीनेमें चूर। पढरपूरमें हुवे ह ।' 
गादा को माषा के विषय में ड० श्रीराम वर्मा न यहु 
यक्त हैकिगोदाकीमाषा्मेवे सारी विश्ञेषताये विद्यमान ह 
दक्छिनी से प्रकट हुई । | 
जहां तक हिन्दी की संत काम्य परम्परा का सम्बन्धहै हूम वारकरीसं 
के इतिहासकोदो खण्डो में वाट सक्ते हँ । (१) भात्मसे १४ बीं दाती ह 
तक (२ ॥ १ व वीं शतीकेबादका "इनमे से प्रथम खण्ड के सावनो को हिन्दी र 
कवियों के पूर्वज सरूप में स्वीकार किया जाता है, जिन्होने विभिन्न स्रोतों एत 
विचार शात एवं शली को नया रूप देकर हिन्दी संतकाव्य परम्परा का मागं व 
किया । सद एवं नाथ पंथ की जो विदोषतायें हिन्दी के सन्त काव्यम द ष्टो ध 
होती है, वे सम्भवतः महाराष्टरीय सन्तो क माध्यम से उत्ते आई हूं ।' पचे सम 
चक्रधर, ज्ञानेदवर, नामदेव, मृक्तावाई, गोदाबाई इ. के हिन्दी पदों का उल्टेख ह 


[/ | | ्‌। \ < श ९१ 
अन॒चितन हीं होगा । भ नतौ 


कथन पूर्णतया उप- 
जोभागे चल कर 


इषरे काल खंडमेंहिन्दीकीदुष्टिसे मुख्य संत है, जनादन स्वामी (१५०४ 
का ५ र ( १५ २३...६०) संतत तुकाराम (१६०५-१६५०) इन कवियों 
7 माषा एवं ४ का वह्‌ प्रौदृरूप मिलता ह, जिसे हम परिनिष्ठित 
(चन ॥ ७ प्रान्तीय रूप कहु सकते है । हिन्दी माषा मे स्वामाविकरूप 

साहि त्यक भमिव्यक्ति का प्रयास एकनाथ जैसे कव्रियों मे बडा मोहक है । 
0 0 :~ (जन्म १५२८ ई० म्‌० १५९९ ई०) नामदेव के उपरान्त न केवल 
हन्तो अपितु र माषाके लिए मी एकनाथ प्रमामंडल के समान भवतरित हुए । 
मरोढी के अतिरिक्त एकनाथ इष युग मे दव्खिन में विक्तित होने वाली हिन्दी के 
मी ध्रेष्ठकपिये। एकनाथ की हिन्दी तथा मराठी भाषा में बहत कम भिलावट 


"न्न 


९. स. सं. (गोदा) ४६८६९ 
१.ग. गु. हि. सा. वै, इ, १८४ 
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हुई है ।' ॥ ॥ 

एकनाथ का जन्म पठण के ब्राह्मण कूर्म हुमा । उन्होने मराठी भागवत 
की टीका १५७३ ईण्मे की । १५८३ ई० के ल्गमग उन्होने ज्ञानेदवरी का प्रामा- 
णिक पाठ तयार किया । फाल्गुन कृ. ६ १५९९ ६० को एकनाथने स्वर्ग प्रयाण 
किया । भि + 

नामदेव की मृत्यु भौर एकनाथ के जन्म को अवचि मे दक्खिन में अनेक 
एतिहासिक परिवतंन हो चूकेये। जगमग समूचा दक्षिण भारत मुसलमानों के शासन 
मेजाचकाथा । दिल्छी मे खिरजीवंश कै पश्चात तृगलकवंश का शासन हुभा। 
देवगिरी मौर गुलवर्गा में बहामनी साम्राज्य को स्थापना हई जिप्तका पूनः चार 
राज्यों में विघटन हुआ । मराठी माषीक्षेत्र में निनामदाहौी चला रही थी । उसी 
के आधीन था । संत एकनाथ के गुरू जनादंन स्वासी निजामश्चाही कौ भौर से दील- 
ताबाद के किञिदार ये 1“ इस समय दौलताबाद किलेमे मराटोंके ५ व 
मारतीय बडी संख्या में रहते थे । राजपूत जाट, बनिये ओर मुसरमानीं के अत्तिरिक्त 
एसे हिन्दू मी थे जिन्न उसी समय धमं परिवतंन किया धा 1* जनार्दन स्वामी 
किलेदार होने के साव ही साथ सिद्ध मीये । घंटों समाधि में छीन रहते थे । कहते 
है एकनाथ को अपने इष्ट दत्तात्रेय का प्रत्यक्ष दशेन जनार्दन सवा ति करवाया 
था । एकनाथ गृरू की खोज में वैठण से दौलतावाद पहुंचे । वहां जनादन स्वामी से 
माध्यात्मविद्या ग्रहण करने के साथ ही सरकारी कामों में मदद मी करते । कहते हैं 


वे एक वार यद्ध मं वड़ी वीरता से लड तथा शत्रु तेना को पराजित करगृरूका 


| 

(न संस्कत के विद्वान होने के साथ-साथ फारसी हिन्दी कै #। मच्छ 
ज्ञाता ये । बोलचाल की हिन्दी दौलतावाद में पहले ही पहुंच चूकी थी । वहींसम- 
वतः प्रारम्मिक हिन्दी एकनाथ ने सीखी होगी । 

एकनाथ का साहित्य --मगवत के एकदा स्कन्ध की टीका एकनाथ की मौलिक 
रचना मराढटीमें उनकी विता का प्रमाण दहै । दौकताबाद म लिखना भारम्म करने 
पर मी एकनाथी मागवतत काकली में १५७३ ई० मे समाप्त 8 । एकनाथ ने बोल 
चाल की मराठी में आध्यात्मिक ज्ञान प्रसार किया है, किन्तु एसे पदों कौ संख्या क 
कम है, उनकी अधिकांश मराठी कृतिर्यां गम्मीरता लिए हुए दवै । कुष्ठ मराठी पदीं 
वेदान्त भौर व्यावहारिक ज्ञान का अच्छा समन्वय है।' 
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हिन्दवौ क्षाहित्य का सवेष । २१७ 
मराठी पदों के विपरीत हिन्दी के यचिकां 
चमत्कार की वृत्ति क्षलकती है । कटी 
एकनाथ भपने को गम्मीर रख सके ह| 
हिन्दी रचना :-देवर्गिर (दोटतावाद ) मे रहते समय एकनाथ वोचा को हिन्दी 
से परिचित हुए धे । उस समय गटवर्गा तथा अन्यत्र दस मापा में मूफी सतों ्रारा 
काफो लिखाजा रहा धा। एकनाथ इन कृतियों से मी परिचिते रह होगे । काशीवास 
तथा उत्तरमाल श्रनण के समय एकनाथ हिन्दी से काफी अवगत हा गये होये । वहां 
कनीर को रचनाभों को उन्होने देला सुना होगा । 
एकनाथ के काल में देवगिरि तथा पैटण दोनो हौ स्थान सूकियों कै प्रमाव- 
शाली केन्द्र थे एकनाथ का कई तूफी संतो से सम्बन्ध था । भतः मूफी जिसतरह्‌ की 
हिन्दी हिन्दवौ का प्रयोग करते थे एकनाथ ने मी उसी शली का व्यवहार कियाहै। 
एकनाथ के हिन्दी पदोंमेंदो प्रकार की मावघारा मृख्यतः दिखाई देती टै। 
(१) खंडन-मं उनात्मक (२) आध्यात्मिक ज्ञानपरक । प्रथम प्रकार कौ रचनाबों तं 
एकनाथ नै उन मुस्लिम घमं प्रचारकों को वड़े संयमके ताथ प्रव्यत्तर दियादहै, जो 
दिन्दर घमं का मौर रीतिरिवानों की भालोचना किया करते थे । अपनी एक संवादा- 
त्मक कवितामें एकनाथ ने हिन्दू घमं की श्रेष्ठता सिद्ध की है । माषा तथा री 
कौदृष्टिसे मी यहु रचना बड़ी अनोखी है । हिन्दी तथा मराटी माषाका साथ 
साथ स्वामाविक प्रयोग एक अनो प्रयोग हं । मूसरुमान का कथन हिन्दी में त्था 
उसका उत्तर मराठी मेंदेतेहैँ। “उस समय महारा में बहुत सेश्छोग हिन्दीसे 
परिचित थे । एकनाथ ने इसीलिए हिन्दी को मराठी में रूपान्तरित करना आवदयक 
नहीं माना । इस कविता में उस समय की बोलचाल की हिन्दी प्रयुक्त हुई है । उल्लि- 
चित्त कविता का नमूना प्रस्तत है :- 
हिन्दू क्‌ तुरक कहै काफर, तो म्हणे विटाच्ठ हर्द परापर । 
दोहली छागी करकर । विनाद भोर मांडला । 
सूनरे, बाह्मण मेरीनात्त । तेरा शास्तर स्तब कू फरात 
खुदा क्‌ कहते पां हात । एेखी ज्ञात नवाजे । 
दिद का उत्तर-एक तुर्का, परम मूर्खा । सर्वामूति देवो देखा 
हा सिद्ध सांड्नि भार्वँका । शून्यवाद का प्षालासी । 
कविताके भंतमें-तुरुक कहे बो बात सही 
खुदाक्‌ त्‌ जात नहीं 
बदे खुदा क्‌ नहीं जुदाई 
वो कहूया रभूलिल्लाह हजरत पर दे । ६१।२ त 
एकनाथ को यह खुदा भौर ईश्वर की एकता का ज्ञान हिनदू-मृस्िम सपु 


श षदो में गम्मीरताके स्थान षर 
फटी भवखद्पन होत्ता ह । कछ पदों ही 
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सन्तो की संगतिसे प्राप्त हआ या । यह्‌ एकता उन्होने मपने पदोंमे मी व्यक्त की 
है । सब घट मो सांईं विराजे । करत है बोलबाला । 
सुफी फकीरों द्वारा गाये जाने वाले गीतों कीशलीमे एकनाथ ने अनेक 
गीत लिखि हँ । इन गीतों मे आध्यात्मिक तत्वज्ञान का रूपकरातमक दणंन किया गयाहै। 
इसी प्रकार का प्रयास उनके बाजोगरों के खेल को माध्यम बना कर रची गयी गद्य 
पद्यात्मक रचनाओं मे किया गया है । बाजीगर भौर (मदारी) विशेषढंगसे हिन्दी 
वाक्यों भौर पदों का उच्चारण करते थे । एकनाथ ने उन पदों का्टाचात्तो ज्योंका 
त्यों रहने दिया किन्तु विषय बदल दिया । प्रचलित शब्दों मौर संख्याओं को एकनाथ 
ते भाच्यात्मिक ज्ञान मे बदल दिया है । मराठी में रचित इसी तरह के पद (माकूडः 
कहलाया । इन मारूडों मे मी आध्यात्मिक ज्ञान मर दिया है। ये मारूड महाराष्ट्‌ 
के घर-घर ओौर जन-जन के परिचित एवं प्रिय हँ । भारूड रूपी हिन्दी पदों के विषय 
मे डों० श्रीराम दमांकां मतै कि “वाजीगरों भौरस्पेरोंकेमृहसे कहलाएु गये 
पद वैशेषिक, सास्य तथा अन्य दशंनों का स्तर उपस्थित करते हैँ । "` जहां तक 
माषा काप्रभ्न है बोलचाल कौ हिन्दी का इतना पुराना रूप बहुत कम रचनाओंमे 
सुरक्षित रहा है ।'" 
तुकान्त गद्य मे रचित एक हिन्दी बाजीगर का उदाहरण देखिये- 
मव्वल याद करो वस्तादकी ॥ गुरू पीर पेगम्बर को। 
ओर याद करो करतार की जिन्न मंडन पैदा कियादहै। 
अव्वल देखे एफथा । उसे नाम नथा । नाम दरम्याने पदा हुआ-चल, चल, चल । 
मब्वल तो एक, एक सौ दोक“ “1१ इस प्रकार सृष्टि का विकास क्रम था। 
मनं इन्द्रिय का निग्रह इत्यादि विषयों का न।टकीय ढग से उपदेश इन पदां 
मे कियागणाहै । क्रोध, विषयवासना भौर ममताको एकनाथ परम शत मानते 
ह ।येशत्रु अजेय । केवल शुरू ही इन शतं को पराजित कर सकता हे 1“. 
इसी प्रकारके एक हिन्दी पद में एकनाथ ने हांडीबाग (गारुडी-संपेरा) के 
हेर का आधघारल्ेते हुए संतो की उलट बरसी शलो मे जीव-जगत, गुरु मन मौर 
माया, इत्यादि का चित्रण किया है । उदा०- 
देखो मिया, वाजीगिरी विद्या खेल । हांडीवाग बडा आलवेला । हात हलावे, 
पाव हलावे मले मले लोग मृलावे । वाप वड़ा वेया बेटा वडा ? वेटे आगे बापक्डा। 
मृरू वड़ाकाचेला? चेले भगे गुरू खडा 1. ।*२ ““ईस प्रकार बाजीगर के 
बहाने एकनाय अपनी मान्यताओं का ओर साघनाभों का चित्रण करना चाहते है । 
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बाजोगरो कौ इन साधारण उक्तियों को पारिमापिक अयं प एकता शास्त्रीय चर्चामें 
बदल देते हँ । निर्माता कौ अपेक्षा निमित बडा माना जाता है किन्तु तत्व र 
यह है फिनकोईषछठोटाहैन कोई वडा। ` ष 

| एस प्रकार एकनाथ को हिन्द रचनाभों में हम क प्रवत्तियों का समन्वय 
पाते हँ त पराणो के ञान, सुफो साधना्ों, नाथपधियों के प्रमाव समो का समन 
इन पदों मे मिल जाता है । “उनमें साधुभों भौर जोगियींसे मी मधिक त 
है इसीलिए चे भपनी बातत विना किषी लाग लपेट कै प्रस्तुत करते हैँ | 
तुकाराम -- 

“नामदेव से केकर एकनाथ तक मराटो भाषोष्षेत्र ते हिन्दो (हिन्दवी) में 
जौ साहित्य लिखा गथा, उनमें सगुण को कम स्थान मिला ६ । नामदेव के कछ षद 
ही सगुण से सम्बंधित हैँ । नामदेव के पदों में समकालीन समाज भौर धापिकत। के 
विण्ड आक्रोश मित्ता है । एकनाथ की रचनाओं मे इत प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं 
हँ । वं निगु णपयियों द्वारा स्वीकृत परिमापाओों भौर रूपकों का प्रयोग करते ६, 
यह। तक कि कठ स्थलों पर उनका कथन उलट बवरसीका हूपलेठता है । प्व 
मिकाकर महाराष्ट्र में छली गईं दक्लिनी की रचताओों पर्‌ निगुण छाया हुआ है।९ 
हिन्दौ मापी क्षेत्र के समान ही" १७ वीं शताब्दी ते महाराष्ट र मौ सगण मक्तिका 
भ्रमाव बढने ल्गा। तुकाराम, राम दास जैसे प्रमावक्चाली भक्तो ने सगुण मक्ति की 
जो धारा बहाई उपमे सारा महाराष्ट्र ञूभने कणा । | 


- तुकाराम (१६०९-१६६६ ई०) की मावृक-मक्ति भौर तल्टीनत्ता ने ज्ञान 
र शास्त्र को पराजित कर दिपा । तकाराम साधारण कृपक्रये। वरडे कष्ट सेदि 
शग श ८५ | 

जरते धे तव मी सने-समपंणशशील भक्ति ने उनके हदय को.विक्वाप्त पे परिपृणं रखा। 


व तृकारामके हिन्दी पदों की माषा को डौँ० विनयमीहून शार्माने (मरादी- 
हन्दी कहा है ।* किन्तु डो° श्रीराम दर्माका मत्तहै क्रि छन्द भौर भाषा दोनों 
द्ष्ट्यों ते नामदेव भौर एकनाथ की हिन्दी मराठी से जितनी प्रमावित्त है, तुकाराम 
भगे हिन्दी उतनी प्रमावित नहीं है ।" ॑ | 
त्‌काराम के दोहै हिन्दी संतोंके समान ही बोल चाल की भक्खड माषा में 


कहे गये हैँ -राम कहे सो मल मलारेखाये खोर खांड 
न 


९. ड° श्रीरामशर्माद. हि. सा. पृ० ८० 
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हरि बिन मुख मो घूर परी रे क्या जनी उस रडि 
जित मिले तो सब मचे नाही तो फुकट संग 
पानी पाथर एक टठोरकोरान मीजे अंग} 


द्ततः नामदेव तथा एकनाथ की हिन्दी की अपेश्रा तुकाराम की हिन्दी 
भिक परिनिष्ठित है । हिन्दी तथा मराठी मौ तुकाराम ने प्ुटकर रचनायें कौ 
है, मुख्यतया गेय गीत 1 अधिक खोक प्रिय हए है । विठ्ठल के प्रति भंड़ग विवास 
ही तुकाराम के पदों की मात्मा है । स्थित प्रज्ञ मक्त के समान दुख-सुख सममाव 
का सूचक हिन्दी पद देखिए । 
राम भजन सब सार मिठाई हरि संताप जनम दुख राई 
कहे तुकाराथ रस जो पीवे । बहुरि केरा वो बहुत खावे ।' 
मराठी लोक साहित्य मे हिन्दी - 
तुकारामः रामदास के बाद ' महाराष्ट म शीषु ही मराठा तथा पेशवीं के 
लासन कालमे मी श्ूगारिक शाहीरी, लोक साहित्य कायुग आरम्म हौ जाताहै। 
संतोके बाद महाराष्ट के लोक कवियों हारा मी हिन्दवी-दिन्दी के प्रति रुचि 
दिखाना यह्‌ प्रकट करता है कि १७ वीं शती मे हिन्दी स्थानीय जीवन मेरएेसा 
स्थान वना चुकी थी जिसकी लोके शिक्षण भौर छोकरंजने दोनों दृष्टयो से उपेक्षा नहीं 
कीजा सकती थी । "'्हिन्दी माषा तथा साहित्य के एतिहासिक विकास कीदृष्टिसे 
यहु एक महत्वपूरण तथ्य है कि यहाँ के (महाराष्ट के) छोक कवियों को लोक रंज~ 
नाथं मराठी के बत्तिरिक्त हिन्दी में मी सचना करनी पड़ी ।' 


शाहीरी साहित्य :-महाराष्ट्‌ के लोक-सार्हित्य में "दाही री-साहित्यः का विष बोल 
वाला रहा } इसके अन्तगंत पोवाडे, ङावनि्या, लोकनाटूय, मारूढ, गोंथल, उफगार्नं 
भादि का समावेशा किया जाता है । बधिका्च शाही साहित्य मनोरंजनाथं निर्माण 
हुमा है । दचि-मिन्रता के कारण दस्मे मी वीर, श्युगार, शाति आदि रस पाये प 
है ॥"* पोवाडा, एक वीर प्रशस्ति काव्य है 1 महाराष्टरीय ज्ञानकोष के अनुसार "नाडा 
पराकृत का गपश्रष्टसूप है 1" छावनी पोवडे म वीररस की प्रवानता रहती हतो 
लावनीमें श्युगार रर की । वस्तुतः छावनी रोक काम्य की एक अत्यंत प्रमृख त्था 
महृत्वपृणं दौठी है । इसकी रचना मराठी के समान ही हिन्दी मापी क्षेत्र की बोक्िणो 
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प भीहीतीरही है वाजो में 
4 ह्‌ । ही है। लावनीवाजों त तुर्या भौ कलगी नामक दो पक्ष होते है । 
लकि नाटय का यह्‌ प्रकार पेशवा कालत ही लोका > 
गाट्यमय तमाशा मं "फडः कहते ह भय सहा दै । नृत्य गीत- 
भाद्‌ शा मडली को "फडः कहुते है । मार्ड-एकनाथसे मारूड प्रसिद्ध है । 
रकित नामक लोकनाट्य के बीच मारूड को साविनय गाया जाताहै। 
१४ म्बन विशिष्ट कोतंन है, जिसमें मक्तों के स्वांग दि दिखा 
गोघक' घमंमूलक छोकनाट्य है | विवाहादि प्रसंगोमें गोँयलका ज 
मनोरंजक होता है । ‹ ' में ि कु 
ह्‌ । उफगान म मृख्यतः भाध्यात्मिक काब्य गाये जाति ये 
लोक्‌ जीवन कौ जीवन्त सरणियां है, जिनमें । 
५ ज।वन्त सरण्या ह, जिनमे मराठी के साथ-साथ हिन्दी के मी आंत- 
रभ्रान्ती^ हिन्दवी रूप का प्रयोग हुआ है। 
प्रमुख लोक्र कवि प्रमाकर (१७६९ ई०}) भनंततफंदौ (१७४४ ई ०) होनाजी 
वला (१७५४ ई०) परशुराम (१७५ 
| राम (१७५४ ई०) रामजोश्षी ( १७५५ ई० ) बन्ञानदात 
तुलसीदास, गंग हैबती । इन समी की हिन्दी रचनायें मिटती दै । मपा का नमृना 
नीचे दिया जाता है। 
से जमुना का पानी पर्हरा चला । भरन जातीथी रा (ह) मों माथो मिला ॥ घु ॥ 
सुनरो जसोदा गोपी मिल सगरी । शिरे धरती भाई भरी घहुरी । 
जलद चली थी अपने वर नगरी । पर महत्‌ क्‌ कहे जलहि पिया ॥ १॥ 
मराठी लोकक्तवियों की हिन्दो-हिन्ववी माषा :- 
महाराष्ट में रचित श्युगार वीर परक हिन्दी लोक साहित्य १७बरीं त्वं 
शती काह । हिन्दीतर मराठी माषीक्षेत्रमें न केवल मुस्लिम अतितु हिन्दू जनता 
मेँ मौ हिन्दवी बोलचाल तथा साहित्य सजन का माध्यम थी यहु तथ्य निविव।द सिद्ध 
है । ““हिन्दी माषा विशेवतः खड़ोबोी के ठेततिहा सिक विकास की दृष्टिसे इन लोक 
कवियों को भाषा का विशेष विस्तृत भध्ययन किया जा सकता है ।* 
मराठो रोक कवियों कौ हिन्दी माषा मुख्य रूपसे तथाकथिन दव्खिनी 
हिन्दी, के साथ-साथ मराठी, ब्रज, माषार्मो का मिधित्तरूप प्रस्तुत करती ह । 
दक्खिनी हिन्दी की ध्वनि विकास, शब्द मंडार एवं वाक्य विन्यास की छगमग घमी 
म्वृ्तियां इन लोक कवियों म मिल जाती है । मंतर केवल इतना है कि हिन्दवी के 
परवती रूप दक्िलिनी का १७ वीं १८ वीं शती में जहां तीव्र गत्ति से फारसीकरण हो 


'ललित' नव- 
ए जाते है| 


रहा था वहां इसं काक काव्य में देशी हिन्दी-मराटी शब्दों का स्थान वढ़रहाथा । 


किनेपुगर बनाया छननन-छननन आवाज भया॥घ्‌ 1 
भानी जाती भापने पिद्रुकू मिलने जाती । 


१. कृ. ग. दिवाकरम. हि. लो. कान्य प्‌ृ० १५६१ 
२. वही पृ० १११ 


२२२ । हिन्दवी भाषा ओर उसका साहित्य 


आज जाती आशक भतवाला जी का साती । 
चांदनी रात नही सरमत्ती 
बींद सीसफ़ूल चमक बतलाती 
बके बाल पुरावं मोती । भंग जमाया ॥ १॥ (सगन माऊ-कावनी) 
मातुभाषा मराठी होते से इन लोक कवियों कौ हिन्दी पर मराठी के उच्चा 
रण ही नहीं शब्द एवं वाक्य रचना का मी प्रभाव होना स्वामाविकही था । मराठी 
के तदमव ओौर देशज शब्दोंका प्रयोगमीहूभा है: इत शब्दों के कारण मराटी 
माषी जनता इनके हिन्दी पदों को समज्ञने में सुगमता का अनूमव करती होगी । 
पाणी लार मड़क, हिरकणी, थंड, एकली, द्‌ कूनः-आदि मशमटी शब्द इनको हिन्दी 
रचनः मे मिलते है । उपरन्ध हिन्दी लोक काव्य प्रायः कृष्ण से सम्बधित है अतः 
उस पर ब्रन का प्रमाव होना मी अस्वामाविक नहीं । हिन्दी-मराठी मिश्रित दौली 
कामी बडा रोचक उपयोग लोक कवियों मे किया है- | 
लावनी- दूस दुनया मे जोग लेकर धृडंत भ जाब 
सख्याला कूृणीकड पाड | घु ॥ | 
रग महल में छपर, पत्लंग में फूवों से छवाया । 
तज्ञ हार गृ फिते सया । 
बालीवार.गजमोती पुराये सब सिनगार करिया । 
सख्यासीरूपदहै दावाया। 
गजरात का सन्त साहित्य ओर हिन्दवी :- (सं. १२५० से १७५०) 
गुजरात के प्रमुख संतत कवि तीन कार खंडोँमें रखे जा सकते है । प्रथम 
सं. १२५० से १५५० तक के बीच के प्रमुख संतये माने जाते ह-चक्रधर, कवीर, 
नरसीमेहता, पीपा, रोहीदास (रंदास) मीराबाई, शेख वहा उदहीन वा्षन, काजीमह- 
मद दरियायी, पांडण। 
मध्यकालीन सन्त कवियों का काक (१५५० से १९०० तक माना जत्ता है) 
पृवंमध्यकाल (१.५० से १७५८ ) के प्रमृल संत निम्न प्रकारै :- 
हीरादास, समर्थदास, गाहनङीगामधघनी, माघवदास, दादूदयाछर, ज्ञानीकर्वि 
मखा, लालदास, प्राणनाथ, मोहम्मद अमीन इत्यादि । उत्तर मध्यमारत (१७५० से 
१९००} के प्रमुख संत-माणसाह्‌व, कृष्णदास, हासिम अली, इत्यादिदह। 
गुजरात के हिन्दी सेवो सन्तों छो देन :-रोक कल्याण की व्यापक मावना से अभि- 
मूत गृजरात के सन्तो ने हिन्द को भापने वाणी का मार्भ्यमं बनाया । भाषा के किसी 
व्याकरणिक स्वल्प कौ भावश्यकता इन्टं कमी अनुभव नहीं हुई । अपनी वाणी के 
अन्तर्गत इन संतोंने हिन्दी का वहु स्वरूप अपनाया जो व्यापार जगत की भाषामें 
प्रचलित था । हिन्दी माषाके प्रयोगमें प्रादेशिकता का पुट इनको निजी विशोषता 


॥. 


हिन्दवी साहित्य का स्वक्षण । २२३ 


ह । माधा को मूल भकृति.व्रन भाषा भथवा खड़ीवोी के भि 

हँ । किन्तु उससे गुजराती, राजस्थानी, मराटी पंजाबी सिरं 7 
भौ मिलते हँ । जिस प्रकार कबीर की मापामें केव 7 
के कारक-चिन्ह भौर क्रिया पद मिलते ह उसी भ 


निकट प्रतीत होती 
मौर कच्छी प्रयोग 
ही नहीं, भनेक मापाभों 


| खोक मापाके अनं 
ह्‌ वविध प्रयोग हिन्दी को उनकी यपूव दनदहै। गुजराती -हिन्दी व 
ॐ , ह 


हिन्दी न्ध्री-हिः छ ए 
हन्दा, सिन्ध्री-हिन्दी ओर कच्छी हिन्दी, विशिष्ट मापिकीय उपल व्विर्या मे 
वर्णां के भागम, लोप भौर विपयं है 1 
न १ वपयय पाये जाते हैँ । मापा विज्ञान को दुष्टि ते जिनका 
हत्वपूण है । हिन्दी को राष्ट्न्यापी बनाने के लिए संतों की इस विवि 
के व एकरूपता खोजी जा सकती है । हिन्दी के इस व्यापक हो 
गुजरात के संतोनेजो मलख । । 
४१६ न जगाया वहु मृकहो त्वपुणं 
हिन्दी के प्रसार-भ्रचार एव विक्रासमें इनकी त ८ १) महत ‰। 
सृजनात्मक साधना :- । (त 
ि ८ के संत कवियों की शताधिक हिन्दी तियो मेते कुछ तो अवद्य 
हे! सत साहत्य को भक्षय निषि सिद्धहों 
ष द्ध हागी । माषा की दष्टि से उर 
नाओं मेँ अखाकृत संतप्िया क 
भौर ब्रह्मलीला' रविसा प 
थ ब कृत वोधचितामणि भौर 
रामगरुजार चितामणि, प्रीतमकत ' ॥ | 4४ 
त श्रह्मलीला' तथा भसाखीग्रंयः ॥ 
विप्णुपद वस्ताक़ृत धः सं न 3 
पद साली प्रथ" रंगील दासङृत, र 
" रगीर सतसरई” देवासाहवकरत कर 
सागर, रामसागर तथा हरिसाग | व 
र, कृष्णदास रचित रघुकवंशमणि, यदनं 
गीतः नृ सिहाचायंङृत नसि | | ॥ 0 
हवाणी विलास, समथंराकरृत, घ्र वि 
| 1 ' ध्रू.वचरित्र आदि प्रमृख है 
नरसी मेहता (स. १४७०-१५३६ के मध्य) कः 
ग ज ने र मे श्वे 
1 ~ के वेष्णव मक्त मे नरसी मेहता का नाम सवं प्रमख है क्ितुकेमात्र 
4 र स 4 मक्त मी हँ ।' उन्होने नहां एक भोर राघा भोर क्ृष्णकी श्ुगा- 
१. भोका निर्दोष वन अत्यन्त तन्मयतापूरवंक किया है, वहां दूसरी भोर 
ा दात त पदों मेँ स्वत्मिवाद की भावना स्पष्ट रूपेण प्रतीत होती है। 
नह्यवाद भार प्रेममार्ग वल्लमाचायं फ १ 
ध वल्छमाचाय कं पृष्टिमार्ग' से नितांत भिन्न कोरि 
ग 1 गं ॥ म 
जरती मे अनेक रचनाभों कै प्रणेता नरसी महता के कृष हिन्दी पद मिलते 


ह । ^ 
र । भाषाकौ दृष्टि से इनक) प्रामाणिकता संदिग्ब है । माषा का एक नमूना- 
५. &\ 


१. कविचरित, भा. १-२३ प० ५६ 
२. वही १०५३ | | 


२२४ 1 हिन्दवी भाषा ओौर उसका साहित्य 


कहूं लगाई एती देर, अरे भरे सावर ॥ 
हौ गजराती सिव को उपासी, पृजों संज्ञ सवेर 
मक्ति ममं कोसार न जानो, हांसो कराई मेरौ ढेर 
ऊचे चदिके टेर सुनाऊं अन सुनिये म्हारी त । 
क्या कह्बाज संवरे मक्तन के क्या निदाने लिए ष 
नरसी के प्रमु अधम उधघारन राखिये अत्रको वेर ॥ | । 
पीपा :-रामानद के निगूःणिया शिष्यो मे पीपा का स्थान अत्यत महत्वपृणं है \ र 
वडध्वाल ने जनरल कर्मिघम के मत कोस्वीकार करते हुए इनका ९ ४ 
से १८६० तक मानादहै।* पीपा गांगरौन गह ( राजस्थान ) के | १ टा सन 
ये । भौर अपनी छोटी रानी सती सहित रामानन्दजीकेचेले हो गये । 
परशराम चतर्वंदीने पीपा का समयस. १४६ ५-७५ के भास-पास मानाहै। 
` गरप्र थ साहब मे पीपा के एक पद का संग्रह मिलत। है । 
रदास --रदासने स्ववं को चमारजातिका कहा है । कह क 1 प 
एसी मेरी जाति विख्यात चमार । आ. परशुराम चतुवेदी वक्रम की १ ७ ध 
८ प्रायः अंततक मानाहै।^ डँं० त्रिगुणायतने १४७१ वि०मानीहै। इन 
का रहने वाला माना जाताहै। 

९ ०-१६०३ ६ # 
"+ ह ए धारा ही उनकी मक्ति मावना का क्रमिक व म 
ये वस्तृतः सम्प्रदाय मूक्त गुरु शिष्य परम्परा विहीन ध च मक्तिन ° 
के हिन्दी पदों कीस. ४६१४ मानी गयीहै । इनमे से केवल १०३ पदहं 
ख्पसे मीरा रचित माने जतिहै। | 
1 . १४८४४-१५६२ 
~= ष त नरी अर्थात्‌ विक्रम की पद्रहुवीं शती क ५ 
जाता है । गुजरी' के कवियों की एक लम्बी परम्परा इस म्‌ व 
से उपलन्ध होती हैँ । इन समो मुसलमान सतो को मापा जि सकं । { # त 
कीट दिनी के साथ अपूव साम्य रखतीहै। इस परपराके ५४ रत कि 
वहाउरीन बाक्षन का नाम अत्यंत प्राचीन तथा प्रमृखहै। माषाको द्‌ 
रचनाका एक उदा०- 





१. सन्तज्ञानी संग्रहमा. द. प° ७३ 

२-३. हि. का. नि. स. प° १०१ 

४. उ. सासं. प. १०२०३ 

५. वही प० २३६ 

६ मीराकीम. ओर उनकी काम्य साधना, डं भगवातदास तिवादी 





हिन्दवो साहित्य का सक्ष । २२५ 


सू बाजन बजि रे, इसर।र छे । 
दंड मन मे घम 
रबाब रग मके 
सूफोउनपरव्मके 
यू बाजन वाजे रे इसरार छे । 
फाजो महमूद दरियायी (स. १५२२) 
सोलहवीं शती पूवधिं के सूफी संतो ते इनको नाम 
रचना का एक उदा०- 
पाचों वक्त नमाज गुजारूं । दाय पद्‌ कूरान। 
खावो हला, बोलो मुख सांचा । राखो दुरुस्त ईमान । 
माण्डण-- (जन्म सं १५३६) 
मांडण वंधारों का समय विक्रमं की सौल 
जाता है 1" पटपदी, चौपाई का सवंप्रथम रचयिता 
सन्त कवियों में सर्वाचिक महत्वपृणं है । अखा को उ 
गत प्राप्त हुई, वह्‌ किसी से 
उत्नीसी है। 
मांडण कीमाषामें मराठी का ¶ृट विशेष उष्ठेखनीय है । "माण "चा" 
शन्द अति सामान्यहै। 'चा'विमक्ति नरसीमेहता के पुराते पदों भी मिरती है, 
वही नहीं आइला, गला, पाडला आदि रूपांमे मराठी का पृट मिल नाता है। 
मांडण के काव्यम मी विरला (विट्ठल) शब्द प्रयोग मिलत्ता ह। इससे तामदेव 
आदि पहाराष्टीय सन्तो का गुजरात में अच्छा प्रमाव सिद होता है । 
मांडण कौ माषा का एक उदाह्रण- 
मजन करो राम का माई, छांड सबतन की चतुरा, 
गरुरी छटांड दे पेटी, आखर काको नहीं बेदी ' `` मजन । 
करे वंदगी सोई वदा, जीते जिदगी सोई जंदा, 
फकोरो सोई रहत है करता, साधु सोई रहत है रमता. भजनं । 
हिन्दु सोई घमंक्‌ जाणे, चले हक सो मृसलमाने, 
सकीक्‌ एक राह चलना, अखर तो खाक में मिलना 'मजनं । 
रमज के रहोगे न्यारा, सहव का खेल अपारा, 
मांडण कौ एहो चतु राई, सुनो यार सुन माई-मजन ।* 
नरसी कौ माति मांडणके हिन्दी पदोंकी प्रामाणिकता मी संदिग्ब है । 


प उत्लेखनोय है । इनकी 


टवी शती पूर्वाद्धं निचित किया 
मांडण का नाम प्रस्तावनाकालीनं 
वैरा काव्यभूमि मांडण से परपरा. 
'छपी नहीं हँ । मांडण की प्रमुख गुजराती रचना प्रबोध 


£. गुजरात को हिन्दी सेवा-डं अम्बाञ्चकर नागर 
र मजन रत्नाकर याजे अमर वाणी पृ. २५३ 


२२६ । हिन्दवी मापा जौर उसका साहित्य 


इनको हिन्दी जकड्या पर भरवी फारसी कौ स्पष्ट छायादहि । गूजरी मापाकेस्व- 
रूप निर्माण में मांडण कृत ये जकडियां निश्चय हौ अपना अपूर्वं महत्व रखती हं । 
हिन्दी संज्ञामो, सर्वनाम तया क्रियाओं पर गुजरी ध्वनियोका प्रमाव सहजही 
देखा जा सक्ता है) 
मध्यकाकीन प्रमृख कवि (१५५० से १९००} 
सत्रहवं शती नें भखा ओर प्राणनाथ विष उल्टेलनीय सन्त । सृफी 
सन्तो में शाहअली गायनी, हाशिमअली. 
शाहली (९९० ह° सं° १२७१ के आसपाप्त) | 
शाटजटी का जन्म अहमदावादमें हुमा) भपने पितासेही दीक्षा लेकर घमं 
प्रचारमे लग गये सं. १६२२ वि्तक जीवति थी । "गृजरी' की परम्परा के एक 
मट्त्वपूणं नृफी संतर 1 इनका दीवान इसप्रदेल की घमंपरायण मुसलमानमें 
बव मी ठलोक्क्रियहै। इन कौ मापा साफ सुथरी एवं स्पष्ट है- 
“कटी सो मजनू हो बनतावे, कहींसो ला रो दिखावे 
कहीं सो खसरो शाहु कहावे, कहीं सो शीरी होकर आवे ।' 
इनके पदों का संकलन सवे पहले इन्दं के एक शिष्य अवृलहसन ने किया 
था ] तत्पश्चात्‌ इनका पूणं खंशोधन इनके पोते शाह इतब्राहीम बिन मृस्तफाने किया 
संकलन (जवाहुर उलअसरार'के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे गुजरात की घर्मत्राण जनता 
"दीवान" मी कहती है । 
ज्ञानो कवि अखा (स. १६८९ (१७३०) 
ज्ञानमागं कीजो परम्परा चक्रधरसे मांडण भौर धनराज तक ची जायी 
यी, उसे अक्ृण्ण बनाया बखने-ही । इस प्रकार गुजरात के समस्त म॑ध्ययुगीन साहि 
त्यम अदला का स्थान प्रतिमदहै। ये जन्मसे स्वर्णकारयथे शौर संस्कार से वंष्णव। 
जन्म जेतलपृरमें हुमा तथा निवास महमदाबाद में था पिता, पत्नी तथा बालिका 
की बकाल मृघ्य से वैराग्य की उत्पत्ति हई । अलाने हिन्दी भौर गृजराती 
दोनों मावाओों मे मविकारपूर्वंक काय्य रचनाकीदहै। उनकी स्वनाम इस प्रकार 
है ।* ब्रह्मरीटा, संतप्रिया, जकटी, ब्ृटणा, कुंडलिवां एकलक्ष र्मनी, साखिया, 
ज थपार, विष्णृपद. | 
) रामकूमार गुप्त ने लिला टै “बखेवाणी (अक्षयवाणी) के अध्ययन सं 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि गुजराती संतो मेवे सर्व्रष्ट हही, हिन्दी शत सादित 
नेमी वे सम्माननीय स्यान प्राप्त करने के जविकारो ह । उदा. 


~~ = ~ नान 
काक 


१. धक्षयरस (मृमिका)- भा. चन्द्रकृवरसिंह ¶ृ.७८ 
२. वही पृ० ७८. 





हिन्दव नादित्यं का सर्वेक्षण । ९२७ 
कट कषा संटन नरथानी 
जसि नावं दिर किरि दषो दिक, त्न.वतारे पर रटत निश्चानी+व ॥ 
च्छन वलन धयनी कर वाकी मनकी नुरत धकाय ट्हरानो, ह 
तत्व घमाप्त मयी द स्वर्ततर, अमे द्िन टत दै पानी +॥१॥ 
कपी श्रादि धर्नेतन पायोभाद्रन सकल लां मन वानी । 
ता घर स्थिती गरु ष्जिनकी कही न्‌ जात एषी अकष कहानी ॥२॥ 
भ्राणनाय (सं. १६७५ से १७५१ वि० ) । 
मावा, संस्कृति तथा धर्मं केक्षत्ररं स्वामौ 
विचारकेये। डा. बडध्वा तथा नि जानन्द 
नवतन पुरी (जामनगर) मेसं. १६५७५ में टज बारह वयं की अवस्यातेस्वामो 
श्री. देवचन्द्र जौ से थापने दीक्षाद्टी । स्वामौीजी को सवंप्रयम हिन्दी रचना "बनव 
(सं. १७३५)वताया जाताहै, जो क्रानदरोफके मानवप्रेम एवं 


एवं दया के पोषक तत्वों 
पर भआधारित्त है गुजरात, हरिट्ार एवं दिल्टी का भ्रमण करतत हएस्वामीजोतं. १७८४० 
मे पन्नाः (बृन्देल खण्ड) पहुंचे" व 


हीं पर मापने-खृलासा, खिलवव, परिक्रमा, स।गर 
म्य गार, सिन्धी, मारफत तागर्‌, कयामत नामा ई. रचनायें प्रस्दद कीं । राजा छत्र. 
शारु इनके परम दिष्यों में ये। 


स्वामी जी की संपूणं वाणी, श्रोमतारतम्य सागर मह. १७५१ मे संकलित 
को गयी थी । इतं संग्रहमे चार रचनायें गृजरातो १३ हिन्दीमेंह्धै। स्वामीजीके 
पन्थो कोजमाकरनेते जो स्वल्प हना, उसे "कुलजमस्वल्प' कहा गया टै 1" अलिक 
भरणाङी समाज श््रीमूषवाणो'के नाम ते प्राणनाव जौके चदनाओंको अनिहित 
फरते ह । तृरसीदास के समान प्राणनाष नेमी अपनी वाणो को देदथास्तर चम्मत 
चथा परम सत्य आध्यात्मिक्वाणी क्हाहै। इम में जहां एक आर मानव कल्याग- 
कारी सकल निगमागम के सिद्धान्तो का प्रतिपादन है, वहां दूमरी जोर इस्लाम धमं 
समयित्त कुरान की एकता, दया ओर जन कल्याण का उद्षोपटै बबा- 
हकोकत परमान की, कटु सुनो सबमिल 
नूर अकर अगोल्यायके, साफ करू तुमदिल ॥तनंघ १.१-११ 
'सनघः' मँ उन्होने कुरान की व्यःस्या भारतीय दसन के आधारपरकोहै। 
भपनी भाषा को उन्होने "हिन्दुस्तान" कहा है, जो सवज लिए 
सुगम धो विना हिसिवे बोलियां मिने सकल जहान । 
सवको सुगम जान के कठुंगी हिन्दुस्तान 


नकी माषामेंअरवौ ओर फारकी के शब्दों का पट है, जिसमे टिन्दी.गुजराती 
न निन्नाव्नन 


९. स।हिध्य संदेश पृ० ६२ अगहूत १९१५८, १९५८ घ्री मिघ्रीलाल शास्त्री 


प्रलनाव अपने समय के मौटिक 
-चरितामृत' के कावार पर इनका जन्म 


२२८ 1 हिन्दवी माषा ओौर उसका साहित्य 


अपृवं मिश्रणहै । प्राणनाथ जीकी माषा वस्तुतः मध्यकाल की वह्‌ हिन्दी अर्थवा 
टिन्दुस्थानी है जिसे भाधुनिक खड़ी बोली का आदिरूप कहा जा सक्ता है ।'” 
अब यहु तथ्य प्रकाशमेंञआचकादहै कि प्रमसागर' (लल्ला) की रचनां 
के प्रायः १५० वषं पृवं स्वामी प्राणनाथ ने हिन्दी गद्य काप्रयोग कर अपनी माषा 
को सवं प्रमाव "हिन्दुस्तानी से नाम से अभिहित किया था। 
मोहम्मद अमीन (उव. काल. मे १६९०) 
भौरंगजेव के समकालीन श्री अमीननते निरी ११०९ सं. १६९० वतमान 
थे “ुसुफजुलेखा' आपकी मसनवी उत्लेखनीय है माषा भर शली की दृष्टि से "जरी 
साहित्य की एक महृत्वपृणं रचना मानी जाती है । उदा० 
मौरा ठेते फक रसं, रसिया ठेते बास 
मारी सोचे आसं कर, मोरा खडा उदास्त । 
तेरे पंथ कोई चल न्तके, जो चले सौ चलं चल थके। 
पठ्‌ पंडत पोथी धोया, सब जतं सुघ बुघ खोया । 
सत्र जोगी जोग विसारे, सव तपि तेप पुकारे । 
एक दुरस्ती दरस मुले, सिर नागि पव पसे । 
अपनी माषा को कविने गोधरी (गुजरी) कहा है, यथा-~ 
सुना मत्‌ लब रही अबयों अमी का 
लिखे गृजरि मने युसुफ-~नुखीखा ।' 
हाकिम अली (उष. काल सं. १७८३) 
हाकिम अली गूजरी परम्पराके कविर । कुछ रोग इन्हें बुरहानपुर (म. ¶.) 
का मानते है, किन्तु अन्तः साक्ष्यके आधार परये मुजरातकेही प्रतीत होते ठै 1 


इन के मिया (शोकांजलि) बड़ प्रसिद्धदहै। मरसियों के अलावा इन्होने शायद हीं 
किसी विषय पर ल्लाहो। इनके २३८ मरसियों का संग्रह 'दीकान' के नाम से 


पराप्त है । आपकी्ञंली भावावेश्वूणं है :- 
तु लक हाशिमअली हुसैन सरूर 1 
हर बरस मर्षिया ल्खितेदहं। 
लिख्‌” कहां तलक मे बयाने सिहम । 
मुज्ञ हर बरस लेके तीरे कटम । 
कहां तक रिख इस गम की वातां । 
कि दिलकेथा जोश सोंपुर-खाँहै आं ।। 


१. रा. सांकृत्यायन-द. हि. का. धा. पृ. ३०१ 
२. डं० रामकूमार गुप्त-गृज. के. सं. काहि. सो. देन. षू. १५२ 





हिग्दवी साहित्य का सर्वलण । २२९ 


हि हिम ॥ कासिम कौ वीरगति, कासिम भौर सकीना की विदाई, कवेला 

अ ् र हव असगर की हत्या का वणेन, फातिमा 

नो शोकांजलियां अपतत की हौ ह, अपने समकालीन 
कछ कवियों रूही, मिर्जा, कादिर, आदि पर मी उने स्मरर्णांजय्यां लिखीहै 
जिन्हु कविने शलायराने दखिन" कहा है । । 

संत मे निष्कषंस्वरूप हम ड}° रामकूमार गृप्तके शब्दों मे कह सक्ते र, 
“गुजरात की सन्त परम्परा उत्तर मारत की ही एक कड़ी है तथा गजराती सन्तों 
फी हिन्दी वाणी के माध्यम से ग्यक्त एहिक एवं परल्ीकिक सत्यो की अमिन्यक्ति 
भलि भारतीय सन्तकाग्य को अक्षय निधि हैँ । सारां्तः गुजरात के सन्तों की यह्‌ 
देन मानो भाषाकेक्षेत्रमे ही भहुत्वपूणं नहीं, बत्कि विचासोंमें विज्ञेष समज्ञौता 
वादी, दर्शन मे विशेष वेदांतिक, संस्करेतिकेक्षेत्र में व्यापक तथा साहित्य केक्षेत्रमें 
नवीन कान्यलूपो, प्रतीको एवं कल्पनाओं से परिपूणं है ।! 
हिन्दी क्षेत्र का हिन्दवी सन्त साहित्य- 

नामदेव के अनन्तर १४वींशती के कबीरदास ने जिस निगुण सन्त परम्परा 
फा हिन्दी क्षेत्र में सूत्रपातत किया, उस्ने मुख्यतया पूवीं प्रमावयुक्त खड़ीबोली हिन्दवी 
का प्रयोग किया । कवीरके अनंतर विभिन्न सन्तोंने अपने अपने भल्गपथोंकी 
स्थापना को किन्त उनमें विचारधारा, सावना पद्धति, मावानुमूति एवं अमिव्यंजना 
देरी की वृष्टि कै परस्पर विशेष मन्तर नहीं मिलता । उतरी मारत के प्रमृख हिन्दी 
सन्तों को नामावली निम्न प्रकार दी जाती है ।१ 
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२३० । ह्िन्दवी माषा मौर उसका साहित्य 
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ट्स सन्त परम्परा मेँप्रायः समीने खड़ी बोली पर आश्रित हिन्दवी का 

प्रयोग कियादहै। क्षेत्र भेदानूसार माषाल्प मे थोड़ा बहुत अन्तर भा जात्ता है, 
अस्वामाविक नहीं है। इस प्रसंगमें संक्षेपमें यही कहना, उपयुक्त प्रतीत होता है कि 
संतोकी माषा मे एकरूपता नही, उसमें पूर्वी प्रयोगो की बहुलता ल्एि हृषु त्रजं 
तथा अवभी माषा का जधिकाधिक रूप उपरन्ब होता है । ` राजस्थानी एवं पंजावी 
प्रयोगं के रूप मी एक भच्छी संख्याम पाए जातेहै। पर्ये प्रयोग विशेष खूप से 
छवीर नानक तथा दादू में मी मिलते हं । अरबी-फारसी शब्दोंके साथ-साथ गृज- 
राती तथा मराढी माषा के शाब्द मी अपनी ज्ललक दिखाति रहते है। इस प्रकार 
माषा गत विविघदूपता जितनी अधिक संतो की माषामे मिर्ती हैः १२ अस्यत्र 
नहीं ।* तथापिये समी सन्त जिस प्रकार माव-विचार मे एकता रते , उपी 
प्रकार की अनायास एकरूपता इनकी दौटी के सम्बन्धमेमी दै, क्षेत्रीय भ्रमाव क 
मतर अन्तःसलिला वाणी काप्रवाहुएकहीरहै, जो महाराष्ट्र, गुजरात, परजा, 
राजस्थान के साथ-षाय उ. मा. के. समी सन्तों के वीच एकसूतरता स्थापित 

> | 

=, न ख्पके माधार पर इन संतोंके दो वं किए जा सकते हँ। (१ । 
्षारम्मत्ते १६ वीं शती के अन्ततक(२) १७ वीं शती भौर आगे।' इस सम्बन्य मे 
टो प्रेमनारायण शुक्ल का विचार दै--'सत्रहवीं शताब्दी के बाद के संत कवियों की 
रचनाएं सामान्यतः परिष्कृत अवधी या ब्रज भाषात्ने पाईजाती है पर उनमें मी 
यत्रतत्र संतई वज दिखाई पड़ जातीदहै। इस दुष्टिसे मीखा, चरणदाप्त, सहजो बाई 
दयावाई तथा पट्ट साहव का नाम लिया ना सकतादहै। योँतो कवीर तथा नानक 
मे मौ एेसी पक्तिं मिलती है, जिनके पदृते समय सहता सूर भौर तषी का स्मरण 
हो आता है । पर वह्‌ मापा रूप कुछ स्थलों पर उपकन्व होता है ।* भारम्मिक संतो 


१. ड. प्रेमनारायण शुक्रल संत सा., पृ. ४०५ 
२. वही, पृ० ४०४ 


| 
1 





।६०९१। €1। हत्व के सवक्षण । २३१ 
को वाणी में खड़ीवोरी हिन्दवी का रूप देखने कै लिप्‌ निम्नलिलित उदाहरण पर्याप्त 
होगे-कवीर- 


प्रीति प्रतीति करो दृ गुरूकी सतवानी सं. २१. १६ 


नानक-दीनानाथ सकलमय मंजन  * ” ४७ 
रंदास-प्रमूजी तुम चंदन हम पानी ~ ~ ? ध 
मलूकदास्-खड़ा रहं दरवार तुम्हारे ` “ ^ "द 


रज्जव - सकलपत्तित पावन किये तंतमुवासार पृ. ३११ 

संतो कौ इस मधित खिचड़ी था सवृक्करड़ी मापाके व्याकरणसम्मत द्प 
पर मी प्रायः प्रदन उठ खडाहोतादहै। इस सम्बन्ध में हमारा स्पष्ट मत यह्‌टैकि 
संतोंने व्याकरणिक नियमोँका दद़ृतापूवंक पाछन नहीं कियादहै। इसीलिए उसमें 
शिथिलता पाई जाती है । पर सामान्यतः व्याकरण के नियमों का निर्वाह करते टृए 
संतोंनेल्खाहै। वे व्याकरण शास्त्र के पंडित जवल्य नये, पर सामान्य नापा 
व्यवहारकै रूपसे परिचित अवश्य थे। सवुक्कड़ी-खड़ीबोटी के साय क्षेत्रीय बोरी 
के व्धाकरण का सहज मणिकांचन मेल कर हिन्दवी की बांतर्रातीय दाटीकाही 
संतो ने प्रयोग क्रिया है । सक्रमणकारीन छोकमापा में व्याकरणिक हंग्ित्य होना मी 
स्वामाविकही है) 

भव यहां हम प्रमृख संतों का परिचय एवं उनके साहित्य के साथ-साथ उनकी 
माषागत विदोषता का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करेगे । 

हिन्दी सत परम्परा का प्रवतंन वस्तुतः नामदेव ने करिया था । परन्तु उनका 
परिचय महाराष्टीय संतो की परम्परा मेभञागयाहै। उनके बाद कबीरदास का 
स्थान उत्तर मारत की संत परम्परामेंही नहीं भविक मारतीयद्ष्टिसे मी भग्र 
गण्य माना जाता है । 

कबौर-हिन्दवी शली के प्रारम्भिक प्रयोक्तामों में कवीरसे पहले भमीर 
खृसरो तथा शंकरगंजी, भौफौ इत्यादि मृस्लिम फी कवियों का महृत्वपूणं स्थान 
है । इन समी का उल्लेख संत परम्पराके बाद अल्गसे क्रिया गयादहै। 

कबीर का चरित्र एवं व्यक्तित्व सवं विदित है मतः यहां केवल उनके साहित्य 
एवं भाषापरदही चर्चाकीजा रहीहै। क्वबीरके नाम पर हिन्दीमें ल्गमग ११ 
रचनाएं उपलन्व होती हँ ।' किन्तू इनमें से मविकांश की प्रामाणिकता संदिग्ब है । 
कू भविक प्रामाणिक समघ्ने-जाने वारी रचनामोमे ड. श्यामसुन्दरदास द्वारा 
सम्पादित "कबीर ग्रंथावली' गुरु ग्रंथ साहूबके पद जो सन्त कवर (रा. वर्मा) मं 
संकलित हैँ भौर कवीरपंयियों का साम्प्रदायिक प्रय “बीजक' ये तीन प्रन्थ हि । 





१, ड. रा. वर्मा, हि. साभा. इ. प्‌ १५०-५३ 


२३२ । हिन्दवो भाषा भौर उसका साहित्य 


कवीर की विचारधारा को मुख्यतः दो पक्षो मे विभाजित किया जा सक्ता 
है । (१) संडान्तिक (२) व्यावहारिक । भदरेत तथा 9 होते हए मी 2 
मक्तियाप्रेमद्वाराही इष्टकी प्राप्ति सम्मव स्वीकार करते है । ज्ञान भौर भक्ति 
के समन्वथ का यह आदं बहुत पहले महाराष्टरीय संत क नामदेव परशस्त कर 
चकेथे। व्यावहारिक क्षेत्र में कबीर पूणंतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते है,वे रूदो, 
अन्धविश्वासो, आडम्बरों तथा अनिष्ट रीति, नीतियों के विरोधीथे। समी धर्मक 
मल्मत सत्य को धारण करते हुए सवंघमं समानमाव को कबीर नेस्वीकार किया 
था । धमं कै नाम पर होने वाले आडम्बर भौर कट्‌टरता पर कबौर ने कठोरं प्रहार 
कियेर्ह। । | । 

कवीर की माषा हिन्दी संत काव्य परम्परामे कबीर सवंप्रथम हं । अतः 
विष्टानों ने प्रायः इन्हीं की भाषा को लेकर संत साहित्य की माषा पर भपने विचार 
व्यक्तं किये हँ । आचायं शुक्ल ने कहा है :-'इसकी (साखी) माषा सधुक्कडी भर्थाति 
राजत्थानी पंजाबी, मिली खडीबोली है) पर रमेनी ओर सबदमें गनेकेपददहै, 
जिप्तमें काव्य कौ ब्रन मापा ओर कहींपूरबी बोखोकाभी व्यवहार है ।* शुकेलजी 
ने ही वबृदढधचरित्र कीमूमिकामें लिखा है-क्वीरदासने यद्यपि पंचरगी मिलीजुली 
माषा का व्यवहार किया है, जिसमे ब्रनभाषा, उस सखड़ीबोरी या पंजाबी तक का 
प्रा-पूरामेल दै जो पंथवालों की सधुक्कड़ी माषा हुई, पर पूरबी माषा कौ ललक 


उसमे अधिक है, जहिया, तहिया, भाईइव, जावर आदि पूरबी प्रयोग मरे पड़ हैँ । घीरे- 


धीरे अवध में जब मृसलमानों की खासी वस्तीहौ गई तव वहीं की माषा ने उन्हे 
भाकपित किया ।' दध प्रकार शुव्छ जी कवीर की साखियों तथा रमौनी में माषाका 
अन्तर मानते है । दूसरी भोर ब्रज, खडी, पंजाबी, राजस्थानी तथा पूरवी इत्यादि का 
मिश्रण कबीर कीमाषाका एक सवंव्यापी गृण मानते दै । वस्तुतः तत्कालीन 
साहित्य माषा का यही रूप मंतरप्रातीयस्तर पर प्रचल्तिथा। कबीर जसे सतों 
तथा सूफौ फकीरों को विर्मिन्न प्रदेशोंमें भ्रमण तथा उपदेश करना पड़ता था। 
इसीलिए उनकी रचनाभों मे आन्तरप्रात्तीय हिन्दवी शरी का प्रयोग हुभआहै । यही 
बात श्री मगवतप्रसाददुवेने स्वीकारकौरहै : पिंगल या ब्रज के साथ-साथ दत्ली- 
मेरठ कौ परिचमी हिन्दी, पंजाबी के साथ, अमरबी-फारसी शब्दो के सम्मिश्रण से जिस 
रेख्ता या हिन्दवी या खड़ीबोली का रूप धारण कर रही थी तथा जिसका ४ 
केर बहुत प्रचार हुमा भौर अधिकतरसंतों ने जिसे अपने काव्यमें स्थान दिया, 
कबीरने मी उस बोलो कोसहायकरूपसे अपने काव्य में स्थान दिया} अन्तर 


१. भा. रा.शु. हि. सा. इ.+पृ. ८० 
२. रा. शु. बृद्धचरित्र-प्‌. ६४ 
३. म.प्र. दुवे. क.का. माषा. ला. अ.प्‌. २५९ 





हिन्दिवौ साहित्य 1क सवंक्नण । २३३ 
द्तनाहीहैकिश्रौ दुवे कवीर 
खडी को हिन्दव श्ैछो को सह 
यही संतोकी माषामें ह 


को मावाकी मूलाधार वोटीद्रन को मानते है, तथा 
यक गुक्लजीके कथनमेंभमी यही ष्वनिहै। हमें 
न्दवी जेल के अस्तिश्व एवं स्वरूप का ही विषार करना 
है । साथही इसे नहीं भूखाया जा सकता फ 'फवीर कै समय खड़ी भौर ब्रजकी 
समाये वहत मिी हई थी ।' 

कीर कौ मापाके विषयमे वान्‌ इयाममुन्दरदास मे कहाहै-क्वीरकी 
भाषा का निर्णय करनाटेद़ी खीर है, क्योकि वह खिचड़ी है। 
मं कई भाषाओं के शव्द मिलते है, षरन्तु माषाका निर्णय प्रायः शब्दों से नहीं 
होत्ता । माषा के भाघार क्रियापद, संयोजक शाब्द तथा कारक चिन्ह, जो वाक्य. 
विन्यास फो वि्ेषताओंके कारण हीते ह । कबीर में केवल शब्द ही नहीं क्रियापदं 
फारकं चिन्हादि मी कर्द माषाभों के मिते । क्रियापदों के रूप भधिकतर ब्रन. 
माषा गौर खड्ीबोलीकेह। कारक चिन्ों में "सेः केः सन न्ताः भादि अवघी के 
हं को" प्रजका ओर "थ" राजस्थानी का । यद्यपि उन्होने स्वयं कहा है “मेरी वोी 
प्रवी" तथा पिषठड़ी ब्रज, पंजाबी, राजंस्थानी-अरबीं फारसी आदि अनेक मापानों 
का पुट उनकी उक्तियो परचढाहृभाहै।्डां रामकूमार वर्मानेकहाहै कवीरके 


कान्य का व्याकरण पूर्वां हिन्दी कारूपच्िए हुए दै।* कवर ग्रन्थावलो की मापा 
मे पजावीपनं अधिक है ।* 


कबीर की रचनाओं 


कबीर के अनन्तर संतसाहित्य की भाषाया कृतित्व में कोई विदेष नाविन्य 
था मौलिकता नहीं दिखाई देती । संत परम्परा का तामोल्टेख पीचेहो चुका है मतः 
यहां अधिक क्िखने की विशेष उपयोगित नहीं है । 


खृसरो ओर सृफी संत 


भमीर सुसरो भौर उनकी खाछिक बारी" कै विषयमे विस्तृत चर्चा इस 
भवन्धके प्रथम अध्यायसमेंहीना चुकीहै। किन्तु वह चर्चा भिन्न सन्द्मं में थी। 
यहां साहिध्य ओर भमाषाह्प की दुष्टि से थोड़ी चर्चा करना अत्युक्त न होगा । 

ग्यारहवौ सदी ई. म स्वाना मसऊद ने हिन्दी मे रचना की थी, किन्तु वे 
उपलन्व नहीं है । श्वी ओर १३ वीं शताब्दी मेदेशके कोने-कोने मं सूफो 
फकोरों का संचार होता हुमा दिखाई देता है । इनके विषथ मं यह बात निःसंकोच 
कहो जा सकती है किवे किस्त एसी माषासे कामलेते होगे, जो जनसाधारण की 


कक्‌ 


१. म.प्र. दुबे. क. कामाषा. शा. भ. पृ. २९५ 
२. डा. प्र. शु. संतसाहित्य, पृ० ३९७ 

२. रा. वर्मा. संतकवीर (प्रस्तावना) पृ. १७ 
४. ~ हि. सा. भा. इति., पू. ३७ 


२३४ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


समन्ञमे भा सके, यह्‌ मीस्पष्ट है कि उरन्दँ घमं नौर मक्ति के गहरे भाव आौर 
विचार प्रकट करने के लिए संस्कृत भौर अरवी-फारसौ के शब्दों का मौ रयोग + 
पता से करना पडता होगा । एेसे सतों मं सवसे पहला नाम वावा फरीद [र 
(मृत्य १२६५ ई.) का मिलता है । प्राचीन पुस्तकों मे उनके वहुत से कथन गोर दोर 
मिलते है । इसी प्रकार रोख हमीद्हीन नागौरी (मु. १२७४६.) शेख दार्‌ हीन 
वक्षली कलन्दर (म्‌. १३२३ ई.) भमीर खुसरो (मृ. १३२४ ई.) शेख शिराजुदरीन 
(म्‌. १३५६ ई.) शेख शकु हीन मनेरी (मृ. १३७० ई.) मखदूम मक्षरफ जहीर 
(म्‌. १३५५ ई.) शेख अव्दुलहुक रंदौलवी (मृ. १४३६ ई.) सत गेसूदराज (म्‌. 
१४०१ ट.) सै. मूहम्मद जौनपुरी (मू. १५०४६. ). हुत्यादि के बोल र दोहे 
मिलते, नो दस बातके प्रमाण कि १३ वीं शतीमे एक न माषा का विकास 
हो रहा था, जो जन साधारण कौ समञ्ञमें भा सकती धो ओर जिते घामिक प्रचार 
के कामम खाया जा सकता था। 
इन नामों मेँ भमीर खुसरो ओर गेहुदराज हिन्दवी साहित्यक दृष्टिसे 
महत्वपृणं है । खुरो फारसी के महान लेखक थे भौर उनका बहत सी स्वना 
मिलती है । उनकी रचनाओं मेँ भारत की बोलियों, त्योहारो, ऋत्‌भों, फलो, फूं 
की चर्चा हु है | संगीत कला मे खुरो ने उल्लेखनीय विकास किया किया था । 
एक भौर उनकी पहुंच राजदरवार तक भी, दूसरी ओरवे जनसाधारण कै निकट थ 
इसीलिए फारसी के अतिरिक्त उन्होने जन भाषा मेमी काव्य रचना कौ । कै 
सन्देह नही कि उपकभ्ध हिन्दी रचनाओं मे तमी खुसरो की लिखी नहीं है, किन्तु 
सवं सम्मतस्पमेंजो कृष उनका माना जाता है, उसका अध्ययन किया १ 
ज्ञान होगा कि उन्होने खड़ीबोरी ब्रजभाषाका मिला-जुला प्रयोग कियाहै। [र 
वे अधिकतम ब्रजहीसेकामच्तेथे । ख॒सरो की पहैलियाँ मौ माषारूपकी दृष्टि 
से बडा महत्व रखती है । । 
यह बात चाहे हम विरश्वाससे न कह सकें किहिन्दीमे खुसरो की कितनी 
रचनायें है पर दसमें तो वित्कूल संदेह नहीं कि उन्होने दित्छी के आसपास बोली जाने 
वाली बोी का प्रयोग अपनी कवितामें हिन्दवी नाम से कियाहै। उन्होने स्वयं 
कहा है- 
चमन तुतिए्‌ हिन्दम, अररास्त पूर्सी। 
जे मन हिन्दवौ पुसं ता नग्न गोयम॥ 
भर्थाति भ हिन्दुस्तान कीतूली टं, अगरतुम वास्तव मे मृक्ञसे कछ पूना 
चाहते हो तो हिन्दवी मे पृष्ठो, ज्सिमेंकि मैतुमको अनुपम बाते बता सक्‌ । ड. 
रामकुमार वर्माने सुसरोके गीतो, दोहोंकी माषामे शब्द ब्रज माषा केमानेरहैः 


हिन्दवी साहित्य का सर्वेक्षण । २३५ 


तण क्रिय आर कारक चिन्ह खडीबोटो के ।' 
भाषाको खडीरोली स्वीकार किमा है ।' 
मध्यकालोन हिन्दव 


सन १५०३ से १६२३ काकाल हिन्दी साहिध्य में भक्तिं भौर 
को रचता काकालहै। यह ब्रज तथा भवौ के साहित्यिक 
तब भमी इस काल मे खडोषोली भस्तित्वहीन नहीं हु 
रहीम, छोखरमल, तानते 
ङे रहाधा। 


खा. घौरेन्् बर्माने मीखुसरोकी 


रीति साहित्य 
उत्कषं का स्वणेयुग था 
थी ।" मकबर के दंरवारी कदि 
त, कनि गंग इ्यादि की रचनाओं में ख्ीबोली कान्य सांस 


रहीम फे मदनाष्टक का एकं उदाहरण प्रस्तुत है- 
कित लकलित माक्ता, वा जवाहिर बडा था | 
चपल चखनवाला चादेनी पे खड़ा था 
फहितर विच मेला पीत सेखा नवेला । 
अलिबन अलबेला धद मेरा अकेला ॥ 
पन्‌ १६२३ ६. से १८३२ ई. तकत ज्रज मापा काष्य के उत्कर्षं ओर भर्छकरर्णं 


छाकाल था । १०३२ से १८६८ ई, तक परिवर्तन का काल सामने आता है । इस 
कालम भी, ्रजही प्रमुख रही फिन्तु बीच-बोच में खडीबोकी का प्रयोगमौीये 
कवि करते थे । इस प्रकार की र्चता करने वाके कवियों में कुलपति मिश्र, आम, 
रवनाय, पद्‌ माकर, श्ुदन, ग्वाल, भानछ घन-नागरीदास, सीतल, ललित किलारी, 


प्रजनिधि भादि कवि प्रमृख है । सीतल ते उस ब्रज भाषा युग में मी खड़ीबोरी का 
एेषा पक्ष छिया कि इसे छोड कर ब्र मे रश्चना ही नहीं लिखी । इसी की सरस भौर 
भरवाहयुक्तं रचनाओंको देलकर मिश्रबन्धुभों ने कहा था.~-“जो लोग खड्ीनोकी पर्‌ 
यह दोष भारोपित करते है कि उसमे उत्तम कविता नहीं हो सकती, उनको सीतल 


फो रचना दैखकर अपना दुराग्रह अवष्यमेव छोड देना चाहिए ।* कुछ कवियों की 
रचनाम उदाहरणस्घरूप तीचे प्रस्तृत है- 


दाने कोन पाती की, न भवि सुद्‌ खत्ैकी 
यां गौ महनूब की, भाराम सुखलाना है । (अ।म)\ 
भरे उरबीच समाय रहै, वे न्निह्‌ अदिल्यातारी के; 


षि उ क 
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ड. राम॑कुमार वर्मा-हि. सा. आ. €, १. १६०-८१ 
ख. धरेन्द्र बर्मा-प्रजमाषा व्याकरण, पृ. २९ 
रामचन््र शुक्ल-हि. सा. ६. पृ. २६५ 

भिश्रनन्घु वितोद भाग २ (१९७० विक्रम) पृ. ६३४. 
रामचन्द्र शुष हि. भा. ६. षृ. ३९६ 
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दुख हरन कलुष के नास करन वाजिद पद लार विहारी के । (सीतल) 
दिल दानवीर दयाल है, अरिवर निकर का काल है । (पद्‌माकर) 
खोक रचनाओं में हिन्दवी 
उपयुक्त समी परम्पराओं के अतिरिक्त खड़ीबोखी का प्रचुर प्रयोग खोक~ 
साहित्यमे मीहोता रहा है । मगत्त, स्वांग, नौटकी, रास, लावनी, ख्याल, मजन 
इत्यादि रोक जीवन क्रो भमिव्यक्ति के सहज साघनरहैँ। इस साहित्य के रचयिता 
अधंशिक्षित भथवा अशिक्षितं होते थे, सम्मवतः इसी कारण साहित्य ने इनकी रच- 
नाभोंकोसदा उपक्षाको दृष्टिसे देखा है। फलस्वरूप इस लोक साहित्य की 
प्राचीन प्रामाणिक सामग्री आज उपलन्ध नहीं होती, जो परम्परागत रचनाएं उप- 
लब्धघमी है, उनके अधिक काल तक मोखिक बने रहुनेके कारण उनकी मापाके 
स्वरूप पर सन्देह कियाजा सक्ताहै। तव मी इस विषयमे निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि इन रचनां कौ भाषा हिन्दवी खड़ीबोलीही थी मौर लोक जीवन 
मे इस माषा का प्रचार बहुत पहलेसेथा। इस विषयमे १९१० ई. की मर्यादा 
पत्रिकामें प° श्रीधर पाठ्कने लिखा था कि “हुरिद्रार, कनखल, ज्वालापुर, मेरठ, 
मुरादाबाद, बुलन्द शहर, हाथरस, आगरा इत्यादि स्थानों में मगते ओर स्वांग नामक 
परम रोचक ओर अवखोकनीय अमिनय इस बोली के गद्य-पद्य में स्मरणात्तीत समय 
से होति चले आ रहे हँ । इनकी परम्परा आज मी इन स्थानों पर न्यूनाधिक प्रमाण 
मे विद्यमान मिलती है । इनकी रचनाएं उन्हीं पुरानी कथाओं-अमरसिह राठौर, 
दयाराम, गुजर, सत्य हरिदचन्द्र, मगत पूरनमल, श्रवण चरित्र इत्यादि पर खड़ीबोटी 
मे रची जाती, जो उस माषा भौर परम्परा कास्मरण दिलाती है, जिसका प्रचार 
पिछली हाताब्दी मे रहा है । 
प० ब्रदरोनाथ भट्ट ने अपने एकचलेख मे लल्टृाल जी के वंशज मन्न लाल 
जी द्वारा 'मगत' के किए रचे “सीताराम चरित" नामक एक अप्रक।हित नाटक के 
कषठ अंकों का उत्लेख किया है । यथा- 
उसी वक्तं दरम्यान समभाके, राज कवर दोनों भाये। 
जोंतारोंके वीच वचंददो, जोति छटा छवि में छाये। 
इसी प्रकार हाथरस के चिरंजीलाल ओर पं. नथाराम शर्मा का श्चवणचरित्र' 
“संगीत चित्रकूट' काला गोविन्द राम का संगीत मैन-अय्या' मौर के प. मातादीन 
चौबे का 'संगीतप्‌रनमल' 'सुदामाचरित' संगीत हरिइचन्द्र तथा लठमनदासच कृत 
“गोपीचन्द मरतरी' इत्यादि महत्वपृणं रचनाएँ मिलती रहँ । इनका रचना काल 


१. मिश्चबन्धु विनोद, प. ६२२-३३ 
२. मर्यादा माग १ सं. १ नवम्बर १९१०, पृ० २१ 
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१९ भोर २०्वीं शताब्दी का संधिकाल या प्रारम्मिक वषं होने पर भीयेभाषाकी 
उसी भवृत्ति को पृष्ट करती है जो १९बीं शताब्दी ऊ उत्तराधं के हिन्दवौ साहित्य 
मेथी। इन राब्दोंमे इनकी भाषा ब्रजमिधित होते हुए मी खड़ी बोली है। 
काशीगिरी बनारसी ने लावनी “छावनी ब्रह्मज्ञान" (१८७७ ई०}) "स्यार (१८२३ 
ई०) इत्यादि की रचना की है। 

ड. केररीनारायण ने "आधुनिक काव्यधारा” में मारतेन्दु युग के जावनी 
वाङ्मयसे कुष्ठ उदाहरण दियिहैं। डाँ. माताप्रसाद गृप्तने हिन्दी पुस्तक साहित्य 
मे जमशेद जी हारमसजी परान कै कलगी के रोचक स्यार (१८८२ ई०) नन्दलाल 
कातुरराग (१८८३ ई०) आदितराम जोढतराम के कल्गी, भौर छावनियों 
(१८८७ ई०) तथा शम्मुदयार का ““लावनी ख्यालात तुर्या (१८८८ ई० ) इत्यादि 
रचनाओंकौ चर्वाकोरहै। ९्वींरताब्दीके रोक प्ताहित्यमें लावनीका बड़ा 
प्रचार रहा है । 
इलाअल्ला ओर लत्लृलाल :-- 

उत्तरी मारतको खड़ी बोरी हिन्दवी की प्राचीनतम गद्य रचनाके रूपमे 
अब तक प्रसिद्ध कवि गंगको चचंदष्ठंद बरनन कौ महिमा" (१७वींक्षती) का 
उल्लेख मिलता है । अन्य दो रचनाए-(१) रामप्रसाद निरंजनी की "मापा योग 
वासिष्ठ (१७४१ ई०} तथा (२) दौलत राम की “'पद्‌मपुराण'' (१७६१) ह। 
ये दोनों ही संस्कृत से अनूदित रचनाएं हँ तव मी मापाद्ेखीकी दृष्टिसे इनका 
महुस्व है, विशेषतः "योगवाश्शिष्ठ' का । 

उल्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दवी ग्यकेक्षेत्र में एकाएक चार उच्च 
कोटि के गद्य लेखक अवतरित हुए मशी सदासृखलाल, (१७४६-१८२४ ई०) ने 
““सुखसागर”' को रचना की । इन्होंने कथावाचकों, पंडितो मौर सराघू-संतों के वच 
दूर-दूर तक प्रचलित हिन्दवी खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दो का 
पुट मो बरावर रहता था । 

इंशाअत्काखां (मृत्य. १८१८ ई०) उदू कै प्रसिद्ध लायरथे। किन्तु अपनी 
““उदयमान्‌ चरित या रानी केतकी को कहानी" (१८०३ ई०) की रचना में 
विशुद्ध "हिन्दवी' के प्रयोग का प्रयास क्ियाहै। वे स्वयं कहते हैँ --“एक दिन वंठ- 
व॑ठे यहु बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी देसी किए कि जिसमे हिन्दवी 
छट भौर किसी बोलो का पुटन मिले, तब नकेमेराजी फूल की कलीकेसूपमं 
ले । बाहर की बोली भौर गवारी कृष उप्षके बीचमेंनहों। हिन्दवीपन मीन 
निकटे मौर भाषापन भीनहो। बस जसे मले लोग, भच्छों से अच्ये-मापस् मे 
बोलते चारूते है, ज्यों का त्यों वही सब डौल रहे ओौर छाव किसीका ॥ . ॥ 
प्रकार इंशा ने अपने समय के तथा अपने वगं के सुसम्य सम्ञे जाने वले (जिनमे हिन्दू 


२३८ । हिन्दवीं माषा भौर उसका साहित्य 


मृसलमान समीय) लीगौँकी माषाको प्रस्तृत करने का प्रयास किथाह। यहु 
द्री बौतदैकिवे अपने संस्कारोंके कारण उदरू-फारसीके प्रमाव से सर्व॑था मत्त 
न रह सके । विशेष रूप से उनका वाक्य विन्यासं फारसीदौलीकाहै। जैतते:-- 
"तुम्हारी जौ कछ अच्छी बात होती तोमेरेमृहसेनीतेजी नं निंकलती, पर यह 
धात मेरे पेटमें नहीं पच सकती ।' भपनी जली कौ रोचक बनाने के लिए मुहावरों 
के साथ वीच-बीचमें तुकान्तं ग्य कामी प्रयोग कियाहै, यथा मृहावरे-जैसा मं 
वैसा थप्पड, छाती के किवाड खुलना, हिचर मिचर न रहै, आठ-भाठ जघ होना 
सिर मुंडति ही भौले पड्ना, इ. द्री ओर तुकराति पंक्तियां-'“रानी हूत सी वेकली 
थी । कव सक्षत कृष बुरी मरी थी। चुपके-चृपके कराहूती थी। जीना अपनान 
चाहती थी । 

अंततः यह कहा जा संकता है कि "हिन्दवी' क्षैटी के अंतिम लेखक द्ृहाने 
“रानी केतको की कहानी" विशुद्ध केलाव्म॑क प्रेरणा से रची थी । नौसंरहार' कौ भाषा 
से तृलना करने पर यह सत्य प्रतीतहो जाएगा किडइ्ंशाकी माषा उसी परम्परां 
कीरै, मात्र ब्रज मौर उत्तरक्षत्रीय वौल्योंके प्रमावमें काफी कमी भागयीहै। 
यह तीन चारसौ वप की विका परम्परा की परिणत्ति ही माननी चाहिए । 
लध्लृलाल जीर सदल मिश्च :- 

फोटं विलियम करल्ेज॑के दौ पंडित छल्टृकाल तथा सद मिश्र की भाषा 
मीति पर प्रा. गिटक्रिस्ट का प्रमात्र रहना स्वामाविकदहै। इस बातके प्रमाण कि 
छल्टूलाल जी के श्रम सागर" का प्रथम संस्करणं जवं प्रकाशित हुमा था तो उसके 
मूख पृष्ठ पर 'हिन्दवी' मापा की सचना होने का उल्लेख था किन्तु बाव के संस्करणों 
पर यह्‌ दाब्द व्वङ दिया गया, यहु सरम्मवतः कलेज की माषा नीति के भनृसारदही 
हमा होगा । गिटक्रिस्ट कौ हिन्दवी-हिन्दी सम्बधी नीति का उष्लेख प्रथम अध्याय 
मेहो चुकादटै। 

श्रम सागर" के अतिरिक्त अन्य भनैक ग्रंथ अनूदित रूपमे छल्लृलारुजीने 
श्वे किन्तु गुद हिन्दवी वै की रचनातो “श्रोमसागर^ ही है । वस्तुतः कथावाचकों 
की दी प्रेमसागरमें क्लटकती दै तथा इमे स्थान-स्थान पर व्रज माषा के प्रयोगं 
मिलते ह, जसे :-~^तम्मृख जाय, सो, मई, जाते थे, जानशटीजे, जव, तद । कही 
कटी तुक मिष्ठाते काप्रयास॒ मी हृभाहै। छब्द रूपों की अस्थिरता वरहा मी वश्॑नीय 
टै, यथा-पिरथी, पृथ्वी, प्रथिवी, तथा कमं-करम, मृज्ल-मृज, मृक्षो इत्यादि । “सम्यक 
दुष्टिसे विचार करने पर प्रमसागरकी मापा में मावुयं मौर सरप्तादै, करान्यामापं 
है, केकिन वाक्य-रचना में सुप्तम्बद्रता नहीं है ।' 





१. ढं लक्ष्मीष्ठागर वाष्णेय-बाधुनिक हिन्दी साहित्य की मूमिका, प° ४१२ 


रे 


हिन्दव साहित्य का सवेक्षण । २३९ 


दक्षिण में हिन्दव साहित्य :- 

प्रथम भअध्यायमं यह स्पष्ट कियाजाचुकादकि मस्ठिम आक्रमणोंके साथ 
दिन्दवी किप प्रकार दधिणमें पटुवी। (तारीवे फरिश्ता" के अनुमार स्थानीय 
वहमनी तथा बादकी मुस्लिम रियास्तोंके संरक्षणे द्धिन्दवीका न केवल लोक 
व्यवहार अपितु लासकरीयव्यापारर्मे मी होता था। इमी हिन्दवी का परवर्ती नाम. 
विधान दक्खिनी हभ । 

दक्षिण मं रचित ह्िन्दवी सादह्ित्यको कर्ट्‌काट खंडं विमाजित किया 
जा सकताहै। भारम्म से बहमनी राज्य के अत तक धार्मिक सादित्य का काल कटा 
जतताहै। इसीकालकी माषाके लिए मुख्यतः हिन्दवी-हिन्दी शब्दामिधान का 
प्रयोग हृभा है । इस काल की रचनाओं का मापा विज्ञान की दृष्टि ते विद्येप महत्व 
है ।* मृल्लावनही भौर उनके वाद के साहित्य मेही (दक्खिनी' नाम का उल्टेव 
मिलता है। यह हिन्दवी कै विकासका दू्रायुग था। इस ङा का साहित्य 
मुख्यतः बीजापुर मौर गोखकुण्डा में रचा गया । तीरा युग मुगलसत्ता के भाधीन 
रचित सा्हित्यकाटै। 
ख्वाजा बेदेनवाज गेसुदराज (१३४६- १४२३ ई₹०) 

जन्मसे दिल्ली से सम्बन्वित होति हृष्‌ मी कर्मक्षेत्र मृख्यतः दक्षिणर्मेही 
रहा । इसी क्षेत्र मे रहकर लगमग पन्द्रह ग्रथ फारसी-अरवी तवा तीन म्रंय हिन्दवी 
में रचे है । हिन्दवी रचनं ये हु- (१) मीराजुल बाशकीन (२) हिदायतनामा 
तथा (३) रसाला सेहपारा या वारहूमासा । “मीरएजुल आशकीन” मुस्लिम स्ूफो 
संतोंद्वारा दक्षिण में रचित भाद्यग्रंय माना जाता है । यह्‌ १९ पृष्ठो कौ एक छटोटी- 
सी रचना है, जिसमें सूफी साघनाओं का विवरण दिया गयाहै। 

गेपूदराज के पोते अन्दुच्ला हूसंनी सुविख्यात सूफो ये। उन्होनि प्रसिद्ध 
फारसी-ग्रथ, 'निशातुल इदक' का हिन्दवी मेँ बनूबाद क्ाथा। इपरी कालके एक 
कवि निजामी ने एक मसनवी कदमराव व पदम" की रचना की। 

नौसरहार' का रचयिता शेख अश्षरफ पन्द्रहुवीं शताब्दी मे वतमान या। 
उसने भपनी रचना १९०२ के छ्गमग समप्तकीथो। वित्तुत परिचय ईस प्रवध 
के ५ वे अध्यायमें प्रस्तुत है। इनके समकालीन ही दूसरे प्रसिद्ध संत वे। 
व्ाहमोरांजी (१५ वीं तथा १६ वीं शती में वर्तमान) 

बहमनी राज्यके विघटन के परिणामस्वरूप १४९० ई° ॥ 
भादिलक्ञाही राज्य की स्वतंत्र स्थापना हुई । मोरांजी भपनी भक्ति ओौर योग्यता के 
कारण “शमद्‌ल उददाक'' (भक्तों का सूं) कटलतिये । वे १४९७ याङ्छचागा, 


मे बीजापुर 
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कै अनुसार १५७६ तक मौ वतंमानये । अपने जीवन काले मीरांजी तै करई 
रचनाएं रचीं जिनमें ““खुशनामा” तथ। “शहदतुल हकौकत'' हिन्दवी को वीजपरी 
सटी के अश्छै उदाहरण । इनको समी रचनाएं सूफीमतके सिद्धान्तों भौर 
भचारो का उल्लेख कर्ती । इम्होने अपनी मापा को स्वयं हिन्दी" कहाटहै भौर 
इस सम्दधमें लिखिाहैकि मंरीये रचनाएं उनलोगींके ल्िषएहै जौ अरबी-फारसी 
नहीं जानते । इनकी कृतियों में दाहादतुल हकीकतः' 'खुशनामा' तथा शरहै मरगृवल- 
कलूब प्रसिद्ध भौर महत्वपूणं ग्रंथहै । मीराजीको मापा का उदाहुरण प्रस्तुत है: 

तू कादिर कर सव जग सबको रोजी देवे ॥ 

त्‌ समीका दानः बीना, सब जग तुञ्ञको सेवे । 

एकस माटी मृखी देवे एकप माटी बान ॥ | 

केतो मीख मंगावे, केतो देवे राज ॥ 

केतो पाट पितम्बर देता, केतोक कर की लाया । 

केतो ऊपर घरूप तलावे केतो ऊपर छाया । 

कते ज्ञान मगत वंरागी, कते मूखं गंवार ।। 

एक जिन एक मान कोता, एक पुरुष एक नार ॥ 
घरहानुदहीन जानम :- 

दाह मीराजी के पृत्र वुरहानुहीन मी धमं के घुरघर विद्वान तथा अपने 
पिता के बड़ श्रद्धाशीर मक्त ये । आपका जन्म बीजापुरमेंही हआ । ¶बसोयतुखहादी' 
तथा शद्शादिनामा' के अतिरिक्त थनेक महत्वपृणं प्रथो का आपने निर्माण किया। 
जानम ने अपनी माषाको हिन्दी के साथ-साथ गुजरी मी बताया दहै । इनकी माषा 
के कष्ठ उदाहरण इस प्रवंव के ५ वे भध्यायकेगत में इर्शादनामा से उद्धृत हं। 
हिन्दवी -हिन्दी के इन प्रमुख दव्खिनी कवियों की माषा परम्परा का भागे 

की रचनाम मे विकास हूभा, जो आगे चलकर “उदु को मूतंूप देने में प्रतिफलति 
हुई । एसी स्थिति मं हिन्दवी साहित्य की परम्पराको यहीं समाप्त समन्ना जाना 
उचित होगा । 
प्रस्तृत मध्याय मँ हिन्दवी सादिल्यका मौगोलिक भौर कषत्रीय भाधार पर 
विखरा हुभा सा अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इसते थोड़ी अभ्ुविधा हो सकती है 
कितु दस प्रणाली का विदोप भौचित्य हमारी दृष्टि म यहु रहाहै कि यातायात की 
सुविधाओं के भमावसे पीडित उस काठके साहित्य भौर मापा में स्थानीय विल्लेष- 
ताभों का समाविष्टहो नाना स्वामाविकटहीथा। इन विशेपतार्भों से युक्त माषा 
घौर साहित्य धारा को दलग-भलग रखने से उनका अध्ययन भिक सुविधा के साथ 
हो सकता दहै । भशादै, सुप्री पाट्क हमारी धारणा से सहमत हगि। 
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५ | नोसरहार : एक साहित्यिक विश्केषण 








नोसरहार हिन्दवी कौ एक महत्वपृणं प्राचीन रचना दै । यह्‌ एक मसनवी 
है जो मुस्लिम जगत के इतिहास को महत्वपूणं घटना कर्वला मं हुसेन के वलिदान 
से सम्बन्धित है । इस मसनवी की पाण्ड्क्िपिरयां भत्यन्त दुलेम हैँ । अव तक केवल 
दो प्रतियों का पता चलता है, जिनमे एक प्रति हैदरावादके '“इदारए अल वियात 
उद्‌ हैदराबाद” में तथा दूसरी “अ जुमन तरक्की-ए-उदुः-हिन्द, भरीगदृ से सुर- 
क्षित है। 

हैदरावाद वालो पाण्डुलिपि में क्गमग {८०० छन्द (वंत) हैँ । इका भार- 
म्म इस प्रकार हुआ है- 

मल्ला गाहेद हक सूमन, जिन यू सरज्या मृडः असमान भौर अन्तिम छन्द 

यह है- 
फडत्य्‌ सुनत्यूं आभ्रजी. आमीन मल्ला, या भामीन ॥ 

अनुमने तरक्को उदू हिन्द' को पाण्डल्िपि अपूणं तथा दूषित्तमी है । इसका 
रथम पृष्ठनष्टहौो गाह | हैदराबाद की प्रतिमे हम्द' के ४५ छन्द ह, जबकि 
भली गद्‌ प्रति में केवल ३९छद । इसे अनुमान क्रिया जा सक्ता है किहम्दके 
भार म्मक् छः छद लृप्त है, नो प्रथम पृष्ठ पर रहे होमे । 

भरीगढ कौ प्रति नवे "वाब (सगं) के भारम्ममें ही समाप्त टो जातीरै, 
भतः यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता कि अन्त के कितने पृष्ठ नष्ट हो गये 
ह । नवे वाब के केवल आरम्मिक छः छन्द प्राप्त ह । भमरीगद्‌ प्रति कूल ७२ पन्नो 
(१४८ पृष्ठो) मे छिखित है! प्रत्येक (पन्न पर प्रायः १२ वत (छन्द) है । इस प्रकार 
कल छन्दो कौ संख्या कगभग १७०० होगी, जो देदरावाद कौ पाण्डक्िपि से १०० 
या ११६ छन्दक्मरहँ। 

'इदारे अदवियात हैदरावाद कीप्रतिके अन्तिम छन्द अकीगद्‌ प्रतिमे, 
भाव्वे वाव की मतिमवेतके रूपमे मिलते हं । इसत यह अनुमान किया जा सकता 
दकि अलीगढ़ कौ प्रति केव्रर आठ वावों तक ही व्याप्त दै । इस अनुमान के सत्य 
होने पर निर्चितेरूपसे कहा जा सकता हे कि अीगद़ कौ प्रति पूर्णतया अपर्याप्त 
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स्थानों पर छन्दो काक्रम भव्यवस्थित हो गया रहि, यथा 


साथ ही अनेक ॥ 
६ । ण फाभों के "मद्य (प्रशंसात्मक छद) भन्य- 


आरम्भमें ही "नात" के अन्तगेत अरब सटी 


वस्थित है। । 
अलीगढ प्रति का दुसरा दोष यहं है कि यह दीमकोंकौ कृपा सेवृरी तरह 


पीडित है । आरम्भ के ५ पन्न जीणंशीणे हो गये ह । इस प्रति के लिपिक के भृश्‌ 
बडे बरे है तथा वह [अल्पशिधित रहा होमा । वत॑नौ कीसादी वातो मे मी गतिया 
मिलती ह । नुक्तो का प्रयोग अनियमित है । नुक्तोसेही कई चिन्होंकाकाम लिय 
नया है । माफ डे ओरटे के स्थान पर चार नुक्टे छुगाकर काम चला छियामयाहे) 
इस प्रति का आरम्म इस छन्द से होता है- 
इतने पैदा कीते आल 
मखघुस उसको यह था खयाल) 
जौर अन्त में यहण्दरहै- 
काट चल्या वह दोतीन माष 
टाक्या अपने चचा षास 
हैदराबाद की प्रति में ७० पन्न हँ । जारम्म के भाठ पन्नो मेप्रति पु १५ 
अ्घालियां तथा जेष पन्नो मे प्रति पृ० १३ अर्वाच्यां लिखित दहं । इस प्रति का 
जाकार ९-९|१५॥ इच है । अरीगड प्रति के समान इसमे भमी चटनाओं के लीक 
खाल काही से फारसी माषामे च्वि हुए दहै । इस प्रति का ल्िपिक काजी महम्मद 
नासि इन्ने काजी मुहम्मद हुमेन, चादर परगने का काजीयथा। 
हैदरावादी प्रतिमे दस बाबर क्तु नवां वाव आख्वं बाकं में मि गया 
है, अतः नववं वाव क्‌] स्वतन्त्र शीपंक नहीं मिख्ता । इसमे अलीगढ़ प्रति के अंतिम 
छदो मे वयित राहजादा अलोअक्वर के जोर कौ आंवी में. उड़ जाने ओौर अपने चचा 
के पास पटुंचने का प्रसंग मीनहींरखागयादहे। 
इस प्रकार नौखरहार' की दोनो ज्ञात पण्ड्ल्पि मे पर्याप्त अंत्तर दीखता 
है । कछ स्थानों पर प्रोकौ कम व्यवस्था ओर संल्यामे मी वड़ा अन्तरमिल्तादहै) 
दोनो भरतिचपिङ्ारों ने अपनी र्वि या मावश्यक्ता के भनृस्तार मू राब्द को 
पर्यायवाची खन्द से वदल दिया ह । कही-कटी शब्द के व्याकरणिक रूप (प्रत्यय) 
मौ बदल दिवि ग्वे हँ) इस प्रकारके कछ उदाहरण निम्न प्रकार है- ^ 
हैदराबाद प्रति नटीगद्‌ प्रति 
परव मेरे खनको होस । (पूर १७) पुरवे भरे जीव की हौस 
मनयूं पक्थां सक्त उम्मीद (षृ० १९) मन मे वावी सक्त उम्मीद 
नाही विस्या कटात्‌ । (पृ० ४१) नाहीं विसर्या पूतात्‌ 
तुज्ञ किये मम दिवा रे। (पृ- ४२) तुज्ञ कितये दू दिया रे। 


४ 
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टे लागा यूं वखान । (पृ. ५०) 
जे चख मक् दुख मरानता (पृ. ४२) जो कृ दख मृज्ञ मरावता। 
त्हारे-करे सकले रोत (पृ, २६) नन्हः वरे सकले ऊढ । 
इसौ प्रकार का शब्दांतर निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग में दिखाई देता टै- 

हैदराबाद प्रति अलीगढ़ प्रति हैदरावाद प्रति अलीगदृ प्रति 


अखन रागा य्‌ वखान । 


भाक्‌ आखू र्या रहया 

फिर्या मौर्या (मोडया) कहते माखे 

भखं कहते ट्ट्ूरा-त्ररा तन्हाता बड 
होवा रह्‌.या वाह्‌ कारन 

खोता कंठ पाल्या पोँछ हजारा सहसर 
गाढा (गार्ह) गहरा कर भाखें 

यारों लोकन हीना ह्या 

चक (चूक) टक (टक) किवाड पाट 

सर सिस तन सरीर 

दीवे व-ती 


इसी प्रकारसे दोनों प्रतियों मे संजा शब्दों के रूप बनाने के सम्बन्धमे मी 
अन्तर दिखाई देता है । विशेष रूपसे बहुवचन मौर पष्ठी विमक्तिके रूप वनाने 
के किए प्रयुक्त प्रत्ययां मे अंतर दिखाई देताहै। हैदराबाद प्रति में जरां भाकारांत 
रूप अधिक ह वहां अलीगढ प्रतिमे मोकाररत रूप । यथा- 


हैदराबाद प्रति अलीगढ़ प्रति हैदराबाद प्रति भलीगद्‌ प्रति 
घावों धावन प्यारों प्यारन 
किते केतक पून लागा पृष्ठे लागा 
वेठ्या बेठा पृष्ठे ल्ग्या पूषन लागा 
हातों हातन करने करन 
हैरां हैरान दातों दातन 
रगा ाग्या ऊचा-नीचा ऊचे-नोचे 
मासो. मासन बेठया- वेठा 
लोकों लोका. हातों ` हातन 
मीठी मीग्यां वातों बातां 
वक्रो बक्रो तारों तारन 
उध्या उस्यिा कहा कह.या 
पून्यो पूनम -ऊठा ऊठ्या 
अपे | भापन बोलों बोलन 
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ननो ननन लोगों - लो गनं 
कापा कर्य वासौ वासन 
राखों राखां केता किया 
खुदाई खदा का 


इन प्राचीन हिन्दवी पाण्डुलिपियों का माषावज्ञानिक महत्व, साहित्मिक 
महत्व से कहीं भधिक है। इनके प्रामाणिक-सम्पादन से माषा के मूरलूप ओर 
विकास को स्पष्ट करने में अप्ताघारणरूपसे सहायता मिलती है । अच्छी न सूलि- 
खित पाण्डल्िपियों का अमाव माषा की प्रारम्भिक रूपरेखा को स्पष्ट [ि मे सवसे 
बड़ी बाधा होती है । खड़ीबोरी-हिन्दी के सन्दभं मेती यह बात ओर भविक सत्य 
है । एसी स्थिति मे १५ वीं शताब्दी के प्रस्तुत 'नौसरहार' का प्रकाशमें भना 
भत्यन्त महत्व रखता है । 
पाठालोचन की पद्धति ओौर संहिता 

पाटालोचन की दो पद्धतियां प्रायः भपनाई जाती हैँ - (१) किसी प्राचीनतम 
प्रति कौ .संहिता' (प्रमाण प्रति) के रूपमे स्वीकार करते हुए भन्य उत्तरकारीन 
प्रतियों से भन्य पाठ उद्धृत करना अथवा (२) भनेकं प्रतियो से शब्दके विविघ 
पाठ देते हुए मृकपाठ को तिरिचत करने का प्रयास करना । नौसरहारे के अध्ययन 
के लिए प्रथम पद्धति ही अधिक उपयुक्त प्रतीत हुई । हैदराबाद प्रतिको प्रमाण प्रति 
माना गया है । अटीगदृ प्रतिमे से पाठभेद निदंहितहँ । मूल प्रमाण प्रतिके पाणो 
मे किसी प्रकार का संशोधन या परिवतंन नहीं किया गया है । इससे रचना की 
प्राचोनतम मापात्तेथा उस्तके तत्कारीन स्वरूप के स्पष्ट होने मे सहायता मिलेगी । 
पाठ भेदो के कारण उन शब्दों के अन्य रूप प्राप्त होगे, जिनसे मूलरूषों तक पहुंचनां 
सुकर होगा । | 
कवि दोख अशरफ 


'नौसरहार' का रचयिता कवि दोख अशरफ है । प्राचीन तजकिरों, इतिहास 
्रन्थों या काव्य ग्रन्थों में कहीं भी इस्त कवि के जीवन का कोई संकेत नहीं मिलता । 
कविने श्रपने ग्रंथ मे रचना काल-हिजरी सन्‌ ९०९ का संकेत किया है, इसके 
भतिरिक्त कवि के व्यक्तिगत जीवन परिचय का कहीं कोई संकेत नहीं किया गया है । 
मात्र एक स्यान पर वणन क्रम मे एक महात्मा श्लेख जिया, जो सम्भवतः जियाउदीन 
वियाबानी होगे, का उल्लेख प्राप्त होता है । यथा--""हमत््‌ मशायख शेखजिया” 
इसी दान्दके भाधार पर डाँ. सैयद मोहियोद्दीन कादरी जोरने अनमान कियादहै 
क्रिये महात्मा जिय।उहीन वियाबानी होगे, जो संयद अरी सांगड सुल्तान मुरिकिल 
नासान कवारी (मृत्यु ८४६ हिजरी) के मानजे तथा खलीफा ये, साथ ही जिन्होने 
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मतर्ृवृत तालिबीन'”‹ की रचना की धी अथवा चे जियाउदहीन गजनवी," जो 
सिराज जुरनदी१्के खलीफा तथा केव अजयनुहीन गंजुल इत्म* के अनृयायी थे भौर 
जो बीजापुर में ८०५ हिजरी में स्व्ग॑व।सी ए । 

सूफो सन्तो भौर भक्तों के अनेक परिचय ग्र॑थ-तजीकरे है, किन्तु किसीमें 
मी प्रस्तुत शेख अशफर का कोई उत्ठेख नहीं मिता । "जखवारुठ अवार" गुलजारे 
भवरार' खजीनतुर असफिया' 'मारजृक वसायत' 'मिरात्‌र असरार' इत्यादि ग्रन्थों 
मं शेख जिया कामी उत्टेवन होनेसे यह ज्ञात होता है कि सम्मवतः ये एक स्था- 
नीय महत्व के महात्मा थे । यह वड़े भश्च की वात है कि “जौलिया-ए-दकन' मी 
शेख जियाउदहीन वियावानो के उत्टेव से रिक्त है। डा. जोर तथा 'दकनमें उदू 
के छेक श्री नसीरुहीन हाकमी ने स्पष्ट रूप से यह्‌ स्वीकार कर ल्या टै कि 
अशरफ अहमद नगर को निजामशाही का ही निवासी तथा इस हुकूमत का पहला 
शायर था, जो मक्िक्र अहम निजामुलमृल्क (१२९०-१५०९ ई.) का समकालीन 
था । तव मी कूठ विद्टानों ने इस विषय में अपने मतभेद का संकेत क्रिया है भौर 
वे अशरफ के बीजापुरी शायर होने का अनुमान करते हँ । यद्यपि बीजापुर सूफियों 
का बड़ा केन्द्र था तथा हिन्दवी माषा एवं साहित्य के विकासमें उस केन्द्र का पर्याप्त 
योगदान रहा है तथापि अशरफ का उस केन्द्र से कोई.सम्बन्ध नर्हीहै। डँ. जोरने 
संकेत किया है कि ^नौसरहार' की माषा ठ्गमग वही है, जो प्राचीन वीजापुरी ग्रंथो 
इर्गादनामा (९९० हिजरी) इन्राहीमनाम। (१०२२ हिनरी) की है किन्तु यह वात 
उतनी सत्य नहीं है क्योकि कथित दोनों ग्रन्थों की माषा से नौसरहार की मापा 
कहीं अधिक सहज.स्वामाविक है । इत्राह्मिनामा नौसरहार से एक शताब्दी वाद का 
लिखा होने पर मी उसकी माषा धिक संस्कृतनिष्ठ है। वस्तुतः नौषष्हारकी 
माषा फोरोज के "पिरतनामा' (९७३ हिजरी से पृवं) से भधिक मिरती है । इसी 
कारण पिरतनामा' का नागरी छिप्यंतर प्रवन्ध में समाविष्ट कर ल्ियागयादहै। 
“इब्राहिमनामः तया “दर्लादनामाः रचनाएं बड़े आकार की होने से उनके कृष अश ही 
प्रस्तत अध्यायके अन्तमेदियेजास्केहैः 

दसरा अनुमान यह है कि "नौसरहार' लिखने के ठीक १०४ वपं पूवं रोख 
जिया नामक महात्मा बीजापुर में स्वगंवासी हुए थे । स्पष्ट ही ये महात्मा कोई महान 


१. तारोखे कंधार दफन पृ०२१२। 


२. रौजतुल भौलिया-वीजापुर पृ. ४२। 
२. 'तजकि र-ए-ओौखिया-ए-दकनः' खंड < पृ९ ३९१-९३। 


४. वही. पृ० ५३८-५४१। + 
५. इन दोनों ही ग्रन्थो कौ मापाके नमूने इस्त अध्याय के अन्तमं देखिषएं 
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ग्यक्तिस्व नष्ी ये थतः मिया कै समी तणक्रिषु नके उत्देव ते रहितं | एसी 
स्थिति त उन स्वरगवास फ दते कफाष्टान्तर प क्रिमी फविद्रारा उनको तनी श्रद्रा 
क साथ स्मरण करना शष्ट भस्वामाविक ता गता | हृनार्यो एते बूफी मष्ात्मार्थः, 
जिने कायं विरकाड तक स्मरण क्रिये जाये, हन सव की उवैक्षा कर्‌, एक धप्रतनिद्र 
महात्मा का नामोल्टेख एवं स्मरण यह प्रमाणित करता किय महात्मा निदिचतं 
स्पते थधरफः कै समकाष्ठौन द ष्ुमि । भीर्गाव्राद कै एक तद्धृकरा प्राम (थम्ब 
त तेघ जियाट्ट्रीन वियावानी की समाधि द तथा उनके शर्म कै पाम देक को 
वियावानी ययक ्वधावष्ी (शिजरा) दैखने का थवततर प्राप्त द्टुभाष्टैः जिम 
धरधर का नामौत्छेद्र | एकातकं यष्टु मीष्ट कि नीतरहार्‌ फी उषदन्य दोनी 
द्रतियां वर्तमान मराटवाद्याक्षेत्रते प्राप्त्टष्रै । शैष जिया कै गुद कधार' (जिद 
नन्दे) म निवास करति थ । कथार्‌ उन दिर्नी धहुमदनगर्‌ राज्य र्मे सम्मित धा 
धीर हृद्रारे धदवियात चद, द्दरावाद की प्रति शद्रः दिखी गथीष्रै, नौ भु 
मद्लगर काणक परगना धा तथा नद्दिषरमेष्टठी यहु पाण्डृद्धिपि प्राप्त की गयी | 
धजुमन धरवक्ी उदू, धष्ीगदृ की व्रति मी प्रसी केत प्राप्त हट टगी, वर्योणि छा. 
मग २५ वपं पूर्वं अंजुमन का त्रान काद्ध धीरगाविदिर्मै धा। 
ध्न सव प्रमाणो क काधाद्‌ पद्‌ प्रतु कवि छेष धशरफः को (भम्ब पा 
ध्रातपास फा निकासी मान्न म फोर गद गी रट जतिा। 
धरः नै भयत उपनाम, रवनाका दुदक्य तथा कीर्पक, प्रथ भी भाषा 

एव रजन काष्ट दद्यादि कै विषयमे दथाननर्थान पट उषे किद्‌ । भरम्णा र 
म्द क धद फति कष्टता (लवर तक का तेरा जीवन ध्यर्धं हो गया, मृ्षते कौ 
एता कायं दीद भो तेरी मृष्यु कै पदवत्‌ भी मेदी रमृत्ति कौ जीत दलता । 
मनुध्य दत सलाद प चिदा तकः जीविते गद्टी दषटृता, धतः उत तथुकायं फर 
काटिष, ये कायं बरी उमकाश्रष्ट स्मारक केलति ष्टि । तति पै षन यादगार #ि त 
र्वे, ममी धच्छरादै कि धनू डोगर भीर्‌ उपद्र प्रहुण फर्‌ । यष्टु श्तनानी 
धाव त विमाज्ितङ्ुति क कारण द्री उतका कमि (नीषर्ार्‌' शला भयाद ।/ दष 
सा मानिक छन्द निम्न प्रकार ~ 

भवे भूत भर याट भनीज । उद्‌ मादी मद जात्रीन ॥। 

धाया, जिया, भूद धद भार्‌ | पदै भरत निद्पन्ताद्‌ ॥ 

धथमथा अपा तै तुज तुह । सति किकानी पठ जी ॥ 

धावे भतत उद कशता दय । भूद जिन छि करीष ॥ 

भद 0 भतत) कश धिदी । भद्रि ५५ पणी ॥ 

ध भी काव तीयश्ाट । कीमत द्पकी छालनुजार ॥ 

भरथः षवि व भात | तीह्ीवि (की की पौ भाव ॥ 
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धावा व्रक तुप्त द्हमत । दीव वार्‌ सुव ककत ॥ 
देखन वर्था सक्त करते द्रृपु कविते कट 
हिरत न्धी नीषौनी । कष्या व्रधरक नीम यौ ॥' 
यट ध्यान देने योपय बति दि कदि ने भधनी मावा कौ कट बरार दिन्दवी 
धट ¢, यथा 
धार्जा कीला ह्िल्दवी मेँ | क्रिरे मक्त कष्ट दरतेन ॥ 
एषी प्रकार 
षतत वरोद यै मीर भाम्‌ । 
तकी हिन्दी सत वाने ॥ 
धवि फी धामिक मान्यता 
धणरफा नै करवा की घना को वध्व हूदयस्वर्णी दयते प्रस्तुति क्रा प्ट 
किर्त्‌ धषु सियायासेध्रीी नो किस सम्प्रदाय से पम्वद्ध धा, पस विषय ते णु 
निय करौ तै पूं निम्नित छन्द पर्‌ ध्यान दना उचित हो¶ा-- 
धथी महम्मद रुक रदु | कीना जिन पि पक केवृ ॥ 
दनां जग करा सर्वद मीर । जिपेर्को चरो यार वजीर ॥ 
धूधकर विहटीफ एकी तिरा | उमर लिता दुम दतरा ॥ 
दो बुजर्ण पीर धाजाद । उद्मान, भदो वुद्र ददद्‌ ॥ 
रोय नध उने ब जवं । हृतेन दतेन [जनका नां | 
धषी फ भै दोय परजन्द | बीवी कार्ता क दिकवन्दे | 
धट्छा ५९ शवा | पगम्बर्‌ $ प्यार ॥ (पृ. ४) 
री प्राम मँ हजरत भमीर्‌ मारिया कै वियत दमरत रधूच्ल्हाकै य 
५११।२ 1 
धज यकः दिनि तषी शवे । मठे मस्जिद मीतेर भावे । 
हीर भी धाने द्वाजिर्‌ यार । वैटथे ज्यू सदर सवार्‌ ॥ 
ती छण माधी भी रहर | पैटा ती सात पकषट॥ 
केकर भी दात्त भाय । ववी देहपा पतन जाम ॥ 


(® चकत ज) तीत क + ऋच = 2 0 र = ~ त 


(, भक्ठीमु प्रति वी पष विषय क पद्य ८ धावे तैः भ्त र्वे णौ }, पथा 
धा भो हि तारीत तात । बाद भज भनी जरत द५ | 
तौ शौ प्रीते भणके भी | पै दुल लिहा अक्क तो । 
९५ धरया हद पीतरहार | वत पहु पव पूत का भार । 
४५५ धु वौषौपौ । किला पी दत प रो-रो। 
(१.५५ धोक वेषो न । तकोवीर [ष्दवी त्वं वनात । 


२५० । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


देवत तो लिया अपना सिर । यारां अंधे कट्या फिर ।। 

देखो यारा, ए असहाय ।ये जो आवता कोई शताब ॥ 

बहिश्ती केरे कादे पर । दोज खी वैठ्या क्यों चढ़कर ॥ (पृ. १५) 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अशरफने चारों खटोकाभो--(१) 

भवृबकर सिहीक, (२) हजरत उमर फारूक (३) हजरत उस्मान गनी तथा (४) 
हजरत अली मृत्‌'जा-का नाम वड़े स्म्मानके साथल्यारहै। दूसरी जौर हजरत 
माविया को उसने मृहम्मद साह्व के मुखसे ही 'वहिङती' (स्वर्गीय, पुण्यज्ञील) कह- 
लायाहै। इस भाधार परयह स्पष्टहोजाता है किशेख अशरफ निरिचतही 
“सून्नी' सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे । सुन्नी सम्प्रदाय चार खलीफाओंको मानतादह, जव 
कि सिया स्म्प्रदायमें केवल हजरत ष्लोकोौटही खलीफा माना जाताहै) दूसरी 
मोर "सिया" सम्प्रदाय के अनुयायी हजरत मावियाकानाम केना मी पप समज्ञते है, 
जबा कि “सुन्नी' लोग उसे पृण्यशील व्यक्ति मानते हं । प्रह मी अशरफके सुन्नी होने 
का एक स्पष्टप्रमाणरहे। 
म॑सिया ओौर मसनवी 


मारतमे सूफी संतो ने असंख्य प्रेम कथाभों का प्रणयन प्रायः मक्षनवी शैली 
मे कियादहै । मस्नदी को मारतीय महाकाव्यकी तुलनामें रखा जातादौ । यद्यपि 
दोनो मे सूक्ष्म भेददहै तथापि तात्विक दृष्टिसे दोनों वृहूदाकार कध्रात्मक कान्यै । 
मसनवी मे मारतीय महाकाव्यों जसी सवगं बद्धता नहीं, बल्कि समी घटनाएं अलग- 
मलग रीषंकां के अधीन वर्णन की जाती हँ ।*\ कथा आरम्मसे पूवं ईहवर वन्दना, 
महम्मद साहब की भौर उनके खलीफा की स्तुति, समकाटीन बादशाह तथा गुरुक 
स्तृति तथा आत्म परिचय आदि दिया जाताहै । यद्यपि मस्सनवी में नायक के उच्च. 
कुट जात होने का को प्रत्तिवन्ध नहीं होत्ता तथापि चरित्र की महानता का प्रायः 
ध्यान रखा जाता है, काव्य की उदेद्य पूति महान चरिव्रसेही स्म्मवहो सकती 
है । मारत में रचित मसनवियों में प्रायःएकदो छन्दोंकादही भाद्यन्त पालन किया 
जाता है, जबकि महाकाव्योंके ल्एि सर्गान्तिमें छन्द परिवतन का विधान € । 
ऋतु भो, दृश्यों, वस्त॒भों, नगरों, स्प वमव, मोग विलास इत्यादि क्र भाव-विमाव 





1. ग, उावगा८ गाल 116 2ताक ० ९०5८5 270 २८८८०] 
70712166, [१ 702 छदपदात 10 5€श्ा2] 116प्रऽ००त्‌ [.1८5, एप हु८०€- 
पथा 28 प्पलो आजपा, ^ ल्क 2571315 १८४] षा गताय 
००१८७६१८ 87 छलः 0८्८्प्7१०८८३, 4177 3० 83प्व्‌व (016 5070८ णा 


{1115 [तपत्‌, ताल 9ा€ 21५28 आ 606 लण्ण८८७., ( 4 प्ा1० ण 
वाप [.प्लम्धपप८. 2०९९. 9 


न स सदा क सिया, किक 


नि 


नौसरटहार : एक साहित्यिक विदटेथण । २५१ 


निख्पण कै भन्तर्गत मसनवियों में मी विस्तार कै ताथ वर्णन किया जातादटै। मारत 
मं रचित मस्तनवियो मे प्रायः एक रसताथा गयीदटै। प्रेम चित्रणमें वियोग पक्की 
प्रधानता कं साथ ही कष्ण रस की लवतारण मुख्य उददय दिवाष्रदेतादै। 

मसनवी' के समनी मिया! मी वदरप्रिय काव्यभेददहै। श्री रामानुज 
लाल श्रीवास्तव के इस मते सहमति सम्मवन्हीटै कि, फारसी हमे हन्दीमें 
'मसिया' या शोकगीतत लिखने को प्रमावित नटीं कर सकी । मारततीय कवि फारसी 
मं मसिया लिखते थे :* भापने अमीर खूसरो तथा खानखाना बब्दुख रहीमका 
उल्लेख दस सन्दमं में किया है। अपके दस मत का विरोव प्रस्तुतः "नौमरहार' के 
भाधारपरदही नहीं, दकनी, गजरी तथा लखनवी चायरांकी अप्रकाद्धित सैकड़ों 
रचनाभों के भाधार पर क्रियानजा सक्ताहै। डां. प्रहुमवेदटी* न एडिनबरा विदव- 
विद्यालय" के ग्रन्थाल्य में स्थित दो फार्टखों का उल्टेख क्रिया है, जिनमें एक फारटूठ 
मे हवासिमअदी द्वारा रचित २२३८ तथा दूसरी फाईल मे अन्य ६३ दक्षिण के द्िन्दवी 
कवियों द्वारा रचित २८९ मसियोंकासमावेशह। इन षफट्खों में संकलित करट 
मस्षियों के टेखकों भौर उनकी रचनामों का अवतक किसी मी सन्दमं ग्रन्थं 
उल्लेख नहीं हुआ है । यह्‌ प्रकारित सामग्री स्पष्ट करती कि मारतीव कवियोंमं 
मौ मरसिया लेखन एक महत्वपूणं सम्प्रदाय कौ तरह भारम्म स्र चरता रहादटे। 

डं. ग्राहमवेटी के इस कथन सेमी सहमति असम्मवदटै कि "दक्निण मं 
मिया लेखन कौ परम्परा का आरम्म कटी कृतुबदाह्‌ (१५०८१ स १६९११६०) से 
हुआ ° प्रस्तृत "नौसरहार' १५०२ ई० के पृवं की रचना होनेके सायदही हमारे 
विचारसे मारत में रचित अव तक की ज्ञात म्िया-परम्परा मे सवप्रथम एव प्रव 
तक रचना है । 

'मस्षिया' मृत व्यक्तिके स्मरणम लिखा गया शोकगीत होता है। यह्‌ 
फारसी के "कसीदा' भर्थात् जीवित व्यक्तियों के प्रशस्तिगोत के विपरीत अंका 
द्योतक है । मिया का विषय-क्षे्र कवंला के मंदान में शहीद हए, इमामहूुसन तया 
उनके साथियों के दुख भौर कष्ट का चित्रण कररे तक सौमित रहता है । मिया 
साधारणतया षटपदी छन्दो मे लिखा जाताहै। डाँ. बेली के अनुसार पूणं विकर्ति 
"मिया! एक महा काव्यही होता है (^ णि ५१८५८1०]लप्‌ {अ 2 15 2170051 
21 क८.)* आरम्म में यह्‌ केवल रुदन-विलाप था, जिसमें कवि मृत व्यक्ति कें 
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ग्राहुम वेली-हिस्द्री भाँंफ उदू लिटरेचर, पृ. ३४ 
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वियोग मे उसकी दलद मृत्यु की चर्चा करता था ओर उसके गृणांका गःन करता 
था। कालान्तर ते उसके क्षत्र का विस्तार फिया गया गौर उसके स्तर को उन्नत 
किया गया । एेसा माना जाता है कि लखनऊ के भनीसर भौर दवौरने मसियाको 
पवकथा की भमिकाके साथ एक नया ओर व्यापक रूप प्रदान क्रिया । मरसियाके 
भारम्म मे ह्न विषयों का समावेदा करिया गया-परगंसा या उपहास, युद्ध के दुय, 
मोजन-पान-प्राङृतिक दृदय, युद्धदेहि का आदान प्रदान, असि-प्रहासा, अश्व प्रशंसा 
अस्त्र-शस्त्र भादि की प्रशंसा इ. । इन विषयोके समावेशसे मसिया की रचना 
महत्वपृणे तथा गौरवानिवत पानी जाने लगी तथा मारतके उद्‌ साहित्य मे उसने 
भति उच्च एवं प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया ।' 

“वियोगी होगा पहला कवि, आह्‌ से उपजा होगा गान" के भनृसार ही यह्‌ 
मानाजाताहै कि भरवी माषामे मीकाव्यकाआरम्भङ्लोक गीतोसेही हआ था 
किन्तु कवियों को अधिक लाम प्रशरितगीतों से होता था । अतएव अरव तथा टूरान 
मे मिया कारतर अधिक ङऊचा नहीं उठ सका । मप्षियाने भपना यथाथ स्थान 
उद्‌ मापाके माध्यमसे मारतमेंही प्राप्त किया। रुखनऊमें सन्‌ १८०० भौर 
१८७५ के वीच मीर अग्नीस भौर दबीरदो महाकवि हए-घ्नके ल्खिहए म्षिए 
गौरव-काव्य (वलास्षिक) माने जातेह)* उद्‌ मे मर्या अन्य व्यक्तियोंपर भी लिखि 
गए है, जेसे मौकाना !हाखीः कृतः गालिब का मिया । जिन शोक गीतों को मिया 
न कहा जाय वे नौहे कहलाते हैँ । । 

यह सत्य है कि दक्षिण ओौरगृजरात के आरम्मिक म्षिथा लेखकों का दृष्टि- 
कोण सक्चित था। वे अपने काव्यम प्रायः करवलाकीषएकेयादो ही घटनाभों 
तक अनी सीमा मानतेथे। वणंनात्मक कथा काव्य के तत्वों पर अविक ध्यान नहीं 
दिया जाता था । सम्मवहै इसी कारण यह्‌ कहा जाताहै कि अनीस भौर दवीरने 
(मसिया' को नया चेहरा दिया, उसे कथाकान्यके रूप मे मव्य मूमिकाके साथ खड़ा 
किया । हमारे मत मे यह श्रेय अनीस-दबीर को नहीं अपित्‌ शेख अशरफ को प्राप्त 
होना चाहिए । प्रस्तृत 'नौसरहारः की कथावरत्‌ मसनवी.महाकाव्य की समी तात्विक 
विरोषत्ताओो से युक्त एक मव्य मिया है । इस प्रकार भारतीय हिन्दी-उद्‌' साहित्य 
मे नौसरहार का असाधारण एतिहासिक महत्व दिखाई देता है । 
मसिया लेखन की परम्परा 

शेख भशरफ कलि कूत्‌बशाह इत्यादि ज्ञात मिया ञेखकों के अतिरिक्त 
सत्रहवीं तथा अठारहवीं शती के पूर्वाधं मं मक्षिया ऊेखकों कोजो परम्परा मिलतीहै 


१. रामबान पतव्सेना-उद्‌. साहित्य का इतिहास 
२. वही 


† 
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उनमे से मुख्य तथा उतल्लेलनोय नाम निम्न प्रकार है 

९. हाशिमअरो (१६८० ई.) ये सम्भवतः गजरात के निवासी ये तथा अनेक 
ममियोंकी रचनाकी थी, जो "दीवाने हुसेनी' नमसे नानाजाताहै। भाष 
१७२१ से १७४६ ई. तक बुरहानपुर मे निवास करते रहे । 
इमानी--मपने २०० पंक्तियों मे आठ मसियाँ कौ रचना की है । 

३. -रा-आप गुजरात्तके निवासीयथे। ७२० पक्तियों मे १५ मसियोंकी रचना 


आपने कौ । 

४. सम्यद-गुजरातके निवसीथे । आठगजरी त्थादो फारसी मरसियोंकी 
रचना की । 

५. गृलामी-आप मी गृजरातके निवासीये। ७६० पक्तियों मे १७ मरसियोंकी 
रचना को । 


९. कादिर-(१७३६ ई०) ६१० पंक्तियों में १७ मस्षिए्‌ रचे, माप सम्मवतः हैदरा- 

बाद के निवासीये। 
७. यतीम महमद (बरमहानपुरी' १७ लघ्‌ मसियों कौ रचना । 

सय्यद अशरफ भश्रफ' (१७१३ ई ०) अनेक रचनाएं । 
९. मृताबिरज्ञान उमर (१७३० ई०}) आप वली दकनी के शिष्य यथे तथा अनेक 

मस्यां कौ रचनाक थी । 
१०. सय्यद महम्मद वली-अनेक रचनाएं । 
हिन्दी साहित्य मे शोक-गीति 

परमचन्द जीने कव्रला' नाटक त्तथा मैथिीकशरण गुप्ते कावा भौर 
कवंला' काव्य कौ रचना कर मस्ियाकी परम्पराको काव्यरूपं स्वीकार किया 
है । यह कहा जा सकनारहै कि कबंलाकी घटनाके भाधार पर रचे गए विधिवते 
मसिया की आधुनिकं हिन्दी मे कोई परम्परा हिन्दी में अवश्य है, फिर चाहे इस पर- 
म्परा करा सम्बन्ध 'मसियाः से न जोड़कर 'भज-विरखाप' ओर संस्कृत के करुण काठ 
प्रसंगो से जौड़ा जाय । आधुनिक उद्‌" तथा हिन्दी दोनों नेही अनेक राष्ट्‌ नेताभों, 
साहित्यिक ओर अन्य कवियों के अपने निकट सम्बन्धियों, मित्रों भादिके वियोग में 
शोक गीतों की एक समृद्ध परम्परा दिखाई देतीहै। 
उद्‌ मे मिर्जागालिव, अत्ताफटूसेन हाली, ब्रजनारायण 'चकवस्त' कै मसिए 

प्रतिष्ठा प्राप्त हैँ । हिन्दीमें श्री मगव्तीचरण वर्मा, डा. रामकूमार वर्माकौ रच- 
नाए "नृरजहां की कत्र पर" विख्यात हैँ । पं. रूपनारायण पाड्य की रचना 'दक्ति 
कुसुम' तथा सयंकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति" भत्यन्त हूदयस्पर्शी हैँ । 
हिन्दी में सुमद्राकूमारी चौहान की रचना (जलियावाला बागयं वसन्त" प्रथा लोक- 
मान्य तिलक परिलिखित माखनलाल चतुर्वेदी, गयाप्रसाद गृव्ल द्त्यादिने राष्ट्रीय 
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प्ोक-गीतों की परम्परा को समृद्ध किया । महात्माग रघ, गणेशश्षंकर विदयाथीँं 

इत्यादि महापुरुषो पर असंख्य शोक गीत लिखे गये । विद्यार्थी जी के विषय में शिया- 

रामश्चरण गुप्त का “आत्मोत्सगं' तथा बालकृष्ण जञमां नवीन का श्राणार्पण" महृल्वरपूणं 

एवं साहित्यिक शोकगीति हैँ । | 

यहाँ एक बात भौर स्पष्ट कर देना उचित होगा कि "मिया" यद्यपि लारम्भ 

मे हुसेन की शहादत तक सौमित रहा किन्तु एक काव्य विधा कैलूपमें इस विषय 
की कोई सीमा नहीं रही । मिया कृष पंक्तियोंके भी हो सक्ते दँ ओौरपृरेप्रथके 
मी। वे महान परमीहो सक्ते हैँ, ओर ल्घु पर मी । वे व््रक्ति पर ठो सकते छ 
भौर समष्टिपरमीवे मानव परमी। हो सकते है, अन्य प्राणियों पर भी भौर 
खंडहर-समाधि आदि पर मी। 

नोसरहार कौ कथावस्तु 

“नीसरहार'” की कथावस्तु "नी" बां मे विमाजित होने के कारण ही इसका 

नाम नौसरहार रखा गया है-"“एनौ बावां नौसरहार' किन्तु हैदराबाद प्रति में 
दक्षत वाब मिलते हैँ । यदि दसवां बाब नववे बाव के अन्तगंत ही मान ल्ियाजायतो 
बात टीकहो जातीटहै । जेसा कि ऊपर कहाजा चुका है यसं एक मसनवीके रूपमे 
पूवंकथा कौ मग्य पृष्ठभूमि के साथ इवित शोकगीति काव्य है अतः इस के वस्त 
संयोजन का विचार करने पर प्रतीत होता कि इस रचना का एक तृती्यांशसे 
अधिक माग मक्षिये को प्राप्त नहीं हूभा है । इसक्रा आरम्मिक माग ५१ पृष्ठोंमें 
व्याप्त है तथा केवल अन्तिम २१ पृष्ठं मेँ मिया का विषय अपने प्रकृतलूपमं 
उपस्थित होता है । आरम्मिक ५१ पृष्ठोंकी कथादस्तु निम्न लिखित दीपकं मे 
दिमाजित है-१. हम्द (ईसस्त॒त्ति) २. नात (पैगम्बर की प्रहासा) ३. मनकवत 
शहनशाह्‌-ए-कोनन (अन्य पृञ्यजनों की प्रशंसा) ४. खरयावतन माविया अज पंगम्बर 
व सौगद खुदत (माविया अज पैगम्बर से खवर मिलती दहै भौर वह्‌ शपथ क्ता 
है । (५) सिपते जनव जन अब्दुल्ला (अब्दुल्ला की पत्नी जैनव का सौन्दयं वर्णन) 
६. फिरस्तान माविया मूसा अशरीरा बरजैनव जेहृत निकाह यजीद (यजीद का 
विवाह जैनव के साथतय करने के किए माविया, सूसाअशरी है। ७. गुस्सा गिरप- 
तन यजीद वर इमाम द्ंसेन जहते (जैनव के कारण इमाम हंसेन पर यजीदकाक्रद्ध 
होना ।) =. तस्तनशीन शुदन यजीद व बुनियादे भदावत (यजीद का दाज गहीपर 
वंठना ओर डशात्रृता की नींव पड़ना) ९. जहरदादन भरत इमामरा बरतमा निकाहे 
यजोद पलीद (यजीद के साथ विवाहुकी नाशासे माम हसन को पनी द्वारा जहर 
देना) १०. ख्वास्तन किनादो मृवारके-हजरत हसनराव रौजाए मुस्तफा विरन्द 
(इजरत हसन की भपने शव को पवित्र रोजे परल जाने को इच्छा व्यक्त करना 
११. गृप-तन फरिस्तादन भौरत इमाम हसन यजीद पलीदरा (यजीदको हसन कौ 
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॥ द 1) १३. शमिन्दा उदन भौरत बदवक्त 

(अभागीस्त्री का रञ्जित होना) १४. वैत खास्तन यजीद अज इमाम हुसेन यजीद 
का इमाम हसेन से जेत मांगना) १५. रसीदन इमाम हुन दरदरतै करवा 
(इमाम हुतेन का कर्वजाके मैदान में पहुचना) 

नववे व।व की घटनाये निम्न प्रकार है-. सिफत करदन इमाम ददत कर- 
वकारा (इमाम हषे द्वारा क्वंला के मदान का परिचय ) २. मृस्तईद गुदन बराए 
जग बरोज हप-तुम महे मुहरमको युद्धके लिए तयार होना) ३. जंगथदन वरोज 
हप-तुम मूरम (सातवीं महरम को युद्ध होना ४, जंग रोज हस्तुम व दाहादत 
कासिम विन हसन (भावे दिनके युद्ध नें हसन के पृत्र किम का ्हीद रुदन 
रह॒जादा अरो भकवर (शाहजादा अली अकबर का शहीम हाना) ६. ख्वावदीदन 
चारे हजरत फतिमा जहरारा (फातमाजहरा का स्वत्व मे नाना) ७. वेन आमदन 
शाह शहीद बराएजंग रोजे दहुम मूहरम (दसवी मुर॑म को हुतेन कायृद्ध के लिए 
बाहर आना ८. सरे सुबारक शाहवृरीदन (हजरत हुसेन का पवित्र च्ीदा करना) 
९. रप-तन खबेर शाहादत बर मोहम्मद हनफिया व भामदन व कदन महूरिवां 
मोहम्मद हनफिया के पास शहादत्त कौ खवर क्रा पहुंचना ओौर भामने सामने युद्ध 
करना) 

नौसरहार एक मसिया है भौर उसका मुख्य विषय कवा कौ घटना का 
वणेने है किन्तु घटना का विवरण इस काव्यमें मिय के क्षेत्र मे अधिक व्यापक, 
यह तथ्य उपयुक्त कथा के भन्तगंत शीपंकों से स्पष्ट दिखाई दती है, एसी स्थितिमं 
एक होकांतक मसनवी या महाकाव्य कहना भविक उचित प्रतीत होता है । 


कथावस्तु 


'नौसरहार' का वणन निम्न प्रकार है :- 

हसन तथा हूमेन को रसूल (मृहम्म द साहेब) बडे लाङ्-द्रार से रखते ये । 
एक दिन [दव्य पुरुष जिन्रो ने हसन हसेन की मावी शह्‌]दत क सूचना रसूल को 
दौ तथा बताया कि हसन को जह्रदे कर मारा जायेगा, जब हसेन की दाहाद्तका 
अवसर आएगा तो धरातल पर सवत्र लालिमा जायगी । पानी रह जंसा होगा, 
जंगल, पहाड, दांगरफ जसे होगे हत्यादि । तदुपरांत ज्र ने रमूख को केवला कां 
परित्र मिट्टी लाकरदौ ओौर सूचित क्या कि जव यहं मिट्टी दांगस्फकीो तरह 
लाल जाय तो सम्न्च लेना किञ्ब दाह्‌ादत का निर्धारित | हृतं माग्याहै। 
हनरत रभूलल्ला ने बह मिटटी हजरत उम्मं सलमा को सौपत हृए 0 
मविप्यवाणी सुनाई ओर मिट्टी को शशमे सम्हाटकर रखने का घुचना < । 
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रसूल के पृष्ठने पर जिन्रील ने उन्हुं उन कोगोँके नाम जर निशान बताए, जौ हसेन 
की हत्या करने वे हँ । उसने कहा मावी पत्र यजीद ही वह व्यक्ति होगा ओर मरते 
समय हजरत हुसेन एकाकी भौर अत्यंत लाचार होगे । उनके सम्बन्धि, मित्रों भौर 
मुसाहिवों मे से कोई मी उनके निकट नहीं होगा । एसी दीन दशा मेवे कबरा के 
मेदान में हुतात्मा होगे । यथा~ 
जित्रील कहया सुन रसूल, जिं दिन होगे ये मकतूल । 
त्‌ ना अले तौ उप्तवक्त, उनकौ होगी गुरबत सक्तं ॥ 
माईन वाप भाई सत्ति, धोपर करं बेटी घात । 
नाद उटठावे .तवलकूट, बादल च्थू के बरसे फूट। 
मेह ज्य के वरसे तीर, रक्तं वहावेञ्य्‌ के नीर ।। 
भतपर मारे खर गन्ह्‌ धाय, जिवडा लेवें सीसं कटाय 
यहु विवरण सुनकर रसूल भत्यन्त दुखी हुए त्व 
जिन्रील ते उम्हुं साहस बंधाते हुए कहा-हुसेन की मृत्यु पर रोनेवारा 
चाहे उससमयकोर्ईदहोन हौ किन्तु इस घटनाका दुखलोगों के 
हूदयों मे भर्न॑तकाल तक ताजा रहेगा । 
एक दिन हजरत माविया रसु से मिल्नेके किए भाए ) उन्होनै रसूलसें 
उनके दुख भौर विताका कारणं पृष्ठा तब रसुलने जिव्री की मविष्यवाणी पूरी 
प्रह माविया कोत्तवादी । मविया रसृल को चिन्तामक्त करमैके लिए कहा म नि 


सन्तान हूं साथ ही यह वचन मीदियाकि मँ मविष्य में कमी क््तीस्त्रीसे मपना | 


सम्पकं नहीं होने दगा किन्तु ईृश्वरेक्षा को कौन रोक सका है । एक रात हृनरत 
माविया पेशाब के लिए उठे तब एकं विच्छने विशेष स्थान पर डंक मार दिया। 
अनेक उपाय करने पर मी विच्छ का विष नहीं उतरा तव अन्त में उन्हे यह्‌ परामर्श 
दिया गया कि यहं विष तमी उलट सकता है जवकि तुम किसी स्त्री के पाथ सम्भोगं 
करो । इसके अतिरिक्त भौर कोई उपाय नहींहै । तब निरपाय होकर एक दासी के 
साथ माविया का सम्मोग हुआ । दासी गमेवतीहौ गयी भौर इस यजीद का जन्म 
हुभा । वाक यजीद को वह्‌ लाड प्यारसे पाला गया । यृवा होते ही उस्ने भपने गुण 
दिखाना भारम्म कर दिया । एकं दिन यजीद ने भपने पितामाविया से कहा कि यर्दिं 
भाप मुक्ञं चाहते हैँ तो किसी मी प्रकारसे मेरे किए अब्दुल्ला जुवेर कौ पल्नीजेनव के 
पाथ मेरा विवाहं करवा दीजिए । यदिमेरी यह इच्छा पूणंनहो सकी तो आपको भपने 
पृत्रसे हाथ धोना पडगा । यह्‌ सुनकर माविधा को वड़ी दुविधा हुई किसी कौ विवा- 
दिता को वहु कंसे प्राप्त करे अन्ततः पत्र कौ इच्छा पृणं करने कौ हार्दिक इच्छासे 
जैनव्रकरो प्राप्त करने की युक्ति करने लगे । उन्होने अब्दुल्ला को भषने घर बुलाया 
भोर उससे भपनी वेटी का विवाह्‌ कर देने भौर विप देन मी देने कालोम दिला 





नौसरहार : एक साहित्यिक विद्छेपण | २५७ 


फर उसे जनब को तलाक दैन का मुल्ञाव दिया । घर लौटकर गब्दृत्लाने ज 
फो तलाक दे दिया भौर माविया के पास पहुंच कर उसे सूचना दी। ए पर्‌ व 
न वड़ी चतुरार्ईसे यह बताया कि उसकी त्रेटी भव्दुल्का मे विवाह त ध 
तथार नहीं है। उसने कहु। कि जव तमने एसी न्दर पत्नी को तछाकदेने में ४ 
हिचकिचाहट भन्‌मव नहींकी तो मेरी बेटी के साथर्कमे निमा सकोगे। मा । 
कौ पत्नी के वचन बड़ मामक है :- ॥ 
के मी उस खुद जोय सुरूप । साहवे जमाल अनहृद खव । 
बादाम अंख्या, दांत रतन । जेवा सूरत सोमीतन ॥ 
बारे इस मृ्क होर इत दौर । व॑शी भौरत नाहीं होर ॥] 
मृज तौ नाहीं वेसारूप । नाहीं हँ उस जैसी खव ॥ 
वह बेवफा अत भाजिज । उसन रोह हँ हरगिज । 
जे तं कहते मी यह वात । तो जीव देवें अपने हात ॥ 
स घटना से अब्दुल्ला पर व्रिजली गिर पड़ी, वहू पागल हो गया । 
ताप करौ ज्वाला में जलते रहने के भतिरिक्त उसके वश मे भव कश नहीं था- 
दरौ मोर मावियाने मूसा अशरीके हाथों जैनव के पास संदेश भेजा कि 
मजीदतुमसे विवाह करना चाहता है मृसा अशरी को का।त्िम इन्ने अब्वास ओर 
हजरत हुसेन एक के बाद एक मके तथा दोनोंने मूषा के साथ मषनीओरसे मी 
जनश के साथ विवाह काप्रस्तावमभेजा इस प्रकार तीन प्रस्ताव लेकर मूसा अशरी 
जनन के घर पहुचा किन्तु वहां जैनव के अतुलकूप को देखकर वह्‌ स्वयं उस पर मुग्ध 
हो षा भतः उक्तं तीन प्रस्तावों के साथस्वयंका मी चौथा प्रस्ताव जैनव क सामने 
रख दिया । 


पटच 


ज्यं धे जंनब पास गया । देवत भें मूल र्या । 
मत पर होवा दीवाना । दीवे पर ज्यं परवाना। 
भव सुन जैनवब होर एक बात । मै मन तुज सवात । 
यूं हीं मूल्या तेरे रंग । दीवे कारन ज्यं पत्तं । 
उन संघाते मुन भी गिन । तेरे आशक चारों जिन । 
लेकिन जैनब ने मूसा कै भपने प्रस्ताव की तो यह कहूते हुए तत्काल रद्‌ 
कर्‌ दिया कि 


५, 1 


तूं सट वित्का भेराध्यान।त्‌ अत वृढाहौं अतज्ञाग। 
ना घरत्‌ कूषछमनमेपप। हौं तृजषेटीतू मृज बाप। 

दसके पश्चात्‌ मृताह के परामशं से जंनवने हुसेन को चुना भौरशीघही 

विवाह भी सम्पन्न हौ गया । यजीद फो जव दस घटना की सूचना मिली तो उसके 


क्रोध की ज्वाला मड़क उठी तथा वहु हृतेन के रक्त का प्यासा हो गया । यजीद 


२५८ । हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य 


अपने उदहेषष्य क) पृततिमेंल्ग गया क्रित जब तक माविया जौ वित शहा तव तक व 
अपनी इच्छा प्री करने मे भफल न हो सका । माविया को मुत्द्‌ के उपरन्त यमीद 
ने राज्य प्राप्त कर तवसे पहला कायं यह किया किं हजरत हसन की पत्नी कौ स्वयं 
ङो रानी बताने का लोम दिखाकर उसके हाथी हसन को जहर दिलव्राया ¦ हसन 
की शहादत के पचात उसको पत्नीने जव यञीदसे अपना वचन पूराकरनके 
लिए कातो यजीदने अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा किजवत्‌ ने हजरत हेमन 
जते पती को विपपान कराने मं सकोच नहीं किया तो मेरीक्या हकोकतदै। तस 
सौ कृतघ्न स्त्री से विवाह करना सवसे वड़ी मूखंता होगी । 
्रस्तृत काव्य में हसन कौ मृत्यु मदीने से बाहर केटी हुई दिखाई गयीदहै। 
भरते ममय हसन ने हुतेन ते भपना शव रसूल के 'रौजे' (मदीना) के पास्तले जान 
के लिए कटा । कित्‌ शवरुजों ने यह ड्च्छापूरीन होने दी। इस घटना का वणन 
एक पृथक शीपंक के भाधीन किया गया है । 
वड़े माई की मृत्यु के पश्चात हुसेन एकाकी रह गये । मजीद न उनसे वत 
मामी । उसने मदीना मे जपने सरदार वरीद इताब के पास पत्र भेजा गौर कटा क्रि 
हुसेन से वेत मांगी जाय। यदि हुसेन को यह स्वीकारहो तव तो टीक है अन्यथा 
उसका सिर काट कर मेरे पास भेज दिया जाय । वलीद ने यजीद का पत्र हसेन को 
दिखाया किन्तु हुसेन ने उरस्क प्रस्ताव को टकरा दिया । इस निर्णय की सूचना 
वलीद्‌ ने यजीदको दी तथा अपनी नोर स्र यह्‌ मी कहा कि हजरत हुसेन को कष्ट 
पटुचाना मेरे वमे नहीं दै । इस पर यजीद ने पुनः दूसरा पत्र लिखकर यह्‌ वत- 
टाया कि उसकी आज्ञा के पालनमें विलम्बनहो, सायही यजीदने उमरसाद के 
नेत॒त्व मे एक सेना वीद कौ सहायता के लिए मेज दी। वरीद इताव पूनः हुन 
के समक्ष उपस्थित दूना मौर उसने हुसेन को परामक्ं दिया क्रि 
इतनेमेत्‌ं स्यानाहौ। 
गफलत केरी नींदनमसो॥ 
बवतु यर्हां ये निकल । 
जे तुज आह्‌ सुद-अकल ॥ 
टृजरत हसेन ने उम्मेसलमा के पसि जाकर सारी घटना कौ सूचना दी। 
उम्मेदलमाको जिद्रीछ की मविष्यवाणी स्मरणथी । कवलाकी मिट्टी जो उनके 
पास रमुखने सुरक्षित रख पादथी, देखी गयी तो वहु रक्त वर्णं दिखाई दी। 
उम्मेसलम) को हुसेन की मृत्युका मासदहौगया। दर हुसेन रसूलके रौजे पर 
अतिमर्मेटके लिए गये, व्हा स्सूटके सामने दारुणं के अत्याचार मौर अपनी 
नसहाय वस्था का वणन केर फूट-पूट कर रोनेटगे। रोत-रोते हसेन को वहीं 
नीदभा गयौ दव उन्होने स्वप्नमें स्सृलको यहु कहते हए सुना किस्वगंमं समी 
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रोग तुम्टारो प्रतीक्ना कर द्द्द्धुज्रीर वे स्वागत की नैयारी कर च्रे ~ 

जघ्रत केरे खोचद्रार । ट्स रिजवा वद्ध ्म॑व्रार | 

तेरी देखत वाट्‌ वदयां । मर-मर धरन दवान वदयां 

रगृ कै रौजेसे खौटकर दून अवनीं के रौनेपर गये ओौर वा मी 

अपनी दीन दशा भीर दात्र्भो क अह्नारण प्रत्याय्य का वर्मन किया । ददव्रगन वे 
चर्‌ रौटे सौर मित्रके साथ वकर विचार करनेन कि अवं कट ज । कमी 
न मक्का जाने का प्रस्ताव क्रियातो क्रिमीनै कुका। दमी वौच कका निवार्या 
फा एक पत्रहुमेन कोप्राप्त हा, लिनमं उन्वंत श्रीर्‌ निचनाका आदवामन दिपा 
गया था । दस नियन्त्रण को पाकर दून को वाडम ववा । उन्न तत्का अपने एक 
भित्र (उस मसनवी मं यह्‌ सम्बव व्रताप गवादे, वन्नः मम्दधी) मस्मि धिन 
कीलको कूफं कौ मोर रवाना कर द्विया । कूफा वाविर्यो ने वचन के खनुमार वैत 
की । मुस्लिम ने यह सन्देद हुसेन के पास मजा, तवद्रूनदने अपने पित्र परिजनो 
के साथ कूफा की भोर प्रस्थान क्रिया| 


यजीद कौसेनाका सरदार उमरसादमी दम दटृढार सवारों के दाव दमेन 
का पीछा करने लगा । दूसरी भोर एक कृफावामी यजीदके शनेच्छकने उये पव 
किख कर यर्हाँकासारा हाल बताया तव यजीदने 'बमरा' क निवासी अयने एक्‌ 
मविकारी अब्दुल्ला इन्ने जियाद को तत्काल कूफापर्‌ आक्रमण कर देने हवा ट्ूसन 
को उस ओर वदनेसे रोक्नेका आदेदादिया। आदश पतेही अब्दुल्ा इने 
जियाद कूफाः कौ मौर चल पड तया वड़ो चतुराई मृस्लिमि विनि अकोट का 
सिर काट कर यजीद कै पास भेज दिया, तद्‌परान्त वह्‌ टुतन को रोक्नेके लिप्‌ 
भागे बढ़ा । 

इधर हजरत हसेन को एक कूफा निवासी बपने हितषो सेका कै षरं 
घटनाचक्र का समाचार प्राप्त हुभा तब उन्होने अपनी कूफाकौ याप्रा स्वनित कर 
दी गौर फरात नदी की ओर प्रस्थान किया । अक्षस्य वन परवत पारक्रते दुए्‌कर- 
बकरा के मैदान मे पहुचे भौर वहीं उन्होने डेरा डाल दिया । उवर साद जौरन्दुल्टा 
जियाद दोनों की सेनाये पटे ही वरहा पहुंच चुकी थौ । हसेन के पावियोने ठेनं 
तानने के ल्णएिक्षाडतोडेतोक्षाडमेंसे ठह बह्ने लमा । इस दृश्य को देखकर हून 
को बड़ा माङ्चयं हुभा किन्तु इसके सायदही इन्हं विधि लिखित 'शटाद्त' का महतं 
निकट होने का विश्वास मी हो उया । जव रात हुई तो मुहरमका चाँद आकल्मं 
दिखाई दिया । हुसेन को जिब्रील कौ मव्य बाणी कौ एक एक्‌ बात पाद आने 
लगी । तब उन्होने भपने उपदेश देना बारम्म श्वा ः-- 

भया तहुकीक मेरा वक्त । भव कुछ तददीर्‌ क्या्टाजल ॥ 
राजी हू बहुवमे खुदा । नाहीं चारा वान गजा ॥ 


क 
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अबना यारां फिकर करो । मरने ऊपर चित धरो। 
नहर पर शवुजोका क्व्जाहो चकाथा। हसेन के परिवार गौर मित्र 
संनिकों को पानी की एकवूद भी मिलना प्रायः असम्मव था तव कूवां खोदे कर 
पानी प्राप्त करने का उपाय सोचा गया किन्तु वहां मी पानी का कोड्‌ पतता नदीं । 
अतः हसेन ने उमरसादके पास अप्नादूत भेजा भौर नदीकेपानीको खोल देने 
का आग्रह कयि, लेकिन उसङ्गूर भौर निदय पर हुसेन की हूदयस्पर्ञी संदेश का 
कोई प्रमाव नहीं हुआ । उसने बड़ व्यग्य माव से उत्तर दिया :- 
ना कह भया हरगिन य्‌, तुम कों पानीं तनिकन दू" । 
घोडे गदरे आदमी पानी फरीक्याकमी || 
दे हम पानी सूक सगां, लेकिन तुमना हरगिज नाँ । 
यह्‌ उत्तर सुनकर हरन अपने साधियों कोघीरज वंघानेल्गे। सीमातीत 
संकटो का क्रम सहते हए, अन्ततः हुसेन ने जान किया क्रि अव घमं युद्ध के मत्ि- 
रिक्त कोई दूसरा मागं नहीं । इस निश्चय के साथवे युद्धके लिए अगे बढ़ कितु 
युद्ध आरम्म करने से पूवं एकवार पुनः अन्तिम आग्रह शत्र पक्ष से किया। उन्होने कटय 
तुमलोगोंको ईदवर केन्यायसे इरना ओरन्वीसे लाज रखनी चाहिए । नबी के 
नवासे (दोहित) को व्सट्ग से मृखा-प्यासा मारना वेया न्यायसंगत होगा ।"" 
हसेन के इस मापण का यजीद की सेना पर कोई प्रमाव नहीं हुञा, मात्र यजीद का 
पत्र, जो शत्रू सेनामें एकसरदारथा हुसेन की हूदप्र विदारक बातों प्रभावित हुआ 
भोर ठह अपना पक्ष त्यागकर हुसेनके पक्षमेंहो गया । उसने हूसेनके साथपर 
वेत को मोरयुद्धके प्रथम मृहूतं सातवी महम को यजीदकीसेनासे संग्राम करने 
के लिए रण्क्षेत्र मं उपरिथत हुजा । युद्ध भूमि में भपना पराक्रम दिखा कर वह्‌ 
हुसेन पर उत्सगं हो गया । बद्दी मृहूर॑म को टृरेनके पत्र कास्िमिने जेहाद' 
(घमं युद्ध) कै टिषएप्रसथान कीञाज्ञा मरगी । हुसेन ने निरपाय होकर स्वीकृतिदे 
दी । कासिमने अपनी उसाघारण वीरता का प्रमाण युद्ध भूमिमे दिया । श्नु सेना 
के दावों के ठर दग ग्य । प्रप्येक द्दिामें रक्त की नदियां बहून टगी किन्तु अन्तमें 
हआ वही “जो विचि स्च रखा 1 कासिम मी हूतात्मा हुए । भव नवव्री मृह्रमको 
रव्य हुसेन वे) नेत्र स्यति शोर पग्वर मूत्प्म्दवे तुर्रस्प-ख्टी अववरने अपने 
वावासि आज्ञामौरव्दि मरगी | टूस्ननेञ्प्ने जतेजीयहु रवीकार करनेसे 
आनाकानो की विन्त्‌ अतमे उन्हें हृदय म्सःसवर प्रिय पत्रकोमरणप्थ कोभनु- 
मत्ति देनी पड़ी । तथ सटी अकववरर्मांसे व्दिामांग्नेके लिए शिविरमें गये । यह 
वात सुनकर माताशःक ल्ह्िलहो टी । भन्द्तः स्से भी निस्पाय होकर सम्मति 
देनी ही पड़ी । {स अघ्यन्त क्स्ण प्रसंगे वृ्ठ प्य अवलोकनीय है । 
केएेवावादे रजा । जायकरूःतोलोज गजा। 
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मार विला कार्किरदे । जितनी म्न की ताकन 

ट अकवर सूरत सार । कमू> जेर्वां मजर नार | 
गोन उजादा घट्‌ द्रीषक । जाग काव्यार। रन धीरक ॥ 
उ्धाहुभा रजसा यदि । तैगव तरदया कमर बाधि ॥ 
फाज मनथ चलत्यारया | अवर मने वँचंदर ज्यः । 
विजदटी ज्य क कट्‌ कड्‌ त्र । म गवन एका मट्‌ । 
हर्या नाततर चताज्यू । पार व्रियेरे काद्धिरल्ो ॥ 

अन्ततः हुसन का अपन जवान वटे का ्दद्टाथों वर उठाए दर्‌ धर दीनां 
पड़ा । पूर्‌ सममं प्रख्यं काल्पैन गोर मच गया | माता-विन) भवस्या अनत्यन्त 

स्णाजन्क हो रही श्री । अन्य समी अवीर होकर अश्यानं शर रतये । टमी रान- 
यानि के वातात्ररणमं एक व्यक्ति को नींद था गयी गीर्‌ उसनेस्वन्नमे देवां क्िटेज- 
रत हुसेन को स्वर्गीध माता हजरत फातिमा जाहरा अपन अरचिटन कवारी नमि 
को साफ़कररही है । पृष्ठे पर उनसे उत्तर मिला | 
लेकर उठी सुनषएुवाय। हदं हृतेन की सगी माव ॥ 
लाड सेला नाजुक तन । के इस करवला कं सदन ॥ 
उन्हीं वरन सीसते पर । जीवडा देगा हां पर षड्‌ ॥ 
मत ण चूम उसके अग । करवट काटि ककरमक् ॥ 

“मेरा राइला पूत्र इसी करवला के मंदानमे दाव्रगोकं हाथो मारा जायया। 
उसके कोमल तनमेंये ककर पत्थर चुमेगे ।"' स्वप्न देखने वालि व्यक्ति ने टन को 
सव हाल वत्ता दिया । मव उन्दं भपनी चाहृदतत का विद्वान हो जयः । 

दसवीं मुहुरम को हुनरत हसन स्वयं वौरवेश मेदात्रू वादिनी के समन्न उप 
स्थित हुए । उनके आतंककारी रूप को देखकर यजीद की सेना मे आतंक छा गया। 
सारे वीर उनके सामने आनेसे कतरातेदह, नो कोई सामने पड़ जाता है वह्‌ देवते- 
देखते नकं का अतिथि वन जाताहै। इसत प्रकार हजारों दात्रओंक्ो काट कर, रन 
भूमि रक्त रजित कर दी । अन्त में हुसेन थक गये, इसी अवसर कालान उठाने के 
लिए शत्र सेनाका एक जोदरार रेला आगे वदता है जीर एक तीर भाक्र दून के 

ठ (शहरग) मे घुस जाता । सके साथहीहूमेन घराशायी हौ जतत कः कठमा 
पद्ते हए उन्होने बड़ शांत भाव से अपनी प्राण उयोति विसषजित कर) । टृटनका 
घोडा क्छ समय उनके दाव के निकट रतन्ध खड़ा रहा तदुपरांत खाली जीन लिए 
ठेमे कौ ओर छटा । घोड़के खाली भासन को देख कर चम मप्र्यकातार्मन 
जाताहै । सारेलेगा रो-रोकर बेहाल हो उठते है । यहांक्वि ने हृन का पलना 
का शोकपणं विलाप वर्णेन बड़ी सम्वेदनाके साध प्ररतुतक्ियाहै। 

धर रणममिमें हतेन के धरा्ायी होते हीत्‌, उन पर टूट ५ नौर 


सक 
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उनका अभिनम्दनीप शीता काट सथा । एस भयानक कण एवं छञ्जासाद घटना कां 
प्रभाव सम्पण जड तेतन पर पषा । समी फा हदय तिहर उटता & । संसार मं शध. 
क्षार छा जाता है । अकामे भेष गजे ओर भूमि ररजती है । पसी भयंकर 
घधी उठती है कि उस्षका वर्णन असम्भव है । 

हयेन के एव दशनाधं सारे फरिश्ते भौर पैगम्बर भूमि पर उतर आति द। 
अन्तिम नबी हजरत मुहम्मद अपने नवासे के रक्त रंजित शव को देलकर सिहुर उठते 
ह । हुसेन कौ मा हजरत फातिमा जोहरा मी भाती तै ओर अत्यधिकं शौक एव रोष 
व्यक्त करती है। 

धर यजीद कौ सेना बड़े हर्षौल्लास के साथ हुसेन का शीश अपने साथ 
लिए हए यजीद के दरबार की ओर चली । हैदराबाद कौ पाण्डलिपि यहीं समाप्त 
हो जाती है किन्तु अलीगढ़ की प्रति मे अलग १४ पेक्तियोंमे एक घटना कीओर 
संकेत किया गया है । यजीद कीसेनाने जपने साथ पराजित पक की पचास स्त्रियों 
तथा वच्चों को बन्दी बना रखा था। मागं मे एक स्थान पर रुके तो देवयोग सेषएेसी 
आंधी उठी किसी को कृ नही सुञ्चता नहीं था । एसे समय हुसेन का एक श्िलु हज- 
रत अछी असगर सोकर उठा मौर व्हाँसेलृप्त हो गया । दोत्तीन मास्त तक यात्रा 
कर वहु अपने चचा के पास पहुंच गया । इसी स्थान पर 'नौसरहार' की कथावस्तु 
प्तमाप्त हो जाती है । 
इतिहास ओर मौलिकता 

“नौसरहार' में प्रस्तुत कवला दी कथा पर यर्हा दो दृष्टियों से विचार करना 
पेक्षित्त है । (१) एतिहासिक सत्य (२) साहित्यिक निरूपण । 

दतिहास गौर सादित्यमे जो मूलमूत अन्तर ह" उसी के भाघार पर प्रायः 
कुविगण अनेक बार स्वच्छन्द हप से ठेतिहासिक तथ्यों कै निरूपण में मी स्वच्छन्दता 
वरतते हए दिखाई देते ह । यद्यपि यह्‌ स्वच्छन्दता इतिहास को काव्यका रूप देने 
फे टेतसे टी वरती जाती दहै मौर उन शुष्क घटनाभों को मानवीय संवेदनानों से 
अनुरंजित कर जीवित चित्रपट कारूष दिया जाताटहै तथापि ऽस सराहनीय 
मौखिक प्रया मे मनेक वार एतिहासिक सत्य की उपेक्षाहो जाती है । एेसे तथ्यों के 
निरूपण मे कवि से अत्तयन्त सावधानी वरते को अपेक्षा कौ जाती दहै । 

कर्वला की कथा जो सत्य ओर असत्य का त्तिक संघषं है नौसरहार में एक 
न्य रूपमे प्रस्तुत है । नौसरदारमें गजीदकी शत्रुता किसी राजनंतिक या धामिक 
माधार पर नहीं धी.बल्कि हजरत हुसेन के कारण उसको प्रेममेंजौ विफलता हाथ 
हाथ लगी, उसीं की जीवन व्यापी प्रतिक्रिया दस घटना कै षूपमं प्रकट हुई । इसं 
प्रकार कवि ने कथा काअकूुरण रागात्मक तथ्य पर स्थित किया है, इसते कथा 
अपनी विराट भूमिक) कोत्याग कर संकुचित भूमि पर उतर ईह तथा इस 
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धत्तिमें का भविक सत्रेद्ून एवं मािकहोउदटी षै, ष्मतध्य ते इनकार नरी 
कया जा सकता । द 

ेतिहासिक सन्दर्मा पते कथाका नौर्‌ भी फ वार्तां त विरो दिखा देता 
५ यश्रा~यकीद के जन्मकी घटना, हजरत मृद्टिम भौर हजरत दमेन कः नाता, 
हजरत "हुर' के यजाय यजीद के लटके काद्ुेन के प्न में त्र हाना, हनस्त 
सगर का जीवित रह्‌ जाना, महम्मद हनफ्ियाकायुद्धके हटि धाना इत्यादि। 
ये समी वात्ते मिया कीदूरप्टिसे विदोप महृत्वकी नीं किन्तु नौसरहारसे इनको 
विशोप महत्व दिया गयादै । र्हा मी कवि कौ मौटिक मून्न का संकेत कष वार्तां 
किया जा सकता, यथा स्वयं यजीदकंपृत्र कौाटूसन कं मापण प्रनावित कर 
अपने पिताक विरोध में खडा कर कवि ने एक मामक काब्य-प्रसंग का निर्माग 
कियाटहै। अस्तु, 

दूसरी मोर कथा के कुष्ठ महत्वपृणं प्र्गोंकी कविने उपेक्षा करदीरै, 
यथा-हुजरत आविद (जइन्‌ल भविहौन) जो वीमारयथे मौर वीवो सूगराका मदान 
मेही रह जाना, हजरत कासिम का विवाह, हजरत थी असगर का आत्मोत्सगं, 
हजरत अब्वास अरमदार का बलिदान, टजरतत ओर तथा मुहम्मद की वीरता, 
इत्यादि प्रषगों का समावेश कर लेने पर प्रस्तुत मर्षिवे को भविक ममंस्पर्ली ल्प दने 
मे कवि को असाधारण सहायता मिल सकती थी । 
नौसरहार : विशेषताए 

(१) माषा :-शढ साहित्यिक दृष्टि से “नौप्ररहार” भविक गौरवपूणं स्थान 
नहीं पा सकता । एक अच्छे महूकान्य (मस्तनवी) को विदोषताएं इसमे वहत कम 
हँ । कथावस्त्‌, चरित्र-चित्रण विदोष संगठित एवं प्रमविष्ण्‌ नहींरह। हुसेन के अति. 
रिक्त अन्य चरित्रं का विकास प्रायः कूठ्तिहै । यह कहा जासकताह कि उस 
समय हिन्दी खड़ीबोली-साहित्य मे कवि के सामने ध्ेप्ठ साहित्यिक रचनाओं के उदा- 
हरण नहीं थे किन्तु मसनवी शली को अंगीकार करने वाले कवि कौ दृष्टि फारसी 
साहित्य पर होती है ओर फारसी मं उस समय मी मसनवी के उत्तम उदाहरण वतं- 
मान ये, यह नििवाद सत्यै । तव मी कवि कोट महान रचना नहीं निर्माण कर 
सका, इसके कई कारण हो सकते है । मूल कारण यह प्रतीत हाता है कि कोईमौ 
आया जन अपने आरम्मिक विक।स कौ भवस्था मे होती है, उसे किलो एस सादहि- 
त्यिक रचना की अपेक्षा नहीं कीजा सक्ती जो कालातीत गौरव को विकारिणी 
हो । माषा मे प्रौदृता भौर परिनिष्त्ता का अभाव कवि भौर त दीनो ही कं 
लिए बो बाधक सिद्ध होती है । सम्भवतः यह्‌ महूत्वपृणं + तथ्य है जस्र्क | कं]1रण 
प्रस्तुत कवि लेख भश्षरफ नो भपनेयुग की मापा भोर १५९ कामो स्क पा 
वितु कोई अनोखी रचना प्रस्तुत नही कर सका । गह त्विति केषर भ्र "९१ 


॥ 

6 र ५ । 
२६४ । हिन्दवी माषा भौर उसका सातय | | 
। 8 


+ | 
मेही नहीं है, उस काल की किसी मी रचना को प्रौ साहित्य की ्रतिष्टा भौर ॥ 
हक्क करा श्रेय प्राप्त नहीं हो सका दहै । वस्ततः इन प्राचीन रचनाभों का साहि- 
त्येतिहास ओर माषा विज्ञान की दृष्टिसे अधिक महत्वहि। नरो हमारी भापामें 
उदमवकालीने स्वरूप क्रो स्पष्ट करने में बहुमूल्य सह्‌'यता प्राप्त होती हे । 

` उपयुक्त वात के सत्य होते हुए मी शख अशर्फ की विहता एवं माषा मम- 
जेता मे कोई सन्देह नहीं किया जा सकता ! उसका शब्द मंडार सीमित है । भनेक [ 
वाक्यों भौर वाक्यांशों कौ बार-बार आवृत्ति यह प्रमाणित करती है कि कवि कौ 
माष उसकी अपेक्षा कासाथ नहीं दे सकीदहै । क्योकि मापा अमी उद्‌ मव की अव 
स्थाम यी, भतःवे गृण जो किसी पूर्णं विकसित एवं परिनिष्ठित माषामे होतेह, ॑ द 
इसमे नहीं है । लेकिन मश्शरफ के इस महाकाव्य (मसनवी) मे यहु प्रमाणित होता दहै 
कि वहु, जैसी भी थी भपनेयुग की माषा पर पूणं प्रमृत्व रखता था) भाषा के 
व्यावहारिक रूप एवं उसमें मृहावरों, कहावतो का विपुल प्रयोग इस मततकायौर मी 
पुष्ट प्रमाण है । अशरफ ने अपने काव्य म जितने मृहावरों का प्रयोग किया ह, उतने 





मृ्ावरे परवर्ती लेखकों कौ रचनाभों मे नहीं मिलते । यह एक स्वंविदित तथ्यहै (४ 
कि भाषा के प्रगति क्रमके अनृपातसे ही उसमें मुहावरों की वृद्धि हूना करती हं । 
फेसी स्थिति मे यशरफकेयुगकी (१५ वीं शताब्दि) मी माषा का विचार करने 6 
पर यह कह सक्ते ह कि उसमें मुहावरों का प्रयोग अत्यन्त होता होगा । इसके विप- 
रीत अश्चरफकी माषामें मुहावरों कौ विपुलता है । (नौसरहार में भये हए मृहा- 
वरों का विवरण दस प्रवन्वके तृतीय नध्यायके क्रिया प्रकरण के अत में देखिये) 
इस मसनवी कीं दूसरी उल्ठेखनीय विज्ञेषता-इसमे शब्दो, वाक्यो; वाक्याशों 
मौर मृहावरों की वार वार पुनरावृत्तिर्या है । इन पुनरावृत्तियोंसे भी यहु अनुमान ९. 
किया जा सक्तः है कि प्रस्तुत मापा की अप्रौद्‌-भारम्मिक भवस्था कवि कौ वर्णन 
दरी कोवृरी तरह प्रमावित कर रही दै । निम्नलिखित उदाहरणों से यहु बात गौर १०. 
लधिक स्पष्ट हो जाएगी :- 
१.त्‌ न भद उस वक्त । उसको होगी गूरवत सक्त। ८ 
एना भद तो उस्र वक्त । उनको होयगी गुरवत सक्त। ८ १९. 
यारवर्ग ती वांध्य रिकिकित । उनको होयगी गुरवत सकत । ३० 
२. वे सव रोदं र्ग्‌ दाल । 5 १२. 
ताते बलू वंठोदट्ःलु। ९ 
रोवन कागे अक्ल, दाक । ७ ९३. 
३. कहया नवी सुन रमुल, कै तू होवाय्‌' मखमृल । ८ । 
पृष्ठा मावीएे रमरुरु,केतू हुवायू मखमृल।९ । १४. 


४. ममृत हुवा सारारोग। {१ 
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अन सेती कीई खास कठिनाई नहीं होती जसे जलदः जल, बखूबी, बजिान्ता, ब॑रात दोर उठरादरहरस्‌ । ५८ 


त्यादि किन्तु फारसी के भप्रचलित व्याकरणिक रूपो का प्रयोग अवश्य खटक्ता है. ४ 
मरवी-फारसी, वाक्यों वाक्यांश गौर रूपों के कुछ उदाहरणः निभ्न प्रकारं है । 
अचे खाहद खास्त वेकदं । १ 


खातूने जन्नते शमएु जहां । ६४ 
अजह॒द मरदम शोर फरियाद। ६१५ 
रत मद हम खासव भाम । ६८ 


ण = 


वाजां मै मी अन्दरस्वेश । ४ हरस्‌ अन्दर दङत करवल । ७० 
करदा बाराद हर एक खाब। ८ रोर उघ्या दरहुर महल । ७० 

बाद अज तुजता तयाम॑त्तल्ग। दुः य्पि कवि ने कुष्ठ स्थानों पर अमीर खुखरो की खालिकवारी दंली का 
बाद -अज मृदेत साल मजीद । १३ | परथोग करने का प्रयास किया है, अर्थात प्यके अर्घान्शि में फारसी तथा भर्घान्गमं 
मृल्क विलायत अखताभात । १२ हिन्दी अनुवाद देना । उदाहरण 

अजहद साहबेः हुस्न जमाल । १४ कीता सारा काम अवतर । 

बासद गैरत ताज कुलाह्‌ । १६ । तलका उपर-नेरो जबर । २६ 

करूत शाहांँ गेव लतीफ । १८ ॑ यदि यही पद्धत्ति सर्वत्र अपनायी जाती तो यह रचना अपेश्नाकृत अधिक 
तस्त मुकल्लत बिल्लोरी ॥ ताज मूरस्सा जरजरौ । ६८ मूल्यवान हो जाती । इसके विपरीत अधिकांश स्थानों पर फारसी मुहावरो-कहावरतो 
ताह्वे जमाल अजहद खूब । २० | भौर धार्मिक आयतो के भी अनुवाद नहीं दिये गये हैँ। 

जाने खूत्र दरहर बाव । ररे इतना सब होते हृए मी नौसरहार की माषा सादगी भौर सरलता क्ण हृए 
बा तशरीक किसायी खत्ति। ररे , ह । यद्यपि कष्ठ स्थानों पर अथं बिलकूल स्पष्ट नहीं हो सका है किन्तु यह कठिनाई 
त॒जको भेज्या वादि. जान । २४ | भहूतांश शुद्ध लेखन की मूलो कै कारण ही प्रकट हुई ई। इसकी माषा बीजपुर को 
लेकिन दर खृद मं देशद । २६ हो महत्वपूणं कृतियों (१) इब्राहिमनामा अब्दुल (१०१२ हिजरी) तथा किताब 
कसूत जेवर हम जरोमाल । रपः नेवरसं (१००६ हि.) से सरल है । (दत्राहिमनामा की माषा के कूठ उदाहरण इस 
दाह हुसेन शद सर्ता बेहाल । २९ | ही चेख फ अन्तमेंद्िजा रहै दहै) 

ना कुष्ठ शमं भज पैगम्बर्‌ ॥ देत । | 'नौसरहार' मे दो "बहरों का प्रयोगं किया गया गयादहे। 

अजीद था दर क्हूरे दमक । ३८. | ्‌ पूरे काव्य मै छन्द का 'वजन' इसं प्रकार है- 

स्याना आाकिल दर ह्र वाब। ३८ '"मकूरन मकूलन फा” (दो बार) अ्याति दो यगण तथा एक गुरु । बव 
काफिर दुदमन दीने दस्लाम । ३९. | भग्वष्छ के कुछ छन्द ““बह्रे मुतखरिव ( मुजग प्रयात ) महै भौर उनका बजर्त 
करते वा फरजन्द नबी । ४२ यह है- | 


ना उन तमं अजमुस्तफा । ४द़ | फऊलन, फलन, फऊलन, फऊक 


२७० । हिन्दवी भाषा ओर उसका साहित्य 


प्रस्तूत काव्यम "रदीफ' (अत्यानुप्रास के 6१ आने वाले शब्दं ) कां 
प्रयोग बहुत कम हुमा है । भत्यानुत्रास या काफिये मे कवि ने पर्याप्तं स्वच्छन्दतां 
बरतो है । प्रायः सजाती कंठ ध्वनियो या ध्वनिसाम्य मात्र के भधार पर तुक मिला- 
कर काम चला छियागयाहै। फारसी लिपि के अनुसार टे-ते, ते-डे, ड-रे-स्वीन, 
स्वात, जाल-दाल-जे-नोम, दाल-ते तथा थाए मारूफ वजूल के काफिये जोड़े गये 
है । छन्द निर्वाह के किए कविने शब्दों को तोडने मरोडने मे कोई संकोच नहीं 
किया है । अरवी शब्दों मे दीघं या लघु ध्वनि के पश्चात एेन' (अनुनासिकता) है 
त्तो उते अनुच्चरित मान लिया गयाहै। कभी नूने गृन्ता ( अनुनासिकता या अनु 
स्वार चिन्ह) कोतृकके लिए पूणं 'न' मान किया जात्ताहि कभी उसे तप्त समज्ञा 
जाता है । । 
छन्द रचना में पाई जाने वाल मन्त्यमूप्रास भौर तुकबन्दी सम्बन्धी अनिय- 
मिततामों के उदाहरण निम्नकिखित है- 
(१) ट' (उदु दे") तथ 'त' (उदू तेः) का काफिया- 
हों हूं देखत तेरी बाट । फातम-अली हसन संघात । ४३ 
तेरी देखन बाट खडयां । भर-मर क्षरबतत हात्त बडया । 
(२) स्वात्त ओर सोन का काफिया-~ 
लेकर जात्ता जेनब पास । बा तरारोफ निशानी खोस । २३ 
यू महे मार नवीके खास । जाना देते रोजेपास । ३ 
सुन करत्‌रत उन खवास । किख पठाया मजीद पास । ३९. 
यह है भार नवी के खास । नबी हाजिर उप्तके पास । ३४ 
+ड' गौर "र' (ड-रे) का काफिया- 
सीस सरे सव रोह भर । दोनों अंखिया कोहर क्षड । ६७ 
केते रहै ओघे पड । खारों मीतरष्टुपे दर। ३१ 
ले रस सीने सात पकड़ । आया मर कर जीवड़ा भर। 
"इ' ओर "द्‌" क्रा काफिया- 
मृस्तंद हो कर घोड़े चठ । भाव हूसेनकै पाव पकड । ५५ 
मंग रावत षारग चढ़ । वैरतिर्यां केरा ख पकड़ । ६५ 
'द' भौर "छ" का काफिया- 
तेग व तरकश कमर वाव । मुहरेम केरे दसवें ्चाद। ६४ 
(बव) हातन तेगां तरकप बाद । मंदानसर ज्यं तरे-्चाद। ५६ 
“क' भौर 'ख' का काफिया- 
तोलग ईसमों एकाएक । वांद मृहुरदम केरा देख । ५१ 
जव के टम तुम होवें एक । मजीद कौन जो सकर देख । ५६ 
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तालग दसम्‌ एकाएक । कूफकेरे लोखा टीव । ५५ 
यू सव रोगन तुकाएक । खादी आसन घोड़े देख । ६७ 
"त" आर थ' का काफिया- 
नवी मुहम्मद सनये वत । रहै टैरान सर व्रर हाथ । ६ 
(हात) दीवो माटी उसके हाथ । कटी उसघर ये सववात । ७ 
ज्यू -ज्य्‌ जित्रील अवेवात । व्यु-त्यू नवी सिरर हाय । ८ 


वार्जापृ्ठायू दुख साथ । केषु जिवरीट होर एक वात । ४६ 


(सात) मपने सक्ठे ह्गम साथ । तुज परमी घव रति रात । ४९ 
\सात) सारे भपने हशम साथ । पकड़ उतरे धावे फरात। 
'द' ओर (त का काफिया- 
वाजां मूसे तो उस वक्त । ट्ुसेन संघाते उसक्रा उक्द । २४ - 


वेरनिर्या मांडया मृज पर खूवस्द । ये दख पडया विल्टा सक्त । २५ 
'ज' ओर नीम का काफिया- 
सूबा उठकरज्यू हूर रोज । मृस्तंक होकर दोनों फौज । 
"जे" ओर ज्वात का काफिया- 
अंग हुभा सव र्या सम्ज । होऊं लागा जिवड़ा खन्ज। 
नूने गन्ना (अनुस्वार) भौर नून (न) का काफिया- 
रो-रो अखे बोल हुसेन । अवके विष्ठड़ कब मिले । ३१ 
वाजां उठकर शाह्‌ हुसेन । पैगम्बर के रोजे में। ४२ 
यों पर बाजां शाह्‌ हुसेन । रो-रो सूते रोजेमे। ४३ 
भेज्या वंदगी शाह्‌ हुसेन ।केत्‌ भआावमिलदहम्‌ में।५ 
सक्ठकेतुजमू दाजी हैँ) वारे इहां आव हूसेन । ४६ 
टु" मौर “अ' (हा-ए मजकूजी भौर अलिफ) का काफिया- 
बाजां कहु.या सुने शाह्‌ । मला मृक्चकोदे रजा । ५८ 
अन्त्यानप्रास या तुकवन्दी कौ इन विषमताओं के बतिरिक्त अन्य मौ मनेक 
बातों मे कवि ने निःसंकोच स्वच्छन्दता बरती है। छंद के "वजन" मं मिलने के लिए 
शब्द के किसी भक्षर कोलृप्तया अनुच्चरित करदेनेया "वजन" के लिए एकाव 
अक्षर की वृद्धि करदेनेमें कवि को कोई संकोच नहीं हूभादहै। हस्व को दीघं भौर 
दीधंकोदहूस्वतो सहज द्पमें कर दिया जाता है। इन सारी अनिपमितताभों मे 
प्रतिल्िपिकार का कितना हाथ है यह कहना बड़ा मुदिकल है। मुह्यतः प्रतिलिपि 
कारको मसावधानी काही परिणाम है कि अनेक अस्पष्ट परघगो मं यह जानना 
कठिन हो गया है कि कविनेक्याकहा धा भौर अन्तान किपिक ने उसे क्या वना 


विगारै। 


२७२ । हिन्दवी भाषा भौर उसका प्ाहित्य 


अत्यान्‌प्रा्त कै उपयुक्त उदाहरणों के लवलोकनसे एक निष्प यह्‌ भी 
प्राप्त होता हि कि फवि के पातत शब्द-मण्डार अत्यन्त सीमित है, भत्तः उसकी तृक" 
त्यन्त मर्यादित है, यथा-बात-पात, हातत-संघात्त त्यादि शब्दों के कारिये अनेकों 
चार प्रयुक्त हए है। 


छंद के 'वजन' या मंत्यानुप्रासके भाग्रहुवश कृ भित्त-भिन्न स्थानों पर 
मिन्न-मिन्नस्पोमे लिखि हुए भिलते ह । निम्न शब्द हस्व भौर दीघं दोनों रूपों मे 
लिखते है : दुख-द्ख, तुक्ष-तक्ष, भै-मर्ई, सून.सून, गावें गावं, निशानी-नोशानो, पटा. 
ईहां, नाहीं -नाहि इत्यादि, 


भाव पक्ष 


अशरफ : एक सक्षम कवि-मापा-शब्दे मण्डार, छन्द-अनुप्रास त्यादि की 
अनेक सौमाओंके होति हुए मी नौप्तरहार के कई प्रसंगो मे अशरफ का कविध्व अपने 
पूणं वमव के साथ प्रस्फटित हुभा है । विशेषरूपं से उन रागात्मक प्रसंगो के चित्रण 
भे कवि ने अपनी पूरी कुशलता दिखाई है, जो मृस्यतः नीर भौर करण रस सं 
सम्बद्ध । दन प्रसंगोंको देखकर निःसंोच कहा जा सकता है कि भशरफ अपने 
युगको माषा पर पूणं प्रमूत्व रखता था । सहज एवं सरल शब्दों भौर वाक्यों सें 
ष्स मसनवोके भारम्ममेहौ 'हम्द' (ईश स्तुत्ति) जसे कडिन विषय के चित्रण 
कविनेजो कुशलता दिखाई है, वह्‌ उल्लेखनीय है । इस प्रसंग मे भरवी-फारसी तथा 
संस्कृत के शब्दों का भिश्रित प्रयोग हज साथही तद्‌ मव शब्द मौ बड़े मधुरल्प 
मे जङ्‌ गये है । यथा- 
एसा कादर एक खदा । पैदा कीते शाह्‌-गदा । 
कोट अद्याने कोई फकीर । कोई आजाद कोई असीर । 
आपे प्या लेके छन्द । तर्को हिन्दू काया दंद। 
अपने प्यारे बेरू हात । क्यों क्यो मारे खञ्चान सात । 
दुर्मन पाले बासद नाज । प्यारे मारे कत कत साज । 
चो जिस जोड़े तिस रखे । किस अ'दाजा बो सके । 
कोई जिवावे, जीतों मार । इवते तारे कवे बार। 


एेसा कादर सके ओह । जिन ये सरज्या डोगर 


कोह्‌ । 
पायरमेंयं नौर बहाव । बीज में घें रुख उपाव । 


हर -ह्रलूखो लावे फल । कत्त कित भातो फूल कमल । 
आलम ढाके अवर छाये | ज्य्‌-ज्यू लोड नीर बहाये । 
वन समला जबर मरे। तोय भह.नां षद करै । 
कषां छांव, कधीं चप । भत पर मांड्या यद्‌ वह्‌ रूप। 
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छग मुलाया नाद भुनाव । रूप दिलाया अप छुपाव । 
किन्न पाया उसका धंत | धतपर रचे यै वरन्त । 
धयं उन छाया कु सुतर । भेदेन पव कोट चतर । 
अन्त भ पाया किन्टुीं जात । कत पर माद्याये म॑डान। 
एसा कादर भल्ला एकै । षया-षया पदा कीता देव । 
ये सव करी रची उन । फदरत उसकी कुत फकून । 
कतरत तेरी ए सुमान । करना सके को यरवानं। 


सोन्द्ं चित्रण स्त्री सौन्दर्यं चित्रण में जिक्त तरल तरंग ओीर रागातमकं 


वेतना की अपेक्षा होती है वह शैख अशरफने पूरीकरदीहै। यथपि एक वामिकं 
विरक्त मक्तष्टोनेकैकारणश्युः 


गारिफ हाव मावोंके असंयत एवं प्रकृत खूप में चित्रण 
पति बचने फा प्रयत्न कवि मे दिखाई देता दै तव मी वि्मिप्न अंकों के रूपाकार का 
धोध करवाने के लिए संयोजित उपमा, उप््रक्षा्ों को देख कर केवि की कल्पना 
शक्ति एवे सोदयं बोध कौ स्वाभाविकता के विषय में कोई सन्देह नहीं रह्‌ जाता । 
इस मस्तनवौ फा प्रतिनायक यजोद जिस जैनव नाम स्त्री पर आसक्त हो 

गया था, उक्षका रूप चित्रेण कवि ने अपने दौर की अद्धितीय सृन्दरी व॑ता कर किया 
है) जंनब का सोदयं वणन दोनों परसंज्ञोमें हृआदहै। एकं बार यजीदं के मृखसे 
तथा दूसरी बार यजीदकी बहनंया मृखियाकी पत्री दारा अन्दुल्का जियादका 
तिरस्कार करते क्षमय । पहृ्ी बारके वणन को हौ दूसरी बार दुहरा कर कविने 
परसङ्गं निभा छ्ियाहै किन्तु इससे कवि की दुवंलता प्रकट होती है। कृष्ठ उदाहूरण 
प्रस्तृत है- 

जैनव बहे उशषका नाम, नयने सलोने ज्यू बादाम । 

भजहद साहब द्‌ रुन जमाल, जेवा सूरत मन्‌ हा । 

भाथा जानो सुरत पाटे, याके जानो घाद उष्ाट। 

दांतं बतीसी तंसी जान, जैसे हीरे केरी खान। 

सरां जैसे लम्बे बाल, चंदर-सूरज दोन्हों गा । 

दीठ सुहावे, जीव घुमाय, होऽ सोने मन लृलाय । 

चाद पेशानी, दाति रतन, होठ सलोने मन ल माय । 

सिक्का सूरत खूब अजहद, सन्ज रग होर मोज्‌ कदं । 

भमृत घोले सरतो पाय, जो कोड ३ेखे मृ जाय । 

सञ्ज बाहां केले लांब, जोन बाके आना आंव । 

नखं शिख" वर्णन मे बाहुजो को केठे के खम्भों आौर स्तनो की आन्न फलं 


फो उपमा देने को भारतीय परम्परा है किन्तु इन उपमाओं के प्रयोग में लेख अारफ 
को सुक्ष्म द्ष्टि एचं रसिकता का बोघ तव होता है, जब इन उपमानोंकेसाथमी 





= ५४ ॥ द्विन्दवी नषा नीर उदका काण्व 


अरि दिदोषर्णो चं उर रति थर दमाय व्यान कन्ठ दौ जाठाद्रै। कटके 
द्याम ददाने वने क रारन द, उरक यावन (न्तन) 
याक } क गाकारकर्ट। च्मोप्रकार कौ 

नधन सोदयं दच्टि कदल दम खौनीठनाच्पमार्मं नौ दिद्वाद दती द्धै 1 रजतोज्वन्ट 
तीर दर खल्याददन र नख कठिना युह्धावना खगत दै । दन्त पक्ि, गहि, नाड समी 
टृटयवा करो विद्ध क्रनेमं पूरीतटट सम्वंद्। 

वि या द छि वनं तऋमवद्ध नीह वापि छगनग समी गोका वर्णन 


ट क 
हा ग्यः ट । उयना-च्चंदा, वदद इत्यादि ढलद्धर्य क्रा यल्यन्त स्वानाविक प्रयाग 


(१) अंगो रव कदण्-नौवरटार' एक ^सखिया' टै, वतः स्वानाविक ख्प 

द च्टद्रा प्रमृद दिव शोक एवं विप का चचरिणदै। इव दुष्टिेकविने चार्‌ 
न्टलवनं व्यच छ नर गोर ठदुषरान्त परिजनों के अल्यन्त कग विखाप की 
‡ च््िदट। ब्वप्रयम हवन कौ मृच्यु, जो उसी को पत्नौ 
द्राख ज्रदने व द्-दटूमर कटा की वृद नूमिमें टखन क पृत्र का विदान, 


# 2 


ठीठरे ट दु ङ्ा विदान गौर चौय दयन का स्वर्यं का खमरनृमिम दे्‌ 
दिवन । धन चार्दो पवदौ क चिच्रणमं कतिने याक मनी ॐन्यप्रनद्धाका 


लवाय विक्च्दिद्धीद्टै। द्ूठनदातो बूरा जीवनक्रम दी दु-खदुनग्यि गीर 
दधर्थ ठ रादा दै, टयक्रम दा चरम विन्दु करवंद मं द्ुतन ऊर उस्रकं परिवार 
द दरी खाचारी का यवस्यानमं दिका दताद्। दूयन का विदाई बीर मृत्यु क 


दयः चदा पस्ी ऊौर र्या का विदाप वहूद्याको अखं श्रु नरदेतादहै। 
दिने ढीर्‌ ठया ति च्व दा चित्रिण नी यवा प्रतय कियाद । दसन पत्र 

तदन द यद्धि पराकमका वर्प्र॑न द्वि ने त्यन्त कुशटताके साथ 
८ र्धा दानाम विद्र घटनार्थो के अन्तमं कवि कं विरक्तिमृदक 
उदमारो ध्वं विवि-विवान द तमश्च व्यक्ति कौ विवदता कं चिव्रणमम दाता । हुत्तन 
ममित आपद खावि्वाकादिया गया उपदंश म विवश्नत्ता एवं व्रिरक्तिको 
डान्दरिक शनूनृतिवचप्रस्तिद्ै। टम कौ मृत्यु पर विद्वव्य्ापो कद्णाथौर शोक के 
म क्वि द्ा कृल्ध्ना चतरीक कृष्ट उदाहरण निम्न प्रकार है- 

द्मम्वर मरज्या-टरजी नड । तट कौ माटी उपर ्ृई। 


दख वुदव्टा छत्रा जाना दुतिया ्दकारी। 


॥ > 0 1 
५५१ 
41 
च्चै 
१ ॥ 


मुरज टुघछद पकृ ताव । चन्द घटे नित अर-्लर बाब । 
क्न विकच, मूङ्‌ घाट । पार तरके सीना काट । 


५ 
१ ण गदु क त 1 स्णणे 
4। 





॥ 
2 
॥ 
वि 
४ 


नोषरदारे : एके वादित्यिक विद्ेवय । २७५ 


खा वारो कमला स्वती, वैम्या, जड, जाई । 
पागका पवतन छोट मर, काद्या तपकाम ह परे धरं । 
डगर दैन वववा छाम, सती 


ग्य कै पौरवे डाग! 
यु पर होवाद्रुक्मे खदा 


रोय र्टेदोगे वदा । 
डी प्रकारे त अद्‌ चेतन, प्रक्रहि-पयु पक्षी एवं वन-वश्नादिं नही अवि 
शर्याड म नर्‌ दोक त स्वर्ग तकष्यध्ल अपार धक्का चित्रण कवि ने अत्यन्त 
कत्यना चतुय केष्ठाव कियाद । ह्ूेन फो म॑त्वक़ेप्र्ममके कछ उदमार्‌ उ 
पाथं ह~ 
परतरं दर्खोष्टौवा खीर, की उड्‌ गया परदे पौरं। 
गगनं उच दुख उट कर र्दा, गरव रट्ा अब जुमं बकाचं। 
नारे मारै वंरढाद, विजटी छट करिरवि। 
उस दुख नीला हर्या होय, नीर बेहादै चन्दर टीर्यं । 
एता हुवा सुन जत्रा धरती र्घहनंरसंको मार। 
चकर गेल्या गगनं पर, गगन क्षारा रोह मरं । 
जंग केरे पवेरदा, क्चीयजं दू गर के हिरर्वा 1 
छोड पुंनत्त उड्‌ ठता दान, हस्ती पंकटद़या संरवंरं मान! 
पती मूयं घन्दरे कफ फरार, पकड़ रहय जाकर कौटूषारं 1 
हुमा गई गये ष्टाच, जोय रही यवं गमन अकाषं । 
दूखतत ्खका पटी जी, जंलवेर कोयलं टद राक । 
खंका होई सुने बाज, छाजन इवे संम्मन्दर ज्ाजं। 
कोयर अपस्यो दख धर, पहर कापड काठे कर । 
हरिमा काष्टा बक्रन वोद, जग छीता प्ीग मरोड। 
 चाजेतो खुद नी नरे, पटने कापड़ सन्बं हरे । 
तोते चव्जक हूर्यर्ल, बुलबुल होर इख नार्टा। 
धसी प्रकारएकस्त्रीके प्रियं वियोग कैक्षणोंमे जो म॑नोमीवं एर्व जाद्रहं 
हीते £, उनका चित्रण कवि ने कर्वला-युद्धके दसर्वे दिन क्चाह हुसेन के प्रस्वान के 
षछमपर उक्तकी पत्नी के साध्यम तै किया हि ।--यथा- 
छोचम बार्हेजेत्‌ जाय, मीनक रिरे मज्ञं रमं जय । 
ए! हो छमी भाम रकर, देख्‌ बाट ्षरोषे चड़ । 
देख रही भो प्यारे कती, दी हः मैनो डरी प्ता। 
देखू फिर फिर ऊमीहो, भस्य भञ्‌. सीने दो। 
मत तुञ्च रमे वार ब्रडी, मृज बरसपुहवि एक धरी 
सव सुन मेरे छाह्‌ मतार्‌ । बाटी तज्ञ पर बार बार 


२७६ । हिन्दवी मापा ओर उसका साहित्य 


एत्‌ मञ्च थे माता रे, केवं अव करू प्यारे । । 
हसेन के पुव अली अक्रवर प्रस्थान का प्रसंग, उसके धराशायी होने पर पिता 
ओर माता का करुण विकाप तमी प्रसंग अत्यन्त हृदयस्पशी ह । पिता मोहुग्रस्त 
मनः स्थिति में पुत्र को मरणोत्सव मे भेजने से कतराता है तव पत्र का यह्‌ विवह्तता- 
मचक उपदेश पाठक के हृदय को विब््ल कर देता है- 
वाजां वेदे कहया एेन, सुन एे सरवर शाह हुसेन । 
अल्नागारे मांडया य्‌, तदबौर उसकी कीजे क्यों। 
विल्ला रने मरने बाज, होर कृ नाहीं एे सरताज । 
इसी वेटे की शनरओों द्वारा नि्मेम हत्या के वाद पिता का हदय सौ-सौ आंसुओं 
में वह्‌ चखा । 
दाह्‌ हतेन यूं देखा हाक, रोपं छागा हिया घाल । 
अपने सिर थै काड दर्तार, मृई पर सटयानारा मार। 
पीटन लागा सौना सिर, रोता भाया घर के घिर । 
पिताके इस हार की तुलना में माता का शोक विह्वल हाल भौर मी निक 
प्रमावित करता है- | 
माई देखे ऊमी वाट, प्यारा भवे वरी काट। 
तोलग माद्ए खवर, घावर होई सुद विसर । 
हेयं होड सुनकर माय, अंख्या जाया लोह छाय । 
बाहर निकली अन्धे आव, अपस सारी धूल मिराव । 
सोवं खामी य उस ठांव, भरी भकवर काले नांव । 
कविनेकर्ण स्सके चित्रण हेत्‌ अपनी मौलिक प्रतिमा का पृूरा-पूरा उपयोग 
किया है । कथावस्तु मे हुसेन की मृत्यु से पूवं एक व्यक्ति के स्वप्न मे हसेन माका 
जाना जौर करवटे की मूमिको स्वच्छ करना, उसका दुख-दग्व निवेदन इत्यादि 
कवि की उवंर कल्पना है। दस प्रसंग के कुछ पद उल्केखनीय है- 
सो वहु मेराप्यारा पूत, लाह दिकायर रन अघूत। 
टाड वेला नाजुक तन, के उस करवला के सह्य । 
करवत काटि ककर संक, मतणए चमे उस्केभक। 
ेसा ही करण प्रसंग शाह्‌ हुषेन के शहीद हो जाने पर स्वगं के पैगम्बरों 
मौर देव दूतो के साथ रसूल मुहम्मद साहब मौर अली, फातिमा तथा हसन समीका 
दाव के निकट एकत्रित होना, हुमेन के शीश कटे शव को देखकर पूट-फूट कर्‌ रोना 
दृत्यादि समी प्रसंग कवि की उवंर कल्पना के प्रमाणहोने साथही करण रस को इस 
कृति का मृख्यया संगीमृत रसवनादनेमेंसमथंर्हू। 
(२) वीर रस-कटण रस के चित्रणमें कवि की अधिक रूचि होति दए मी 


† 
। 
; 
( = 





नोग्रहार : एक सादित्यिक वरिदडेवण । २७७ 


उसने अन्य रसो भौर मोक विघ्रं पूरी कुशटता दिलाई 


> | व्रिदं > 
दै । विहडोषलख्पसे 
सीर" जम ॐ ग ¢ : 
(वीर्‌ भोर शशाप्त' र्सोकै प्रग विर भौर उनका निरूपण 


गह्‌ कोरा प्रसंम निर्वाह नही धमितु षर्‌ त 7 रधर कच दन्‌ 
9. { वृर्‌ तादह्म्य के साथ अकिति द्र । याह दमेन के 
मद्धामियान, वृद्ध कोल रात्रो मं व्यन्त धारक इत्यादि प्रसंगो वे सम्बन्वि्त क 
छन्द निम्न प्रकार ह~ - 
उत्फाहपृण अमियान- 
घोट चदृकर हुधा मूरस्तंद, ोचन वाटर निष्ल्या सैद। 
तोचख्गवरी आए चद, बाजन टाम धार्यो तट । 
घटुवर परे प्यादे सवार, संवमृख ऊन दीनी नार । 
गोर व गटवल हाय हय, ददत करबलमं दर दूर्‌ सोय। 
चाजनलखमेय्‌ दफ घोल, किसन परतः कनां बोट । 
घोल दमामे वरगने, काटूि्या मर्या केत स । 
हर-हर जी काजण्तर । बाजन लाये फौज अन्दर । 
सात समदर भाए जोश, होए दव परी वहा । 
धरती कपि सात बरख, अम्बर बरज्या हृफ्त तवक । 
भ्ंकर्सी हपत अफखाक, जुमला फरायक ्टां पाक । 
जम्ब आया टग्त खाय, ये क्या चांडया कहर काह । 
हसेन के वीर वेषभौर युद्ध कौशल कापूरी सजीवा के साव चित्रान करते 
समय कविकी माषा ओौर दयोली पर्षता वारण कर क्ेतीटै। युद्ध मूमिनें टूमेन 
साक्षात द्ररूप दिखाई देता टै- 
तेग व तरकदा कमर वांद, जंसा पन्यो केरा चांद। 
सौमृख होई अन्धे आय, किनको एसी व्यानी माया । 
वस्या हुसेन नारा मार, यरथररकापिासारा मार। 
जमी ऊथ्या सार विषछठाव, दो खण्ड करता एनस धाव। 
हमला केता य्‌` उन मर्द, करवलमुह्‌ सव उमौ गदं। 
यद्ध मूमिमें हुसेन के सारे साथियों के दाहीदष्टौ जाने पर वट्‌ एकाको रट्‌ 
रह्‌ गया किन्तु उसके रूप भौर मयानक मारकाट का आतंक द्दय को प्रकत कर 
देता है- 
सथेजोभे दो कोई चार, शहीद टोए वे प्व वार । 
तनहा हूभा शाह हुतेन, सोर हुजा वेरु मं। 
फिर फिर लोज्ञे सरसा होप, चहु धर खांडं बरसा होय । 
आवत दावत मारी हाक, काटे वरत पारो घाक । 
सरवर श्राह परवरकोट, तरवर बिजली मरवर जोत । 


१७६ । हिन्व भाषा भीरं उसका वा हिध्य 


लह केरी बही खार । तुकरे तुकरे मारे मढ ॥ 
य" उन केता रन तर, होरनं सके कोई मर । 

दत्र सेनिको मे इतेना भय भौर आतंकषछा भैया किं वे । हुसेन की भारथ 
बचने के लिए चारों ओर दौड पड़~अगरे भूमि फट जाती तौ उक्षे प्रविष्ट होकर मीं 
बच जाते । हसं प्रकार शत्र पक्ष की धबराहटे, परायन एवं नतक के माध्यम से 
म्री कविने वीर रेस का सर्वा निरूपण कंरमे को संफल प्रयासं कियाह्‌। 

(३) शान्तं रेस--'नौसं रहार" कौ कवि एकं अम॑सक्त सूंफो संत है भतः 
उमे निवेद कां माव होनां स्वामाविकं ही ह । कवि ने इसं जीवनं की नक्ष्वरता का 
आत्मबोध प्राप्तं करन के परदचाते ही शंषं जग॑त के चि अंपतें स्मारक रूष मे प्रस्तुतं 
रचना कै निर्माण का उद्योगं आरभ्म क्याथा। इसं मेवे से सम्बन्धित वरणं 
कवि परिवयके प्रसंगमे आं चका है । अंन्यत्न मी केविने संचार कौ नश्वरती भौरं 
दैवी विधानं के समक्ष मनुध्य की निरीहता कां कई वार संकेत कियाद । कबेलाके 
मैदान मे युद्धारभ्म से पवं हुसेसं का अपे साधियों कै साम संदेश तिवशतामूरकं 
निंद का उत्तम उदाहरण ह~ 

बाजां हुसेमं यु ` सुनकंरं । उम्मोदं पकंरी अत्नत पैर 1; 
कीता पना मन गम्मीरे । यारोंकौो मी वेते धौर। 

भली जो गजरी भरतं हाल 1 उवे केव हाते सम्म । 
गुजरात हैये दृनिया ब॑सं । नौ दुकर्जम नौ सुक रहसं। 
जीवना तो खुद नाहीं सदौ । अव॑ जीन वेवं राह सुदा ।, 


चरित्र चित्रणं 


""नौसरहार" की कंथोवेस्तु एके धूण विंकैसित मसेनवी की समी अपेक्षां 
कीपृति करेती है । विदोषरूपसे चरित्र-चित्रण के सम्दभं में यह संहज कौ कहा जां 
सकता है कि इसके नायकं हंजरतं हुसेन का र्च॑रितं परिस्थितिर्यौ भौर घटनाओं के 
घात-प्रतिधात में विकसित एकं परभावशाछी व्यक्तित्व वन कर उमराहै। इतरं 
चिरिच्रो में प्रति नायक यजीदे तथा उर्तके पितां सावियां के चरित्र मेँ ञ'कितं 
घूतंता, क्र.रता एवं उदुण्डतापृणं दृष्टता के रग एकं मौर उनके स्वयं के व्यक्तित्वं 
को रूपरेखा को स्पष्ट करते हतो दूसरी भोरे हुसेन के स्व॑माव की गम्भीरता भौरं 
जोवने को स्वामाविकता को उमारने मे सहायक संदहति है। इन्हीं तीनं च॑रिवों 
का विरोषं विकास कवि काकाव्यहै । स्त्री चररित्रोंमें जैन॑ंव के जीवन की रेखा 

पर्याप्त नहीं तब मी कछ उमरी हूर्ईहैं । शेषस्त्री पात्रों हजरत फतमा, उम्मे 
छलमा तथ। माविया कौ वेटी एक एक प्रग में ही उपस्थित होती है वर्था कथा- 
वस्तु के साथ उनके चरित्र कास्वामाविक्‌ बिका नहींहो सका है । बही हा पुरुषं 


नौसरहार : एक सःहित्यिक विशेषण । २७९ 


पामे पेगम्बर मृहम्मद, दसन, मूसा शरारी, मूस्ठिम विन कासिम तथा भब्दल्ला 


दव्ने अब्त्रासकारदहैः।ये समी पात्र नायक के जीवन क्रम एवं घटना चक्र के एका 
प्रसग में ही उपस्थित होते ह। 

हसेन का चरित्र-हसन तथा हुगोन दोनो दही अपने नाना पैगम्बर मृटम्मद 
के प्रिय नवके तथा अली एवं फातिमाके पृत्रये । हुसेन का वास्तविक चरित्र धर 
जीवन संघषं प्रसंग से आारम्म होता है, जवकि माविया द्वारा प्रेषित मूसा अदारी को 
हुसेन मागं मे मिलते है। पृष्ठने पर परता चरता टै कि वहु यजीद के लिए जैनव 
काहाथर्मागनिके ल्एिजारहाहैतवद्रुसेन ने उसरी के हाथों अपना मी प्रस्ताव 
भेज दिया । भोगायोग से जेनव, जो भपने देश भौर कल की द्वितीय सुन्दी वत्ता 


` गईदहै-ने हुसेन के साथही चिवाहु करने का निणंय किया । मूसा द्वारा यह्‌ वटना 


सुनकर माची ओर यजीददोनोंही दुखीहोतेटहै। मावी के मर जाने पर यजीदने 
हुसेन से बदला लेने की योजना बनाई । उक्ती के षडयंत्र का परिणाम थाकि हुस्न 
अपनी ही परत्नीके हाथों मारा गया । हुसेन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा । दुनियां में 
अब ब्रहु अकेला रह्‌ गया । मावा ने उसे वेत मांगी, वेतन देने पर उसक्रा शिरो 
च्छेदन करने का आदेश दिया दिया । शाह हुसेन के लिए भव मदना में रहना प्रायः 
असम्भव हो गया । इससे पहले मी रात्रो ने हसन की शवयात्रा के समय उसे परे- 
शान कियाथा किन्तु इस बार उसका सीधा प्रहार भत्यन्त उत्तंजक था। इसका 
उत्तर हुसेन ने बड़े साहस के साथ दिया भौर उसने वंत करना मस्वीकार कर मदीना 
छोड देने का तिणेय किया । 

हुसेन के सद्‌-चरितर एवं पैगम्बर के वंश मेंश्रद्धा रखने वाञे लोग उनके 
साथये। (कूफा' निवासियों के भामन्वण को स्वीकार कर हुसेन ने उस्र भोर प्रस्यान 
किया किन्तु उसका दुर्म ओर शन्न. की सेना उस्तके भागे ओर पी सब तरफ 
सक्रिय थी । थजीद के षडयन्त्र का परिणाम यह हभ कि कूफा पहुंचने के बजाय 
उसे फरात' नदी की दिश्लामे आगे बहना पड़ा किन्तु फरात के जल पर शत्र, पहले 
हो कव्जा कर चुके थे ¦ अतः हुसेन को कवेला की भूमि मे अपना खेमा गाड्ना 
पडा । पानी के अभमावमें प्षमी रोग तड़पने गे, दुघमुहे बेच्चे बिलख बिलखकर 
मृत्युमृख के ग्रास होने लगे । इषर हुसेन को भपनी शहादत के सारे संकेत दीखने 


लगे । जित्रीलकी दी हुई मिट्टी छाल हो गयी । हुसेन ने ईदवरेच्छा के समज्ञ नत 


मस्तक होते हए मपने साथियों को यही उपदेश दिया कि लाचारीसे जीने के बजाय 
वीरताके साथ मर जाना वैहतर है । पराक्रमी योद्धा का जत्ततमें मौ स्वागत होता 


है। मत्तः हुम अब जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु काही ध्यान करना चाहिए । यदि 


कोई युद्ध से बचना चाहेतो मी एकन एक दिन उसे मौ मरना तोहैही फिर इस 
पण्य मरण के प्राप्त मवसर से क्यों वंचित हों। इस प्रम की क्छ पक्तियां 


। ५ यने 


२८० 1 हर्दबौ भाषा अर उसका साहित्य 


रत्केस्य र- 
॥ गेजरानंहै ये द्निया बस, ता दुख जम ना सुक रहस । 


जीवना तो खद नाही सही, भब जीवदेव राह खदा । 
बेरियो केरे सोने पाव, दे करं भय्या जन्नत चाब । 
अल्ला नेमत दी राह, जन्नत शंरबत णहु नेरा। 
शाह्‌ हुसेन ने सदैव विचारशील रहते हए पूरे संयम का परिचयदियारहै 
वै आरम्भ कंरने से प्व अन्तिम प्रयासंकेरूपमें उन्होने अपने वूत को उपरसाव कै 
वा भेजा किन्त उन्दः जो तिरस्कारपृणं उत्तर मिला वह अत्यंत उत्तेजक है- 
न कहू मय्या हरगिजं युं, तुमको पानी तनकनचदुू । 
घोटे, गेदरे बादमी, पानी केरी क्या कमी। 
देवं हम पानौ सूक सर्गाँ, ठेकिन तुमको हरगिज नां । 
यहं उत्तर सुन कर हुसेन ने दीघं निःस्वा छोडी । इसके अतिरिक्तं ओर को 
चारान देखकर उसने युद्ध कीतैयारीशयुर करदी। युद्ध ममि मे पहुंच कर हसनं 
ने शव्रभों को अन्तिमं बार चेतावनी दौ जिससे वे भपनी मूरु को समज्ञ सकं । ईसं 
चेतावनी कं प्रमाव भौर किसी प॑र तौ कठं मी नहीं हुभा; केवल प्रतिनायक यजीदं 
कापतरहूसेनकेपक्षमें हो गया मौर युद्धारम्मं के पहले ही दिन हुसेन के पक्षम 
तड़पते हुए उस्नने धमं भौर न्याय के लिए भाव्म वङ्िदानं कर दिया । दसवीं महरम 
को शाह हुसेन ने स्वयं रणमूमि में प्रलय मचा दिया । उनको कीरता साहस एवं 
यद्ध कौशल को देखकर यजीदी सेना के छक्के ट गये- 
कषवासेव्यादो छेना रनं, केतन पायायू जीवतदान। 
एक्‌ जता खंगल ज्ञाड, एक्‌ केता डंगर अड । 
हुसेन केरी एकस हाक । पद॑दलपर्या एेसा र्घाक । 
इत प्रकार हम देखते है किं हुसेन का जीवन एक वु्मग्यिग्रस्त व्यक्ति का 
निरीह चरितै । वह बसाघारणसरूप से बृद्धिमान, सवचरित्र, स्वाभिमानी एर्व 
पराक्रमी हैँ । उच्चकुखजात धीरोहात योद्धा केरूपमें अंकित हुसेन का चरित्र एक 
नायक कै समोगृणों से सम्पन्न है । यद्यपि उसके जीवन मं धीर-ललिति नायक के 
उपयुक्त श्रं गारिक प्रसंगो काभमावहै किन्तु उसका जैनबंके लिए प्रस्ताव ओर उसी 
की प्रतिक्रिया स्वरूप यजीद की शत्रृता का उल्लेल कर कविने उस अमाब की पूर्ति 
करदीदै। 
माविया--नोसररहार' मे म।यक हुसेन का प्रतिर्रद्री भौर प्रतिनायक यद्यपि 
यजीद दै, वह्‌ क्र.र, स्वार्था एवं हटी है किन्तु उस एक धतूर राजनीतिज्ञ की कटि. 


छता एव घृतता का प्रायः यमाव है । इस महाकाष्य मे एकं चतर कटनीतिनज्ञ के रूप 
म केवट एक ही चरित्र माविया का उमर सवः] है । 
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भावया का जीवन अनेक रंगों से सशोभित वह नवी मुहम्मद का मित्र 
है ओर उनके हित में आजन्मब्रह्मचारी रहन का संकल्प कररतादै किन्तु विधि का 
विधान कव चूकतादहै। पएत्र-जन्म के पश्चात माविया ने वड लाइ-प्यार से उसका 
पालन किया। ये दोनों स्थिति्यां मावियाके चरित्र केदो गहरे रंगों को उमारने 
न समथं हुई दहै । एक ओरत्याग भौर ब्रह्मवयं कै दिव्य गृणों को आत्मसात कर 
भतिमानवीय स्तर तक उठलजाताहै तो दूरी थोरपव्र मोह के कारग सहज मान. 


यीय दुबेरताओं के वशीमूतते वह्‌ अधम नीति को अपनाने में नी नहीं हिचकिचाता। 
उतने रसूरु को वचन दिया था- 


बेटा मृज कू नाहीं हाल , कौन अव मारे तेरे थाटं। 
अव मी्जंवेयू सों खाङॐं, हरगिन ओौरत पासन जाड। 
तोन निपजेमुजमेंपूत ,एेसायू कोई जैसा मूत। 
जौरत कौ अव खाईसौँं,जोक्ग जीडंतो ल्ग हौँ। 
कितु एक रात पेश्चाब करते हुए वौष्ट्‌ हारा उस किए जाने पर भौर हजार 
फोशिशे करने पर मी पीड़ाकमन हीने पर वद्यं की अति युक्ति को स्वीकार कर 
जवी को एक दासीके साथसंमोग करना पड़ा \ 
वादी हुई पेट संघात । बी पडया काली रातत 
पुत्रस्नेह के वशीमूत मावी रसूल के सामने जाने में संकोच करता था ः- 
तोकग मावीं मौ इर इर, वेटा सीने स।त पकरर । 
लेकर भावता नबी पासं , खांदे घर कर खुश उपस । 
माविया स्व्रयं एक पराक्रमी राजा था । संतान-प्राप्ति के पचात उप्तने भौर 


भी अधिक प्रुष थं अजित क्रिया । उसने अपने वैभव का परिचय इन जन्यो मे दिथा 
भ्न 


र 


कहता मावी ए यजीद , दुनिया दौलत हंभा मजीद । 
यह मै सका तेरे चावे, इधर उधर दौड मिलाव। 
मुल्क विलायत कते जन्त , हर्य १ खदम २ लाया रक्तं ३1 
सोना मोती मनक लाल । काखो-कोरों बाघे माल ॥ 
मावियाके पत्र स्नेह की सीमा यहीं समाप्त नहीं हुई भरी 1 जवानबेटेसे 
उसने बड़ लाड से पृष्ठा ~ 
अन कह पूता क्या मखसूद , अहे तुजकोंसौ मीजूद ४। 
अंपराऊ तृज तेरी हौस, तोन रहै कछ अफसोस । 
यजीद अपने पिताके स्नेह ओर तज्जनित उसकी दुरवंलता से परिचित था। 
उपे यह्‌ भी विश्वास था कि उसकी भपम्भवसे अक्षम्मव इच्छामी पूरीकरनेमें 


मं(विया समथ है, अतः उपने निःसंकरोव कड दिया--हां, रे भावी साह्वे संर । 
आरत अब्दल्ला जबर ॥ 
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कर कर मेरे कारन त्याव । यह है मेरे मनम्‌ चाव। 
जैनव अहे उसका नामं । नयन सोने ज्यं बादाम - 
दसके साथ ही यजीदने बुद्ध पिता को यह चेतावनी मीदेदीयथीकि-- 
ञेहैत॒जकू' मेरी चाड , पहले त्‌ उसक्‌ फादे पाड। 
थाके क्तो उससो मोग ,याजेनहींतौ लवं जोग । 
माविया के जीवन में यहु पहरी अत्यंत विवेचनापृणं स्थिति थी । एक ओरं 
प्र कास्नेहथा भौर द्री भौर नीति भौर मर्यादा का विचार । इसी दुविधा एवं 
अन्तर्हन््रमें माविया का हाल :- 
शोहूरदार पराई जोय , उसको अव क्यों जायज होय । 
जेन करं ती वेटा राज, जानों हतो खोया जाज। 


इत विवशता के भाधीन मावियाने वहु कूट चक्र रचा जिसेक्रूरतम षडयंत्र 
कहा जा सकता है कितु राजनीति मेँ स्वार्थाधं व्यक्ति के किए सब क्‌छ उचित ही 
होता है । अतः उसने शीघ्र ही अपना जाल बिषछठाना बु कर दिया । उसने भब्दुल्लां 
जियादको बड़े सम्मान के साथ अपने घर भामन्त्रित किया । अब्दुल्ला नबीका 
निकट सम्बधी होते हुए मी माकिया द्वारा अब तक उपेक्षित रहा, इसके किए क्षमां 
मांगते हूए माविया ने कहा-- 
के अवे अब्दुल्ला , नीयत है मुज यो बा्ल्ला । 
केहोवेत्‌' मुज्ञ दामाद,तो होवे मेरी खातिर शादं। 
बेटी अपनी यू तृज्ञ व्याय, बा सद इज्जत ताजी कुराह । 
अपने मपार धन वभव का भौर यथेच्छ दहेज कालरोम दिाकर मावियार्ने 
अब्दुल्ला को अपने जालमे फसिही लिया । माविया बड़ा खुश हुमा, भव उसने 
सपना हेतु आने बढाया तदनुसार अब्दुल्ला ने स्वपत्नी जेनब को (तीन ताक बोल 
कर त्याग दिया :- 
केकर उल्याषछोरीजा , तेरी मृज्च को क्या फरवा। 
तरीतोमै सौं खाई । राजा केरा जंवाई। 
वो मृज्नदेगा घीरे गवि, तू क्या कीजे दुसरी कषवं । 
जोय विचारी यों स्‌नकर, चुप रही संवर पकड । 
जसे ही माविया को अपने कृत्य का विवरण अब्दुल्लाने दिया तो उक्षने्रूर 
तता के साथ अब्दुल्ला को जवाव दिया कि उप्तकी वेटी भब्दल्का से विवाह करना 
नदीं चाहती । उक्षका कहना है कि जव अब्दुल्ला जेनव जसी भनिद्य सुन्दरी को 
तलाक दे सक्तादहैतो मेराक्रयाहाल होगा । यह्‌ उत्तर सुनकर परचाताप के ति~ 
रिक्त अब्दुल्टयाके वद्य ओौरक्याथा। 
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पडयत्र कौ सफठ ट वियानेठ> 
को अब्दुल्ला की नअ पोर । न र ह 
भ्रस्ताव किया किन्तु दुर्माग्यवश मावियाको ट्स त [ १ क वि 
अपनी विफलता गौर अपने प्रिय पुत्र यनजीदकी इच्छा वक ४ 
दुख माविया कोथातवमी हतेन के विष्ट वह॒ कछ नीं क चका अं श 
को मी आजन्म सम्चात्ता रहा कि प्रतिद्यी भी 
५ & पावि क भाक्यमं कमी दृमेनके प्रति क्रर 
मत हो न क्योंकि वहू प्ज्य नवौ का नवासा है :- । 
मावी उसको कहते पद, हुसेन सती हरणिन दंद । 
न कर पूतातू वृद सुन, उससूकरतु जिसके गन। 
उसभ्रु नकरतू वद हरकत, खवे उसकी रख टुरमत । 
यह है लास ओलाद रम्रुल, जग का प्यारा हक मकवृल । 
्रस्तृत प्रसग में माविया के मनवे स्थित रसूलके प्रति की गुरी श्रद्धा, 
यही एक मात्र वह सूत्र है जो उसके चरित्रको सहज मानवीय दुबं्ताओं के स्तरसे 
एकार पनः असामान्य एवं दुकक्न स्तर पर उहा देता है । मावियाके माघ्यममे 
कविते मानव जीवनके दो गहरे रंग अत्यन्त चातुयं एवं तन्मयता के साथ उमरे है, 
साथ हौ उसके धामिक प्रयोजन कौ पत्ति मी अत्यन्त स्वामाद्कि क्रम से सम्पन्न हो 
गथी है, जो निर्चित ही नबी ओर उसके धमं के प्रति श्वद्धा को वल देना है । 
यजीद :-यजीद का चरित्र नौसरहार' में प्रत्यक्ष कम, परो रूप से अधिक 
अंक्रित हृभा है । उसे घूतंता, छल, कपट उत्तराधिकार में ही मिले टै, इसके बति 
रिक्त हर्व्मिता एनं च्रूरतां उसके सपने निजी गृण । कवि ने यनीद के जीवन 
चरित्र विफल प्रेम कौ ङ्ग. प्रतिक्रियाके गहरेस्गसे संवाराह। 
यजीद का जन्म ही माविया के अनपेक्षित्त सम्मोग से हुमा था। युवा होते 
ही उसने पर निकालने शुरू कर दिये । वृढ पिता के समक्ष उसने हठ पूणं आग्रह 
किया कि अब्दुल्ला जियादकी पत्नी जैनव से साथ उस्लका विवाह करवा दिया 
जाय । यह्‌ कहा जा सक्ता है कि यजीदके तरुण हृदय का भपने युग ओौर नगर की 
अनन्य सृन्दरी जनन के प्रति यह स्वामाविक अनुराग था, अनुचित होते हृए मी इस 
प्रथम अनूरागका दमन करने के बजाय उसकी उपलन्धि केहैतु पूणं पुरुषार्थं का 
मागं अपनाया । पिता की वुद्धि भौर चातुर्यं पर विवासत कर वह निरिचत वडा 
रहा किन्तु जब जेनव ते अब्दुल्ला से मक्त होकर हुसेन को भपना ल्या तो यजीद 
क्रोध की ज्वाला मे घधक्र उठा । =, 
माविया के स्वगंवास ओौर राज्य की सारी सत्ता यजीदकोप्राप्त होते ही 
उसने बड़े उन्मत्त माव से पडयन्त्र रचना आरम्म कर्‌ दिया । वहु जानता थाकि 
हसन भौर हुसेन दोनों के जीते जी तो उनका सामना करने की शक्ति संसारम कई 
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नहीं रखता । अतः उसने हसन की पत्नी को स्वयं की रानी वनानेका लोम दिखा 
कर ह्न को विष-पान करवा दिया । इस प्रकार हसेन को एकाकी करदेन पर 
उसते मदीना निवासी अपने मित्र वलीद इताब के हाथों हुसेन के पास प्रस्ताव भेजा कि 
यह यजीदके हाथ पर बैत करे अन्यथा उसका सिर काट कर भेज देने का आदेश 
भो उसने वीदकोदेदिया-- 
राजी मेरे कतवे पः, अेमज् सों व॑त कर) 
जो वो अडी कहे बात, एजे नाहींतोस्षर काट) 
भेजे मृही पास उस का, तो सल वैठे सीने का । 
इधर हसन की पत्नी ने जब यजीद से अपने वचन कौ पत्ति का जाग्रह किया 
त] उसने भव्हास के साथ उसका तिरस्कर करते हुए कहा- 
मै कछ लाया चालो छन्द, पटले सार्य अपना दन्द । 
त्‌"केके मूली मेरे बोल, हाता दता मानके ताल ; 
तज्ञ पापन का काला मुख, देख न आवे कंसौ तृख । 
निरीह स्त्री क्था करती । यजीद ने हसन को जहर खिक्वा कर ही समावान 
नहीं मान छिया । उसको अधिक क्र.रता तव प्रकट होती है, जब सम्मवतः उपीके 
आदमी हसन के ताजिये को उसकी अन्तिम इच्छा के थनुसार-मदीने नौके रोजे में 
हो दफनाने के च्एिकञे जाने से रोक दिया । 
हसेन द्वारा वंत करना अस्वीकार वरदेन वे पर्वात्‌ यजीद ने भ्तिम 
भदेश वखीद को दिया :- 
हुसेन अली का सीसकराव. तहुलात्‌ मूड पास पठाव । 
उसने उमर साद को सेना पति वना कर वलीद् की सहायता के लिए भेजा । 
हुसेन ने मदीना छोडकर कूफा की ओरं प्रस्थान किया । कूफा का समाचार पाकर 
पजोदने बसरा निवासी अपने मित्रं अब्दुल्ा जियादके नाम अदेश भेजा- 
तद्य दिया मुल्क मजीद, उस छिलभेजा यू यजीद । 
हुसेन पर वस चल कर जा, मुस्तद होया फूल सिपा। 
उमरसाद उस पी छाग, जाताटहै निज खाके खाक । 
तू मीजाकर भाड़ा हो, दोनों मिलकर उसकोपौ | 
ट्स प्रसंगके बाद कर्वला के भदान में शाह्‌ हुतेन, उनके साधियों भौर परि 
जनौ पर जो जगानवीय एवं क्र.र अत्याचार हुए, उन समी का सूत्रधार यजीददही 
था । यद्यपि प्रत्यक्ष खूप मे उसकी उपस्थिति कविते कहीं नहीं वता फिर भी 
पाटक यह्‌ अनभान कर लेता कि दमिक्कमे वैटा-वंट। ग्रजीदही कर्वला के सारं 
घटना चक्र का संचालन कररहादट। 
स प्रकार सजीदके व्यक्तित्वमेंकविने सारी भमानवीय प्रवृत्तियों एवं 
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महत्वाकक्षाभो के साथ हौ असाधारण खूप से सक्रियता दिखाई है । वह्‌ प्रतिनायक 
था खलनायक के सारे "विघ्न संतोपी' गृणों से ुक्त क्र र एवं कपटी है । कवि ने 
न न 
९। कृत्या को मत्संनाकरवादीटै। जव उसका 
भपना बेटा उसके कार्यो का समर्थनन कर सकता टो, तो उप्तको निन्दा करने की 
भावश्यकता वाको कहां रह जाती है । इतने पर्‌ मी अपने घामिक-नतिक प्रयोजन से 
कविने बारवार यजीद कौ निन्दाकीहै। 
अन्य पात्र-उपयुक्त तीन प्रमुख पाघ्रोंके भत्तिरिक्त प्रासंगिक पावके रूपमे नवी 
महम्मद साहब को कविन तीन वार पाठकोंके समन्त उपस्थित कियाद । तीनोंही 
बारवे हुसेन के प्रतिविशेष ममताशौल एवं दुःखी दिखाई देते ह । सवं प्रथम हसन- 
हुसेन कौ किशोरावस्था मेँ नवी तब चिन्तित हौ उठते हँ जय वच्चे बहृमू्य कपड़ों 
के लिए हृठ करते हैँ । दैवी प्प जिब्रील द्वारा दिव्य वस्त्र प्राप्त करवे वच्चो को 
उस समयतो समञ्चा देते हैँ किन्तु जित्रीलद्राराही उन्दँ यहज्ञात होतादहैक्रिये 
दोनों ही वच्चे बेमौत मारे जयेगेतोनी कासारा्रैयंष्टूट गया।वे सव जान 
गये कि माकिया का पृत्र यजीददही उनके प्यारों कारात्रुहै किन्तु देवी विधान को 
दीश ज्लुका कर स्वीकार करने के अतिरिक्तवे कृषठ नहीं करसके। दूपरी वार नवी 
हुसेन को सपने में दिखाई देते हैँ भौर उपे दतिया से अपने चित को मक्तकर लेने 
कासंदेशदेते ह । उसे स्वगं मे पहुंच करसवलोगोंसे मिलने का जाग्रह करतेरहँ। 
तीसरी बार हुसेन की मृत्यू के उपरान्त युद्धमूमिमें मौन मावते आति ह| इतत प्रकार 
नवी चरित्रक्लांत गम्मीरसाथ ही दिव्यदहैतव मी क्विने मानवीय गृणोंसे युक्त 
कर उन्हे स्वामाविक ल्प में उपस्थित करिया है। 
जिब्रीक के चरित्रकी कोर रूपरेखा नहीं है वह केवल मविष्य कौ घटनां 
से ननी कौ परिचित कराताह। 
हुसेन के वड़े माई हसन के चरित्र कामी अधूरा विकास हुजा है वह वीर 
योद्धा है, यजीद उससे डरता है- 
जोलग हसन जीवता है । हुसेन से हरगिज कोए ॥ 
करे जो उसका वेगा बराल । किस का अतजग यहु मजाव ॥ 
हसन स हुसेन को पर्थाप्त वात्सल्य प्राप्त हभ। तमी तो हुसेन ने कहा कि 
उसको कमी मा-बाप की याद नहीं भायी । यजीद के षड्यन्त्र के कारण स्वपल्नी के 
हाथों ही हसन की मृत्यु हुई । मरते समय मी उत्ते भपने उच्च चरित्र को नहीं 
छोडा । पृ्ठने पर भी उसने जहर देनेवलि का नाम हतेन को नही बताया तव ५ 
उसका प्राण अपने हिशुभों मे उलज्ञ रहा धा उनकी जिम्मेदारी हुसेन को सौपकर 


हसन ने संसारसे विदा ली । 


अच्दल्ला जवर का चरित्र यद्यपि ज्गूर, विद्वापस्तघाती एवं स्वार्थीदै तथापि 
; ने कर्मो का फक मनोगता हुजा पाठ्कां को करणः जौर सहानुमृत्ति का 
वात्र वन जाताः है । मादी की कूटनीत्ति को न समन्च कर, अपने भोलेपन या स्वार्थवि 
मन से उस्ने जँनव पर अनपेक्लित्त अत्याचार किया किन्त्‌ उसे उसके विहवासवात 
का फल ठीक उसी डय ओर उपरी प्रमाण में खिल गया। 
यजीदके पत्रका नाम नहीं वताया है किन्तु उसके हृदय परिवतंन, हुसेन 
के साथवैन करना ओौर युद्धमूमिमे प्राण्योत्सगे करना सभी उसके उज्ज्वरु एवं 
तेजस्वी व्यक्तित्व के स्पष्ट प्रमाण । 
कासीम इल्ने हसन का आव्वीं मोहुरम इसेन के पृत्र अलीञआकबर्‌ का नववीं 
मोहरंम को वलिदान असाधारण यौद्धिक कौशल केप्रद्ररनके वाददही हुआ । दोनों 
टी किशोर हुसेन के लिए प्राणों से अधिक प्रिय थे किन्तु घमंयुद्ध का प्रसंग ओर हुसेन 
की विवशता देखते हए उन्दं भकालमेही युद्ध" देहि कौ गर्जनी करनी पड़ी कविने 
दोनोंकी वीरता जओौर युद्ध कौशल का संक्षिप्त किन्त्‌ अत्यंत मामिक वणेन कियाद । 
उमरसद ओौर अब्दुल्ला जियादके क्रूर कृत्य कवबलाकीक्थाके प्राणोंको 
मुखा देने वाले कलंक हैँ । हसेन का बेमौत मारने के किए फरःत नदी का पानी रोक 
कर उन्होने छोटे वच्चे तक्को तरसा-तरसा करमार ड। ! हसेन के संदेहका 
उत्तर उन्होँनेयुं दिया! 
पानी देवं हम सूकर संगा । लेकिन तुमको हूरगिजरनां ॥ 
प्रतिदिन मुख्य योद्धाभों के सर काटकर अत्यंत मासुरी अट्टहास के साथ 
इन्टोने यजीद की इच्छा पति की ।ये दोनों ही वस्तृतः पराये हाथ की वाज थे। 
मूसा अशरी को कवि ने बड़ा बृद्धिमान, चतर एवं कशल व्यक्तिकहा है तमी 
तो मावियाने यजीदको दूत वना कर जंनवके पासमभेजाथा । जैनवकेख्पको 
देखकर मूसा स्वयं एसा हो गया कि उसने तीन अन्य प्रस्तावों केस्राथही अपना 
मी जंनव से विवाह केरने लिए प्रस्तुत कर दिया । जनवने उसे स्वयं को अस्वीकार 
करते हुए मी उसी के परामशं से हुसेन कै साथ विवाह कर लिया । इस कारय में 
मूसा अशरी की सहायता, तटस्य परामशं इत्यादि समी गुण उसके चरित्र को उज्ज 
वनादेते हं । 
स््रीपाव्र-जंनव अपने युग कौ अनिद्य सुन्दरी थी, अतः समी पुरुषों के मन उस 
परमृग्यथे । यजीदने उसी के साथ विवाह के लिए हूठक्रियाथा भौर इस्त इच्छाकी 
पूतिनहोनेकाहीफलथाकरिवदह्‌ हुन के प्रति आसुरी क्रूरता से पेश्च आया। 
जंनव के सोदर्य वणेन पम्बन्यी छंद पीेिञ चुके हैँ । अब्दुल्छा ने अत्यंत निदेयता- 
पवक उप्तकात्याग कर्‌ दिया था करिन्तु जौनब चूष्‌ रह्‌ गयी । अन्य अनेकों प्रस्ताव 
टाति ह्‌ मी बड़ तात्विक माव से उपने दूसरे विवाह केलिए हसेन के प्रस्ताव को 





~ णि शि 


नौमरहार : एक साद्ित्यिक वरिद्टेपण । २८७ 
स्वीकार किया । 


हसन की पत्नी (जिस कानाम नहीं दिया गया ॐ ) एक अनागा चरित्र > 
यजीद के मोह में पड़कर उसने भपने वचन के साय मौर प्रिय पलि की हत्य त ५ 
किन्तु इसका फल भी उसे मोगनां पड़ा । काम निकल जाने पर मजीद 1 ॥ 
विवाह करना अस्वीकार कर दिया । फठस्वरूप जीवन भर वह कके व 


लाजोंउसकोंयूं ह॒थ । 
फटे मृईतो प॑सोंजा। 

सेन की पनी कामी नाम नहीं दिया गवादै विन्तु उषके अंफित चरित्र 
की करुण रेलाये अत्यंत गीली है । हसन के पूर भौर बन्ततः प्रिव पति करौ निरपाय 
होकर परणात्सखव के लिए बिदा देते हए उस्षका हृद अघरात्त पर सटता रहा । उसकी 
मखिके भसि कमी सूखे ही नहीं । 

उम्मे सरमा तथा फात्तमा भौ सर्वत्र आंखों में भास लिए हुए उपस्थित होती 
है । उम्मे सलमा नवी मुहम्मद साहब को पत्नी थी । नवीसे उत्ते सारा मादी विधि 
का विधान ज्ञातहौ चूकाथा | वह॒ दखी थी । मदीना छटोडते समय जव उसने जित्रील 
कोदी हुई निलानी-कवेले की मिट्टी देखी भौर उ्ते छाल पाया तव उमे मरोषा 
हो गया कि अव हुसेन की गहादतका भवसर बाग्याहैतवमी हसेन को ैयं 
भोर वीरता का ही उपदेश दिया । यह उसके चरित्र का एक उज्ज्वल गृण है- 

बहुत बेरी ॐ याजीदी । करना बा फरजद नवी ॥ 

फातमा जुंहुरा करा प्रथम जागमन एक ग्यक्तिकेस्वप्नमेंहोतादहै। कवंनेके 
भांगन को स्दच्छ करते हुए अपने प्रिय पृत्र हुसेन के प्रति ममता ओर शत्रृभोंको 
कररता कै प्रति रोष व्यक्तं करती हुई उस की प्रतिमा हदय स्पर्ी है । अन्त में हुसेन 
कै शव पर विलख-बिरुख कर रोता हुभा उसका स्प अत्यन्त करुण है । 

माविया की वेटी का चरित्र यद्यवि चातुयंपूणं है किन्तु वह॒ परोक्षल्पसेही 
अरित हभ है । पहुछीवार मावियादहौी बेटी का सन्देश अभ्दुल्ला को सुनाता है जसं 
फे अनुसार वह्‌ जीनब को तलाकदेदेताहै। दस्तरी बार मी उसका संदेश देता 
जिसमें वह॒ अब्दुला का तिरस्कार करतीहै। 

येही प्रम पुरुष एवं स्वरी पत्रहैजो नीपतरहार की कथावस्तु मे अपने 
भपने खूप ओर गुणों से प्रवाह एवं आकर्षण निर्माण करते हं। 
आस्था ओर उट्‌ र्य | 

नौसरहार का का कवि निदिचत दही एक धा्मिक्त पृ एवं मक्त हं । एक- 
स्वरवादौ तथा उश्च परम पृष की लीला विस्मित है । उष नागन्नियता भर क्ति 
का ही प्रतिफलन सुष्टिल्प में हुभा है | 


२८८ । हिन्दवी भाषा मौर उसका साहित्य 


ठेसा कादिर अल्लाह एक । क्या क्या क्या पैदा कीता देखं । 
यह सव करनी रची उन । कदरत ष के कून फकून। 
तष्टिके निर्माण सें पंचमहामूतों संयोग कौ मारतीय मान्यता के स्थान पर 
लख अशरफ ने चार त्तत्वोंकाही उल्लेख क्रिया है- 
मानस कीता चार मिकाव। 
मारी पानी आग होर बाप। 
घादम ह्वा रचे बोडइ्‌ । 
उन दोनों मत्तर लाया सोइ । 
सत पर भर्या सब जग माय । एक दिश्वाय एक छिपाय । 
उस जगच्चियंता की लीला घपरपार है । स्वयं रहस्य के भसंख्य पदयो के पीक 
छप करतारा कठ्पुतल्यों काखेल चला रही है । मानव ओर प्रकृति के विविध 
विधान उप्त क्रीडा-त्रिनोदसे ही घटिते होते है, यथा- 
भवे ठप्पा खेले छंद । तुर्क हिन्दू काया द॑द । 
केव केव मारे किस किस किस धात । दुश्मन पले बासंद नाद । 
यो जिस लोड तिन्च रवे । किस अंदाजा बोर सके । 
ट्स प्रकार एकेश्वर की लीला विनोद को शिरोघायें करते हए मानवर्का 
फतंव्य एक ही माना है ईश्वर आओौर घर्मं के मागं पर्‌ जीवन उत्सगं कर देना । 
गृजरानदै ये दुनिया वस्त । 
नादुक जमना सुक रहस । 
जीवनाततो खद नाही सद्या । 
भव जीव देव राहुं खृदा। 
दपप्रकार कवि अशरफ के दाशंनिक नैतिक विचार प्रस्तुत काव्यमें यत्र 
तत्र विखरे हुए है । उपदेश देने के किसी मी अवसर को अपने हाथसे जाने नही दिया 
ह सम्भवतः श्रही मुख्य उदेश्य कवि के दृष्टि विन्दु में सदा सजग रहा हो । 
उद्धरण | 
कपि शेख अशरफ के परिचय प्रसंग में, इस ग्रन्थ के पञ्चम अध्यायप्‌. सं. 
२९० पर दव्राहिमि नामा, इर्शादनाम। तथा पिरतनामा ग्रन्थों का उत्लेख आया हि । 
ह्न रचनाओं की भाषा की तुलना नौसरकौ माषा से करतभ्यको ठोक से समक्ष 
जा सकता है । अतः प्रयम दो रचनाओंके अश यहाँ उद्धूत हैँ। पिरतनामा पूरं 
्ाकारमें जोड दियादै। 
दब्राहीमनामा फी माषा के उदाहरण :- (कवि-मब्दल १०१२ हिजरी) 
बचन मुञ्चहैएक ब्‌ द शहगुन समुन्द। 
कटां जाय देख्पा सो दस्थिमे बृन्द । 
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सदा म्यान वेठे जडइत नौ रतन । 
भविक मोर हो पाच याकूव कन । 
यही मुञ्च वचन शेर श्ञह्‌ सिपत्त मिक । 
के वय्‌ ब्रा होर फुल रटे जगत सिख । (पृ. १२) 
५ त ५ नुकि | र र ४५ 1 ४५ 
ह शह्नाई ना कोर प्रकार \ 
न पडता शहरमें कोर्बाध्या नजर । सो विन मोतिया हीर फलों 
को जड़ । (१० २४) 
कोई बालौ दरम्यान यू मागचौर। द्िज्य्‌ कतौटीमे सोने की कीर। 
कोई जडत टीका पेशानी मँ लाय । खड़ा सुरजय्‌' सुबह मैदान भाय। 
अजब टूट बिजली पंडर्चादम्यां । दिसिखृएव्‌दमृखहो गरमी निजा 
कोई जेब मोती सौ मृखडा हले । सोने घारुदरम्यां ज्य पारा ट्के। 
ङ्पदनामा कौ माषा के उदाहूरण (कवि वुरहानुहीन जानम-९९० हिज री) 
सिफल करू कठ अपना धीर । जिस थें रोशन हृए जमीर । 
हुहु जग में संज मीत वही । सुम ले मन चीत वही । 
तिस को सुमरे तन मन शाद। जिस का अहै मंज परसाद। 
जग में अहितो है रतन । हिरदे मेले में करूं जतन। 
राध्या कृन्दन कर इस डव । तिरु तिल सुमरूं ठे इस र्नवि। 
एव न राखे हिन्दी बोल । माना तो चक देखे खोर ॥ 
जू के मोती समन्दर सातं । दवरे मे कगे हात । 
क्योंनालेवे उस मी कोरर । सुहाना चतुर जे कोई होये । 
ज्यं के मन के जगेसू। मुहन्बत केरे धागे सं । 
मोतियों केरा केर भम्बार । पारो कोता हारे हार ` 4 
हिन्दी डोखो किया दखान । ज कर परक्षाद था मंज ज्ञान । 
जे कोई पड़कर करे घखव।द । राह हकीकत पर होवे शाद 


{1 [1 [] 


यरिशिष्ट- 
नौसरहार 
रचयिता-श्ेख भशरफ (सन्‌-९०९ हिजिरो) 
इम्द 
भट्लाह वाहेद हक सुमान । जिन यू सरञ्या मदं घसमान । 


चन्दर सूरज तारे सख । वादल बिषली मेह अचूक । 
दोजख-जन्नत  भशं-फलक । रौह-कल्म हुम ह र-मीनक । 


हेवां-दइसां, माद-नरां । आत्तिल-सोजां वाद-बरां | 
देव-परी, वुत्त, दैत, बला । नन्द समन्दर, फोहू-तला + 
आफाक-भाल्म जीव-जहां । मारी-कंकर आबेरवां । 


अऽारह्‌ सहसर आम {दिनि । उनहीं स्रज्याना होर किन । 
रिज्क मुभय्यन मौत-हताथ । पैदा कीते ये दिन-रात । 
सूरज-तारे चखं डाय । चन्दर बदृता-घटता जाय । 
एको चंदर बारा नवि । तिस्का दरसन हर-हर टवं । 
दीस संवारे सूरज ओत्त । रात उजाला चंकर जोत । 
अंबर कूदे तारे धर । धरती सुरत रुखों स्र । 
एसा कादिर हक मृत । फिरता छाया सत्तर ववाल । 
ये जम फिरते चखं मुदामे । बरसन भरावे तीन हुगाम । 
तीन्हों कि बारहा मास । भपनी-अपनी रूत उदास । 
कधीं छनं क्षीं धूप । भत पर मांड्या यह बहुरूप । 
कधीं थरहूर बरसे म्हैवं । ठंडा सियाला, सीतल सीवं । 
कीता उनही करता सोय । चीही सके, नाहर कोय । 
मानस कता चार मिलाव । माटी, पानी, आग होर बाव 1 
आदम-हभ्बा सरजे वोर्‌ । उन दोन्हों मीतर छायां सोई । 





~ --~-~---~ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~] 


। सुचना-आमे समी पृष्ठों पर पाद-टिप्पणीके रूप मे पाठांतर अरटीगद-प्रति के ९ 
पर दिए गए हँ । जहां संहिता मे अलीगढ़ प्रति काथं स्वीकार कियारहै, 
वहाँ पाद-टिप्पणी हैदराबाद प्रति के आघार पषरदहै। 


२९२ । हिन्दवी भाषा मौर उसका पाहिव्य 


परिशिष्ट १। २९३ 
च्छ ये ९" 
उन धे ष॑दा कौता भार । मखसूस उसक्‌ धा ये खयाङ^ 


वदा कीता नारी नर । उनमें जुपूती लाद घर ॥ 
होवन लानीतो जहजाद । बद्न लागी तो भौखाद॥ 
अत पर भर्यासब जम माय । एक दिखाय एक छिपाय } 
एषा सकता कादिर हक । राजिक सकल्यों का मृतटक ५ 
जीता जीवता जीव जिया । वोत्तीनो कू उन रिज्क दिया । 
इतपर रख्या बस्ता जग }आदमथें ता खयासत्तल्ग + 
वंदा कीता ओौरत-मदं । आचरे खाहेदं खोस्त बकदं + 
सकल्या कीता रिज्क तई ॥ जो उनः लिख्या चूक नहीं ॥ 
जो उन कीता किस्मत सोय । चकन जासी बदल होय । 
ेखा कादिर एक खदा । पैदा कता क्षाह्‌-गदा 
किसे काफिर हिन्दू कर । कोई कीते पेर्म्बर + 
कोई अघाने कोई फकीर + कोई अआ्ाद्‌ः कोई भसीर ^ 
कोई सथाने, कोई अवलहु । कोई सदमारभ, कोई गुमरहं + 
एकन पठे छाडइड ल्डाव । एकन रखे आस तुडाव । 
भपे छप्या खेले छन्द । तुर्को* हिन्दु लाया दन्द # 
अपने प्यारे वें हात । क्यो-क्यों मारे किञस-किस घात 
द्दमन पठे वासद नाज । प्यारे मारे कित-कित साज । 
वो जिक् लोडे तिस स्वे । किस्त अंदाजा वोल सके \ 
मयो जीवावे, जीतों भार । इवते तारे वेः वार! + 
तीरतों मारे मृतल्क ङ्ब 1 हर्या सारे सूका जृब / 
ेसा कादिर सके ओह । चिन यह सरज्या डोंगर-कोह्‌। 
पाथर्‌ में थै नीन वहाव । बीज मे थं रुख उपाव + 
हर-हर रूखो रछावे फलः । कित-कित मात्तौ फूल कमल । 
मार्म ठकि भनब्र क्लपाय । ज्य्‌~-चज्युः लोरे नीर बहाय + 
गगन सगला अत्र॒ मरे । तोचभ मईइ नापेद करे ॥ 
चोखतज्य्‌ के माज्या थाल ॥ जानोनः था कू अभार्‌ # 


कधीं टं ॥ 
छव, कधीं वृूप । इत पर रची यह्‌ वह्ूप । 


भेदक सियाना परम सुजान । रहिया महवूत अंखियाँ तान । 
भ्या उन लाए कक सतरः । मेद न पवे कोई चतर । 
अन्त न पाया कन्हं जान । कित पर मांड्या ये मंडन । 
रूप दिखाया बहुत माति । नाद सुनाया विन केट रताति । 
दोनों जग केरे जीवडेवांट । धकास-पताल लाटी काठ । 
एेखा कादिर अल्लाह्‌ एक । क्याक्या पैदा कीता देख । 
यह्‌ सव करनी रची उन । कृदरत उसके कनफकन । 
जिनयू सरजे समंदर-गीर । योंको सके कह मृजवौर । 
लिख्या अशरफ ये बखान । तोहीद हक की मीनू" यान । 
भल्ला वस्ते तज्ञ रहमत । छवि वारी खूब सिफत । 


न 
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॥ 
| 
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वाब अव्वल 
(दरनात हजरत मुहम्मद मुस्तफा) 

भव नात मुहम्मद पेगृम्बर । भालू तुञ्च दरसन चित्तवर । 
दोन्हों जग केरा सरवरश्ाह । ,दीन मुहम्मद नेकपनाह्‌ । 
सार आलम का नबी । रोजे महर का दाफी । 
जिसके चाव अठारह सहस । धालम सरज्या" अति रहस । 
दीने हकौकौी केरा शाहु । नवी मुहम्मद सत्लिलाहु 1 
सक्छ नवियों केरा मीर । उम्मत केरा वह्‌ दस्तगीह्‌ । 
जित्रील भावे जिसके पापस्र । खुशी सती अत्ति उलास । 
नवी ऊपर , भेज दुखुद । कह अल्लाह्‌ तुज्ञथ जम खुदान्‌द५ 
हर कुठ अल्लाह्‌ का फमनि । नवी भाखे ओ गुजरान । 

नबी मुहम्मद हक रसूल । कीता जिन ये फक्त कवल । 

दोन्हो जग केरा सरवन मीर । जिसको चारों यार वजीर । 

वूबकरर सिहीके एक गिरा । उमर चितावह्मको दुस्तरा । 











ह १. मांडया 
कु राया 
१. उसक्‌ ये था (शरोगद्‌) २ | 
२. उन जो) (अङो.) ३. किन्हे न पाया उसका भथ. 
३ तरकनं ४. रोजे खयामन. 
४. खरकन सात. ५. रज्या. 
६ ॥ 


पि ्ः {4 कृ 2 च शीं , 
५. ङवते त्िरावे लावे पार कहु" शब्द नहीं टै 


हिः र उसका साहित्य रि 
२९४ । हिन्दवी मापा भो ह्‌ परिशिष्ट {।२९५ 


रो वुजुगं द । उस्मान-भरी दोय दामाद 1 | = व | 

क ता लेन जिसका नतिं । | कते-कसे उत्स वाह । चाद उरुसां मानकं णाह । 
उ र ॥ {9 । त ् त सि _ 

दोह नवाते उन बल जिं । हस्ता ह | ट्मच्‌ सिकन्दर जुल्कर्नन । शोहदा करवर याह हसेन । 


अली के ये दोय फरजंद । बीबो फातमाः के दिल्वंद । 
अल्लाह केरे संवारे । पेगम्बर के प्यारे । 
दोन्हों को पले खूव खिलाव । सुखी राखे चौर पिन्हाव । 
एता था जव उन पर प्यार । ईद-वरातां बार त्योहार । 
अप करे उनका चाव । सुक बघाय राइ क्डाव । 
माई-वाप के मन के सत । पैगम्बर के प्यारे अत्त । 
वरी उनक्‌ यू दृख दे । मानक दोइई जिवडा ठे । 
बाब दुव्वस 
(दर सवव साखतन च तारीफ मजमून) 

अव सुन मेरे यार अजीजं । उस्र हमारी गई नाचीज्‌ । 
लाया जीवंकेमुई पर मार । घन्दे मीतर गिरफ्तार । 
पत्त क्या नफा कह तुज तुहीं । नावि निशानी कन कहीं । 
आवे वक्त उरु चलता होय । मुए नावं न लेवे कोय । 
करदे अदारफ कृ श्री । च्छे तेरी यादगीरी । 
शायद ण्वि पटे कोय । तृक वारे सवाव होय । 
हिजरत नव्वी नौ सौ नौ । कहू.या अन्ञरफ नौसर यौ । 
जोरग जीवे तू इत जग । मुवे पर मी कथामत र्ग । 
ल्टोडे वड़े सव सदा । करते चे तञ्च दुवा । 
तुक्‌ नगि आमिर । हजरत हक की करना यश्च । 
वाजां मे मी अंदरख्वेज । देख्या खृवी चक अदेश । 
ये सच कट्ते अशरफ तुन्न । मरनाहक दहै इतना वुज्ल । 
कोन रह्या इत जग थाय । सव उठ वरे पीठ फिराय । 
द्निया तो खद गृगरान है । सौ गुजरी किते सदसे । 
कौन-कौन पैदा कीत चाह । धाखिर सोते करवट खाह। 
दस दुनिया केरे मकरोकंद । कंसे-कंसे शाहु निर्पैद । 
सादम दट्व्वा नुह नवी । यूयुफ इस्माह्ठ जवी । 
मिहतर दाऊद टृकमान शीश । याकू श्त्राहीम दृदरीस्र । 
मृगा ध्मा खटा । धहमद मु्िट भन्दा । 
वटु कै गमां पैगम्बर । देव परी जित्र फिर । 
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?. व्ातने जन्नत के दिद्रवन्दे 


दीगर, चन्दं भौलिया | ममचू' मगायख शेख जिया । 
शाहाने ध महलां ताज । जिनो कीता इत जग राज । 
दार) कंप्तर शहर यारा । रेते-रेसे जहदिार्य । 
(4 इते जीवडे वत । तुञ्च किता जीवना इस रहस । 
त्‌ मी मत यखादी बार । जोड़े वर वर होय निसार । 
अल्लाह कामी यू फरमान । कुल्टमन सख टाफान । 
कंसे-कंसे मर भर गये रेस तज्ञ ते केते से) 
भव॒ मरोस्ा तृच्च क्याहै। जो कुछ करना क्रताहै) 
जो ल्ग पाय कूठ फूसंत । जितनी दीती गिन मृट्त } 
वार्जा कता हिन्दवी मेँ । किस्ए्‌ मकतल शाह्‌ हुसेन । 
नौसर हार इस वर्यां नवि । जाई दिखात्‌ बव हर टवं । 
नज्म लिखी सव मौजू' बान । यु मँ हिन्दवी कर बासान + 
ञ्छे तो गरे यादगीरी । सरवर वैठ्या ताजवरी ) 
र्म दखों चन-चन वो । रच-रच ल्द सीवे बोल 
नामा कौता बोल संवार । जानो मोत्तियों केरा हार । 
सोने कौ ज्यू खृूटीष्ड । मानक-मोत्ती-हीरे जड़ । 
किन-किन दूखों धड रखे । मव त्‌ कानों पहन के । 
यह तु पहरे सव्र दख जाय । कान सुखाय-नीव वृमाय ।+ 
यू म कीता मन सुख हार । ठे अव सटेटी गल उतार । 
एक-एक वो ये मानक मोल । सीम तराजू से्थीं तोल । 
वन्द पिरोये सोने तार । सच्चे होवा नौसर हार) 
हर-हर मिसरे कसी! लड । हा नामा जरोजेवर + 
दो-दो छज्ज बधि खन । तोरम किया यहु दरसन । 
हर-हर कीता कीते सर । हुभा नामा जरोजेवर । 
ये नौ वार्वा नौसर हार । कीमत उसकी लाख हजार । 
भव इस जे काद्‌ पहर देखे । नीवकी हौर्ौ या रीवे । 
तो सुन मध्या उनी च कीं । मौजू' काविल खुब नही । 
वगा तींगा नामौज्‌ । भरदर्नां अचे मा अफ । 


१. वधी. 
२. मिद्‌, 
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२९६ । हिन्दवी भाषा ओर उसका साहित्य । 
पारिष्ट १ । २९७ 


चा नौचा अड के बोल । देखें सब कम वेर हिदढोङ । 
ज्य" कछ जेष ना काबिल । तोतू' मय्या सुन ताजी 
जहां लोरे जसा वो । तहां च्वि सीधं खोल । 
मजे बाअल्ला बोषन थर । चूक खता काएव न कर । 
वाब सुव्वम 
भव सुन मेरे माई बूज । एक कहानी ल्खि तुक्च । 
ये तःस॒नटएेच्यु कै कान। ज्य्‌ म लिखा खोल आसान । 
हस्ता हसेन दोनों बीर । जर्थांयथे यह खृदं सगीर। 
नदी करते उनपर प्यार । ईद बराता बार त्यौहार, 
उनकी खुक्षी करते जम । नित उठ खाते उनका गम । 
देखत उनक्‌ होते शाद । के ये अपनी खास ओलाद । 
ज्यू" खुदा होते उनको देख । उसी भीतर एकाएक । 
तप कर मिहतर जिङ्गीक आव । मं उनन्हां को याद दिङखाव। 
यहीं बारी केतल बार । कही जिन्नीकयू भखवार। 
क्ते वरी उतपर हैफ करे । कित-कित मातो दख धरं । 
जिब्रील, मुहम्मद आखी बात ! कही सच मे सात्त वफात । 
घात बडायों कही ` खव । के वैरी उनपर करे गदर । 
मों को प्यासों हैरान भार। लवे खडगो सीस उतार । 
गार्जां नवी सुनकर वातत । रहै हैरान सिरघर हात। 
वेखुद हूये नारा भार । ताहद गहरी एक-दोय पहार । 
एता करते गम भदोह । नीर बहावलेजो रो रोः । 
हर्षा हसेन दोनों ये । गहरे प्यारे नबीके । 
य" पर अषछठते खुशी सात । एक दिन तर्हां कछ ईद बरान । 
पागडे लोगों के खुश॒हीय। पटने सगले कारड घोय । 
सक्ते लोगों खुशीघर । न्हाई धोद कमूतकर । 
खेलन खगे हर हर ढंग । कसूत कर कर रंगवररेग । 
हस्तां हूषेन दोनों च । फसती वाहे न था कूठ । 
ज्यं नित मठे फटे चीर । वसे चपेन दोनों बीर । 
देखन निकले बाहरन्ार । यू क्या देखे नयन पसार । 
खोगौं केरे लोंकरे* सब । फंके भाव रहे खूब जरब । 
जीव उनका उट्या तव । लखत आए धरम्‌ ठव । 





१. नोह, २. नीर बहाया्ोरोरोह्‌ . ३. पोकरे. 








[त 


दोनौं जिवके पकड़ आस । दीरे भाए मि 


कि पास 4 
के हमकू' मले जर पट्नाव। धये उञ पक 


॥ भ लनाव 1 
‡ चं त= घ ) ~ 

यू उन दोनों ठेते टु । रोयन-छाये मई पर पट 
"कातिमा रही तुरत अवक्रम । नं व्यारयों केरे यन 
"मां-बाप उनका रोते देख । घव कहा धे एकाएक 
अनि पहुनान कसूत खूव । जिया उनका है मत्तलव + 
जित्ता कह ये समजावें । के कर न उन मुटा्वे । 
पश्कम रहे मा-नाप नव । तुर नाहीं कूच कमत । 
नवी मी उन रोते दे । रहै यमगीन्‌ होये ज्यं केक, 
नवी कारन तोर् वक्त । ननी दोय गेदिल सस्त + 
राखे दोन्टोरच्‌क समसाव। सर लके सिने सतीं छाव + 


"तो ठग जिन्नील माया ताक । खली सत्ती नल हजरत पाक्‌ । 
दात तवक घर नूरानी \ करदा रपो भरमानी 4 
तवक वे दोन हातों फर । हृल्पै वहिश्ती उसे चर। 


राख नवी अंधे मनि 4 दोडव्रतयउन रहींदेन्टों कान+ 


के अल्लाह भेजे दोन्होँ का चाव । ठे गब दोन्हों कू" बांट पहुनाव । 


-यक.सन्ज सतीफा दूजा छाल । रोक्लन खूबक जेब जमा । 
अल्लाह्‌ भेजे यह हुल्केः । हस्सा हुसेन पेरन दे 4 
तो वह पहने एक मराय । अंदोहु उनके लिवका जाय + 
जाजां नबी उठ दरहा । लेते टोन्ह जृन्त नमा । 
दोन्हों को आनते अपने पाद्च । धरे उन अंधे कपडे षास । 
देखत रहे दोन्हों त्यों । वाजां नबो क्या यों 
जसा भाव जिनको रंग । सोके मरो अपने लग + 
बाज लेते दोन्हों मिल । होय यादे यों खुद दिक । 
समञ्जन पहुरज में हसन पहन + ठेवा दूजा राख हसन । 
कप्रुर भरे सिर पेक वांद ।उभे होक जसे चांद 1 
खिलने रागे खुश होय कर । जिव का सगला दुख विस्तर । 
हांडन रागे खुशी सात । विस्तरे जिवका दुख सनात । 
ज्य्‌*-ज्य्‌* खेले दोनों मिलत । स्यू तयू नये अत खुशदिल + 
होये तीका रहै श्लाद । शुक्रखुदाका कौतता याद 1 
करम उन्हुं यो वर देख । वारी हृए्‌ खश्च जल एक 4 


१. हृस्लः (तुक कै लिप्‌) 


२९८ । हि्दवी भाषां ओर उसका साहित्य @ पारदिष्ट १ । २९९ 


| दाय । करदा वांद हूरथक खाबव । 
माहवाप न माई सात. । उनपर कस्तीं बरी घात + 
र करवल म्याने उतत । तस्त धधारी काली नि । 
-खादि बिजली तेग भरमाल । फो्जां चकते ज्यूके अमार । 
 बिजचौ ज्प्ू के कड़के तट । वादल ज्यू कै गरजे मृत । 
मेहं जसे बरसे -तीर । रक्त वहाय व्यू के नीर ५ 
-खडगौ क्षमके विजटी सार । खा उन पर कटर उतार 
उनपर मारं खरो धाय । जीव्डा लेवें दख वरायर । 
उनकू मारगे जिस धावे । जंग का उक्त करवल नावं। 
"वहां जव हुसेन शहीद । करा बावे वक्त वर्ईद । 
"तव उस जंगल केरा रंग ।-होवे जीवं थर खार पतंग । 
्मटी ककर दार-दरख्त । शंगरकफ्र थे मौ रतरे सच्त 4 
अस केरे डोंगर माल । जिधर देखो तिधर खाल 4 
पानी भी होवे लहू-सा । जनों भाया वक्त उसका । 
"वाजां जिद्रील उह चाराक । उहाँ केरी मारी पंक 
नबी बहि देते भन" । करी ये माटी जान । 
आनी मँ ये निक्च।नी । जत होड -तकदीर आस्मानी। 
तत ये मती" होड सत्त ।ज्य्‌ के शंगरफ याके रक्त । 
जानो तौ के हुसेनअली । केरा भाया वक्त बली । 
चाजा पृष्ठा पैगम्बर + कह एेजिघ्रील मुज अकवर+ ५ 
कोन सौ तौलक जीवसी जान५जो ये देवे रंग॒ निशान । 
-चार्जां क्या जिन्नील 4 अब तू" सून एे नवी खलील ५ 
"हरम तुम्हारे अम्मे सलीम।तू कर उसके ये त्सलीम । 
"जीवती अछेमौ वह तौलग । नोके हुसेन होई ममं । 
"वाजा उठकर नवी राव । उम्मेसलीमः पास चृलाव 4 
देते ओ मारी उसके हात्त । कही उप्तथिर -यू सव बात + 
योह माती करबल की जिब्रील कान रिज्ञानी दी । 
जतन रखो इस शीशे थाल । जवं होवे ये माती लाक । 
तो त्‌ जान हुसेन शहीद । उन्द्‌ कूः भाया वक्त वईद । 


तो लग असम जिद्गीर । छेकर उट्या ए दील 1, 
हा ए नवी बुजुगंवार । दोनी प त्‌ ववर्ारि !, 
नवी कहिया हां भरे । यह दोनों मृखकूः अव प्यारे". 
उकः करता निजः दुवा । क्रिवरेःके धिरहोय सदाः ।॥ 
देल: जव उन का मुख । तव होवे मरा लिव सुख । 
वाजां कहिया जिव्री । अवतू सुन ए नवी खलील । 
यैः तो दोनों रों हात । मारे जएगे खडगों सात 
हसन जो पहरया जोडा सन्जः। जहर दे कर जिवडा कव्ज.। 
करसीं उनक्‌ यू वेजां । दुर्मन जाल्म वेद्मां । 
होर हसेन जोडा ताया । कमुत पर्या ज्यू नौशा ॥ 
वैरी उसका यू संरकाट (तनके तुकडे बारह बाट ।* 
रोह सारा जंगल भर" । लबे जिव्डा वू दुख' घर ॥“ 
यूः सुन नवी नारा मार #रोवन लगे बहुत नसार 
तते अंसु बैठे दाल । मीजे कपडे सव रूमाल ॥' 
तोत्ता रोता ` हाय-हाय ।-रह्ां दोन्हों अद्या छाय! 
वार्जां नबी पृष्ठा अमी ।के टै जिन्रीक भखी । 
जो इन मार सो वे कौड । उनकी अखे राई खोन । 
कहां के वे किस कै भाल । मला फृञ्चधिर कहु सब हाल 
वाजां कहिया अद्तरः' माव । सुने नबी मुहुभ्मद राव 
तेरी उम्मत केरा लोग । तेरे प्यारे मारने जौग + 
जावी नौः टै तजन सं सूत । उलते निपजे पापी पूत ॥ 
ओखाद तेरी केरे स्याल । वह्‌ षड रहै नम दुम्बाल ।' 
भावी केरा फरजंद कोयं} उन्ह्‌ के जिघका ददी होय) 
जालिम मलऊनः नतिकार ¦ मारेगा दो उनको जार । 
वार्जाः चित्रीर मखी कात । त्व्‌ त्य्‌ नबी सरघर हात 
वाजां नवी भत्ति सह्क^ ।भश्चूः दृे केते लख । 


नवी कल्याः यू द्ख सात । के ए लिन्नीकः होरे एक बात 
जव मरेगे रे ये जक । तव हौ अगा या नां । 
जि ब्र कहिया सुन रसुल, । लित* दिन होवेगे ये मक्‌तूल ॥ 


कोई नभ्छे तो उसः वक्त । उसकूः गुरवत होवे सस्त । 








१. जिस. २. अत्तपर, ३. सो. &. माई न बाप माई न सात. २. खरगन्हु. ३. सीस कटाय. ४. पेगम्बरको दते 
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३९० । टन्दवीं भाषा भौर उसका साहित्य 


वाजा उम्मेसरीम उद्‌ दोग नयनो भल्ल धघूट \* 
ली वो माटी शीक्ञे मर॥ जतन रखी गोश थर} 
भई, ठे उठे सुन जिव्री । अब कहु मुजधिरः एक दील । 
जे नाञ्चेः तो फातिमः। कौन करेगा ये मातम ॥' 
सातन कोईतो मा-बाप। हौ मीया कोई होर अकषहाय।' 
उनके ताजियत हूरमत कोय। कौन करती मातम- रोय 
इस अदेशे मीतर पडः। “हिया सारा दुख पकड़। 
ए नबी अन्दोहर्गीन । वाजां कल्या जिन्रीक असीन ॥ 
कहिया सुनःरेएेनबी रसूलके तूं हवा यूं मजमृरु । 
मातम उनक्ता सारा जग । वाद भज तुज तँ कयामत रुग । 
जेते मोप्रिनि मुसलमान । भौरत-मदं-बृद-जान ॥ 
वे सष रोवं आंसु; ढाल । मातम उन्ह्का धर हर साङ। 
करते मषछेयू सब लोग। रोते हसना-हुसेन जोग) 
वनके सावन रन कौ तोर । बहु मी रोवे हर आश्र 
वाजां नबी सीना सख्त । कर चुप रहै यों उस वक्त # 
वाजां एक दिन पैगन्बर। कूं जो हुवा ये जुख असर ॥ 
हसना दृसेन कौ गुरवत । वैसे रो-रो याद करत ॥ 
पठा मावी रे रसर। त्‌ भमीष्हूभा यु मखमूल ॥ 
एता दख तुज्ञ॒ कत त्तववं | हभ सो कहु मुज्ञ धिर सव । 
बाजां कहिया युः नबी।ये मुज प्यारे हरदो सवी 
बेरी उन पर हैफ करे । जीव्डा लेव दखः धरं । 
मूकं मारं ध्यासों जां । लोह बते डोंगर मार 
जारोम मलृन द्दमनजाँ । मेरे कंस थै गुजरे नां, 
खडगों काटे ये त्न सीस । एसे वे बदबख्तः खवीस ॥' 
तो दुख हुआ मुजपर असर । कहते केज्यूं जिव्री खृबर # 
एसा द्व ये सीने सख्त । रहु-रह॒ उरुता दरहुर वस्त ॥ 
षू सून बोाजां मादी । पैगस्दर को पृष्ठा मई 
अव मुज्ञ कहे पैगम्बर ।तृ हेः दोहो जग का सरवर + 
कौन सो, वे किसके आल । जिन्ह कूं होवेया एव क्यार । 
वाजां नवौ मुहम्मदराव । कट्या मावी अन्ये माव ¢ 
केए्‌ भावी अव सुन बात । तेरे एक. फनजंद केरे ह्यत ¢ 





जीवडा उनका जाय रारण । तते 


एेे प्यारे तेरे भाल । मेरे प्यारे केरे 


पड़कर मारे जीवडा ले । ईमा अपना पानी 


यों सुन रहिया मावी। तहमद होकर वाजां 
कहता ये सुन ए नबीराव। तुजविर माकं सच्चा 


परिशिष्ट । ३०१ 


घावों होवे मरग। 
स्याल । 


दे। 
मी । 


माव | 


बेटा मुजकू' नाही हाल । कौन अव मारे तेरे बाल । 
फरजद नाहं मुजकों कोई । ना पीथ संघाती घर में जोई 1 
भब मी अधे यू सौं खां । हरगिज मौरत पास न जाऊं । 


तोन निपजे मुज थै पूत । एसा य्‌ को जैसा 


मूत! । 


ओौरत की भव खाई सौं । जोग नीयू तो ल्ग हौँ। 
जविं ना बा अल्लाह भौरत पास । बीवी याकि सुरीतदास। 


भोरत के्तंई में परहैन। जाल भष्ठो या 
मावी यू मनम्‌ नीथग । पकड र्या था 


नवदेज । 
मृद्‌ । 


टेकिन हुक्म इलाही का । होना हो सो क्यों चूकेगा। 
जो उन चित्यांसो हीय । बरन न॒ सके कहीं कोय । 
मावी बारे यृ यवत्यार। हौ कर रहिया दाहयत मार । 
तितपर गुजर किते साल । मौर केरा छटोरया स्याल । 
मौरत उन परहेज कती । जनो शह्वत उत ना थी। 
यों पर मती एकस रात । मावी कीते दराखात । 
जवी उट्या कर पेशाब ।घोने न धा मौजूद बाब । 


नपस अपनां ले काद संघात । पजन वैट्या उती 
` भीत संघाती केर पकर । पृष्ठे लाग्या मीर 


रात । 
सृखर । 


वहां बीष्ट्‌ था मौजूद । नफ़स उप्तके कू रडिया जूद। 
जसा छरा चौक पड्या । बीष् रो रो जात छड्या। 


ह्या यू मह खताकर । हैर हा दरद 


व्र 1 


फ़के बीष्ट्‌ ज्यू अंगार । त्य्‌ ~त्यू मावी नाहर मार। 
रो-रो हुआ अत निसा । हातों छोड जीव की भास्। 
` तडकन लागा नफ तराट । मावी हृ मुई पर काट । 
फिर-फिर रोय मुई परपड। सीना कूटे दांत पकड़ । 
बीच हुआ बहुत नरहाल । रिया प्रर यो दबजवाल। 


वी छडधा सरवे अंग । हारू-हारू" साधे 


१. रेप्ना पापी जैसा भूत. २. नफस. ३. कड़कड. ४.दाइन-हाड्न. 


संद । 


३५२ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य | 
परिशिष्ट १।३०३ 
कटन लागा नफस तरका मार । जानो लाई भग अगार । 
तलमल करने लागां सक्तं) मिले सगले लोग सस वक्तं । 
दारू दरमन कते ले । बेप-तंचफा खरे केते से । 
कयां क्या कते मंतर मार । बीष््‌ नाया केह ठार। 
हैरां हा मरने जोग । महवृत हना सारा खोग। 
लोक भिले सब ऊपर पड़) मावी दातो मूत्थी जड़ । 
रहिया पसर मुह पेट! । कूटे सर होर सीना पीट। 
य्‌" पड़ शृहुभा शाक्त हाक । बिलख पर्या जीवका धाक । 
कैसे बीच कौन जहर । कुषछठन चल्या मारुमतर। 
अबकम रहे चद-तगीब । दारू वबिसरी हम तरकोब । 
कोईन सक्या दरद उतार । मावी रोवे जारबजार। 
सरतों पांव ऊट बाग | घाबर गया जीवन खाग। 
वाजां किन्हौ ये हिकमत । कहै उस घर जरूरत । 
कै तं मला एताल ऊठ । एखादी भौरतसू हो जूथ। 
दाहवतरानी कर इजा । तोंडच बी उतरेगा दरहाल । 
जौरत से तूः खल्वत कर 1 सोद्च नी्ठ जाय उतर ।* 
कावि आया मावी के । यही हिकमतत चलती जे । 
वाजां कष्या के खूब होव । देखन लाग्या वांद जोय । 
जदान वादी हाजिर थी । उससः उठ कता उट । 
ञ्य्‌* इन रानी शहवत लेट । भोही रहिया उसक्‌ पेट 1 
वांदी हुई पेट संघात 1 बौ्ू पड्या काली रात । 
चदन लागा दिन-दिन पेट । दार्यां नित-नित दान समेट । 
य्‌` उस कीती जत्तन चाव । मत जाए ऊचा-नीचा पाव । 
कुछ ना उठा बंदी रोग । दीन दसूरं बघन जोग । 
कलकान रहता इस ये काब१ । या गल होता पानी भाब। 
याफता घर दीसों जे ? । खस्रकर पडता वलाले। 
यामर जाता जनती रात।तोना करताणएसा घात। 
लेकिन हरगिज हुको भस्लाह । चूक न जासी कद बिल्लाह्‌ । 
जतन कर इस यू रखिया । दीन दसूर्‌ पेट बह्ा। 
प्र हए जब नौ माप्त । दायां कायां तेल तलास। 
प्रे मासे दीसों शिन । भागाज दभा पेट दुखन। 


लाग्यां परां वौष्ट्‌ ज्यः । लड ह 
तत्यां पीरा जलत पेट । क त 7 ॥ 

| त निरासा भओँपे लेट । 
पापन बंदी जन वेदी । पूता चावः सुक जटी, 
सूती पटका माथे लाव" । पूतन नरासे केरे चाव । 
वह जित रखे इत संसार । हरगिज न सके कोई मार। 
अल्लाह खोड रखे जिस । मार उस अन्दाजा किस। 
या वे मारं जिसक्‌ पाल । कोई रा क्या मजाल। 
जो वह छोडे सो कर । मृये जीते केसे से। 
हुजा नो उन चित्या सोय । मेर चीतें क्या भव होय। 
धरया जसका नावं यजीद। मलून नपेकार परीद। 
बन छागा नित्त वदबरूत । वद मुरन्बत होर संगदिर सस्त । 


अर किस्सा 


वाजां यक दिन नबी राव । बैठे मस्जिद भीतर आव। 
होर मी सेथीं बाजे यार । बेठेथे ज्यूं सदर संवार । 
तोख्ग मावी भी उर-उर। बेटा सीने सात पकर । 
लेकर आवता नबी पास । खादि धर कर खुश उलास। 
नवौ रेख्या ज्यं इस पिर । यारां अन्धे कहिया फिर। 
देखो याराँं एं भअसहाव । ये चटढावता कोई शताव। 
वहिश्ती केर कादि हर । दोजखी क्यों बेट्या छंडकर । 


ये है मरुतं नतपिकार । दोजख म्याने उसका ठार" । 
बाब चहारूम 


बाद भज मृदृत साल मजीद ।ज्यू के हुंभा जवान यजीद। 
मुल्क विलायत भखताभात । माविया के अत्र भाये हात । 
हरम खदम सब घोडे बील । दुनिया दौलत हदा फोल । 
यों पर अषछतें खृशी सात । यक दिन बेटे भखी बात । 
कहता माजी ए-एे मजीद । दुनिया दौलत हवा मजीद । 
यहु मै सकला तेरे चाव । ईघन दौड मिलोव। 
मृल्क विलायत कोते जन्त । श्म खदम छाया रन्त। 
जाने माले तेरे कान । कौतेमै यूं सब तू नान। 
भसबाब अमलाक हूर कूमाश । सरक्राचंवरहाहौ फाशं ? 


>, 


ऋक णण 


१. म॒ह पर क्ट. २. तोक्च ३, कछ न रह्या उसम्रे काव 





१. सो उन पटक माये वांद. २. होर भी बजे हाजिर यार. 
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सोना मोती मानक काल । लाखों-कोरों बधे मार । 
हर-हर जिसी खास असबाब । पाट पतोली हमकम खान । 
बाद गलाम ए घोरे भी । तेजी-तुरकी हर जिस । 
यड्‌ सव देता म तृज राज । छत्तर व शाही तस्तोताज। 
अब कहु पूता क्या मखसूद। अहे त॒जकोंसो मी जद । 
अंपराऊ त॒जतेरी दीस । तो न रहे कृ अफसोस । 
वाजां सनकर य्‌ यजीद । लेकर उद्या शूपाल पलाद | 
ह ए मावी प्षाहवे संर । अरत भब्दृल्छा जवर । 
कर.कर मेरे कारन स्याव । यहदहै मरं मनय चाव । 
उसके घर यह भओौरत खूव। जवान रतीफ खस महबूत । 
जनव अहै उसका नाम । नयन सखोने जं वादाम। 
अजहद साहवे हुस्न जमाल । जेवा सूरत मौन्‌ हार । 
माये जानो सुरज र्पाट । याके जानो चांद उलाट। 
पलर्खां जानो कान कमर! । नाक सुहावे अंस्या तल । 
दसि बतौसी र्त॑सी जान 1 जते हीरे कैरी खान । 
अरस गालो सथी जात । शक्कर ल्व सवहीरं दांत। 
आक मजीरा नाक सृरुप। एथा सर मुख नाक खूब । 
सरगां जसे लम्बे बाल । चन्दर सुरज दोन्हों गाल । 
दीठ सुहावे जीव धूमाय ।खूब सलोनी मन लूमाय। 
चान्द पेशानी दांत रत ।खंदा रू हस सीमी तन। 
उन्ह॒कर पले संधी कान । गला-गरदन गोल सवान । 
सक्करा सूरत खूब भजहद । सब्दरंग होर मौजं कद । 
भमत घोल सर तो पाप। जो कोई देखे भूर जाय। 
सन्न बाहां केरे खांव । जोवन वाख अनि जंँव । 
ख्पों अगले सूरत सार । नन सोने जोवन मार्‌ । 
जोवन सीना तखती खूब । कमर बारीक तो वहन कूब । 
जंघा वान्‌ हाथ रपां । सरते पोरते समी धरवि। 
खक लगे पले दोनों घर ? । घकरा लाया जानों घर । 
अतपर जोवन ऊमारी। जानां उटी भओौतारी। 
भक खतीफा काकूम सार । रेरम थंमी सक्त भरवार। 


प रिक्षिष्ट १'। ३ 9 4 


गख य 
स मु 
क कारनं क म । केसो ओरत नाहीं कोय 
। वो ही अौरत मुजक त्याव, 
ज्य्‌ होवे तुक्च थै तदवीर ।तो-लक्षन कर तु--तवसीर,, 
ततो हीय मेरे जीवमों सुख ¦ नाहींतो पदा-सीने दख.। 
यहं इक रही मूजक्‌ः हवस । पहले तुं करले उसको कोयसम्‌ 
जेटै (तुलकू्‌ मेरी चाड । परे त्‌" उसक्‌' कदि पाड.। 
अव सुनभमावी ए सरतान। तोदं घुख-सौँर्वंसो राज 4 
"पूरवे मेरे मनकी न्हौस। भाने मृजको बह भरू 
जे नहीं मूञ्च यह बात । किञ्चका राज हौर किस्रका पात 
"याके कर्तो उससो मोग।याजे नहींतो -छेवं जोग ५4 
'मावी सुनकर इतनी बात । यही स्ह्या ददे गल-हात५। 
महब्‌ूत होवा तों हैरान 4 अन कें करां में भासन 
यह्‌ क्या मंड्या इन माजीद। क्ता म॒जकों दुख मजीद" 
रोगों केरी अब भरत । मँ षयो कर आनू उस तरत 
शोहुरदार षरार्द जोय । उसकों अ क्यों नायज होय 4 
क्या उन जेता यह भाया इख अन्देदो मृड बाह्या। 
कै वह्‌ छोड जिसके जोय । तदबीर उसकी भद केव हौय\ 
गजेन करू तो देटा राजल जानें हातों -खोया माज + 
सावि उस अन्देशे पड । नाजा उठ्यप.यह्‌ पंद पकड 
अब्द्ल्छाकों भान वृखाव । देते हुरमत केता चाव ५ 
चलाया उस अपने पास । उस दिखाई तेतती आास्। 
मीठी बातों उसको काव । लेता नसकों यू बहाव 


# । 


के नवीका तू कूरबतत है\ तेरा हक ट मृज्न पर यह" 
"तने दिन जै गरुक्त था । करन स्यो कुछ हक भदा" 
जो कछ मद्य थे हुई तकसीर । सो मक्ष वगो सब एं अमीर । 
अवथः हृरगिन मू क्षखल्त । होन नदेसूु यह मगत। 
भवबर्हँजो कु मृक्ञतैसो + तेस खिदमत करम हँ। 
एसां बातां उस प्रु कर । लेता उसनू्‌ हात मतर\ 
चानां मी के ऊट्या बात। सो कही अन्दुल्ल सधात 4 








अल्ला दीता एेसरा नर । जानो जन्न रो ट £ . = 
५ ए # । त ` अ 2. मेरे जीवममेयै दहै चाव। 


१. पल्वा चोड जान कमल । २. पयस. वेदी. 





क 


खौ 


१. बध वरी का नासादःहोड ? 
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के अव सन ए अब्दुल्ला । नियत हं मृज्लको यों बाअल्छाः 
के होवे तः मृक्ल दामाद त्‌ होवे मेरी "खातिर शाद {` 
बेटी अपनी दय तञ्च व्याह । या सदःदइज्जत ताजौ कृलाहु ! 
तेता वक्शा तक्ष घन इते । जहौज अन्द बेटी सात +° 
हर-हर जिन्ती पैरावां तुक्ञ"। देवं जहाज भदन तुक 1! 
दोना मोत्ती हीर खाप्ति) लू लःमिर्जा लाल.अलमास। 

कसृत केरे लद अवार ।पास्रं पतोली वले शार \' 
खिदमतगारः वाद्या ठे । देवं जहाज केत से ¢" 
तुन मीः देव तेते दाम ।-थोड़ः कपड़े बदि-गृलात +“ 
सास्त मरक जर्खल जीनः। ताजी घोड़े असता चीन ।। 
तेजी ` ुर्कीः तुजक्‌ ले । वदि गृलामां क्ते से! 
ताज कृलाहु तज्ञ हीर जड । बन्द -शमशी राँ ` सोने पड़ 1 
जर कमर बन्द मोत जेवा । सोने तारों खास यवा॥: 
सुक लाची सकलां तान । मुक्को अभ्यर्‌ं र्यी नान) 
एते देवं तुख तदारीफ । कसूत शाहं जेब ` कतीफ }; 
तख्त॒मृकल्छ्ल विल्कौरी । ताज मुरस्ा जरी थीं). 
मृसरफ साजों तृजः अमो । शाहु उरूसी वाद घोल ।' 
होरवलाय्त केते गावं} मसर हवा ठे थाने. `थावं ॥ 
लृल्फ करं हौं तल चन्दाः\भ्छे. सारा बृह खंदां। 
तेरे होये कौ काबिल ।-बेरी द्वेः तुज ताजीत) 
इतना सुनकर `जन्दुल्ला । गाय हुभा खृस कभल्ला । 
केकर उट्या यो बरफोर ।-मृक्लक्यालोरं उसथींहौर।' 
जेथीं बन्दी) केरे वखत ।. हौः मुरारफ़े बन्दगी त्तखत \) 
अम्बला लोर अंख्याधर ।यों व्ह र्यां भाघ पकर ॥, 
वीज रुके पृ कोई ।-वृघी वेरो कसि धोय' 

अत पर अब्टूल्छा जवर ।. मनम्‌ पकदुया सक्त उम्मीद. 
जान्या नौ के उसो खाव ।. काची मत मृहु उन भृलाव।. 
जेता माची कल्या रच~--रच ।. जान्धा की यह्‌ कहत।, सच । 
भत पर अब्दु्शा खश जवीर । खुदा होकर फिर्याधरकी धीर ॥ 
अपतत सुप्तौ णीं होवा यं गगन रहा पोटेकं ज्यं) 
सच्चे' जानो, लीक यों होयगा । इतना कृ सब उद. मोगा. ४ 


२. मनसे वांधी, 
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२. -रात्ति केसा 
२. जडा धर 


३. केरी रोप 
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न्यो पर गुनरी उसकों रात | सुबहु उठ वही खश सात। 
उद्या घर थ मृ्तरईद होय । बजूकर मुह्‌ हातर्पांव घोपः 
चूत कर हम परमल लाव । राजस्थानी  वैठया आव,। 
तोलगः मावी केरा. वक्त। होवा निकल वटया तक्तः। 
अब्दुल्ला क पातत वृरावः। खानां कंदूरी पान िाव,। 
कहँ लाग्या वात इस धीर । सुन एे अब्दुल्ला जबीर। 
ऊर जो मृज्ञ -तृघ्न हूईवात । बेटी धर मँ केती रात 
"सुनकर रही चूप वारी । वाजां कल्या यः बारी.। 
उसके घरजो आह नार; गाढी जेवां सरत सार.। 
जसी नाहीं अस्त नगर । उसक कीज जीवडा. धरर । 
अतसुरूप हम रोशन होय । जां मौन हम -खुशा होय। 
-उही'प्यारी भुसकू' भस्त । हौं उस छोर मुज्ञ क्या गत। 
निस घर पून्यो का चन्दना । उस दीवा क्या कुजर्ना। 
`जिसकू है. दिवरटी मौत्त । क्या उस परदा -दीवै जोत । 
'होजिस लोरूं आज उस रीत । उसको अदे होर कोई मीत। 
चौ उस घरता गाढ़ा प्यार ‹ हं क्यों हवं उस् घरशूवार । 
हीर मृज्च नाहीं पे ताकत । रवशे तयम्मल अनू सकत“! 
जो वो उसको छोरेगा.। तो पप्तं मृक्षकं लोरेगा। 
इतर्नां बारी खूबी जान ।षूटा खट . मटठे कान। 
मनस करे सुख -न होय । मृते मले वैसी जोय 
ग्जो . वह्‌ देवे उरा तलाक । होवे फदं -होर-फरे कतार । 
तो हों लोरो उक्त बालां । एजे नहीं तो हरगजनां 
तनां सुन कर अब्दुल्ला मन मों वौत्रया हैवत खा। 
प्मत जाह मूञ्च दोखत न्हास । हात्त की रोजीमूह्‌ कार्बांस । 
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तन्हाई कोयू्‌ आस्र पकड़ । राजस्तानी ठेटे पड़ 


राजकवर कालाग्या ध्यान । निर गया होर सब ग्यान५ 
लेकर ऊट्या-क्या खूब होय । अब नाषोरूघर कौ जोय 

तेरी बेटी को ज्थू । भह रचा राखो त्य्‌ + 
मावी क्या ज्यू काबिल ।त्‌ खुद स्थाना दै ाकिल^ 


मै वेटी सात 


३७८ । हिन्दवी माषा ओर उसक। साहित्य 


बाज अब्द्त्ला जुबैर। जू उठ फिर्या^्चरकीं धीरः; 
आया अपने घर द्साख^ । दीता जोयको तीन तलाक ॥ 
वारे अब्दुल्ला जुवैर । जंनब' बाहू तुरत अघोर ।' 
केकर उट्या छोरी जा। तेरी मृख की व्या परवा । 
तरी तो चैः सौ लाई । राजा केरा जंवाई॥' 
बा अल्ला अब हौ जाउ । बेटी उसकी लौरङंगा +" 
माज येह राजा माधी । हौं ्टुमा उसका जंवाई ।, 
वो मुज्ञ देगा घोडभ्गवि। तू क्था कीक्ञ, दूसरी लवं । 
जोय विचारी यों' सुनकर । चूपः रही यो सघर पकर + 
अब्दुल्ला उठ माव पास । जाया मनमोँः पकड आस ॥ 
आवकर कल्या यो वश होय । मै'जाषछटोरी घरर्का जोय ॥ 
ज्यू कल किर्याबाद अजशाम'।*जंनबः हई मृज्ल हराम # 
तीन तलाक मैः उसकोंदी। तेरी बेटी तार 
इतना सुनकर माव । बाजाँं कल्या उसको मई 
"सच्चे कह एः अब्दुल्ला" । चेकर उट्या "हाँ वा"लल्ला'॥ 
वाजां मावी होवा शाद । पाई जौीवकी ख्वास्त'मुराद 
के मुज्ञ जो कुःथा मकसद । आपे आप होवा जृद ^ 
इतने पर मी' यों कह्या । छोडी्तं तो खृब्रः किया।' 
जाता हूः अब घर यूर भी) राजी करू तुजसुः थी। 
जे वहु राची होए एता । व्याह क्दीसों तुन्न दरहाल ! 
माजच मांडू तेरा व्याह ! देवं बेटी सजोजाह) 
वारे जावे कटी घर । कटः उसघर यह खबर +" 
अव्दूल्छा अपनी छोडी जोय । मले अक त्‌ राजी हौय॥ 
द्‌तना कहूकर मावी जाय । घर मों अपने सुख भुलाय ।' 
चरमों कई भोंत देर । तोलग अब्दुल्ला जुवेर + 
र्या वैखा देखत वाट । के अव' लागे खगन पाट! 
वाद भजदेर मावी भाव । अब्दुल्ला कपास बुाव। 
कल्या उसर्को सुने यार । मृजकों छागी एती बार ^ 
बेटी घर जा कही. बात । अब्दुल्ला जौय छोडी रातः) 
तेरे भाशब्ल उन छोरी जोय । अकव. त्‌ मे राजी होय, ॥ 
यों सुन र्ही अदेशहेमन्द.। बाजां यहु ठे उठी पंद।, 





१. मोाडया 


२. उशाकः ३ छोड्य्रा भौरत रात. ४, अव.तू उसको, खोट 





के उसको धी जोय सुरूप । सा 
बादाम अयां दाति रतन । जे 
वार इस मृत्कहोरइसदौर। र्वं 
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हव जमाल अज खद खव । 
वा सुरत मीमों तन । 
सी भौरत नाहीं होर । 


सो उस अहमक दीना कान । वसी बौरत छाड़ी जान । 
मुज तो नाही लूव सुहूपः | नाही हौ उष जंसी युव । 
वह जो करता मेराचाव। तो सव दुनिया केरा माव । 
जो वहथाना उस लायत। उषैः जाय मुञ्च तूरत। 


प्री ~ चद्व 


वह॒ बेवफा 


# कर छोडगा। होर एकादी लोरेगा। 
वते मानक की परवा । उसनाकेती मन्नतोक्या। 
दुनिया तो उसरही नाँ। वह्‌ मुज्ञ वफ़ा करसे ना। 
जे उन छोडी वसी जोय । मुजकों क्यों मरोसा होय । 


भअतञजिज । उस न छोष्ं हौ हरगिज । 


जेते कहते मी यह बात । तो जीव देवं भपने हात। 
वेवफा 


अब्द्ल्ला यों सुनकर बात । रह्या मलता दोन्हों हति । 


वह्‌ 


होवा गाढा 


अब्द्‌ल्का । उसन लोर हौं वाअल्ला। 


घत खव । र्या यों कर मूडीतल। 


लाजोंकोलाजों यो होवा | फाटे मुई तोसु जा। 
उठकर फिर्‌या? होय निरास । थंडी-थंडी बाहु उसास। 
अब्दुल्ला जुबेर । दोहों घरहूभा ना उम्मीद) 
होना मर-मर भवे फूट।व्य्‌-त्यं रोवे मृहु-सर कूट । 
हातों मानक खोया वाहु । घाय-घाय रोय अब्दुल्ला । 
क्या यो कोठा मँ भोंडी। अव भमराता सरमिन्दे। 
हातों खोई घर की जोय । हौं किस मखं यह्‌ दुख रोय । 
म मन पकड़ी जिसकी भास । उस्र थं हुवा यू निरास । 
हौ कत ॒ भूला राजस्तान । मुज कत छाग्या वावल ध्यान । 
जिसकी . आसे दीता सात। सोमीना माये मेरे हात। 
जिस मरोस्े किया कृष । वाह निरासीछठावनमूच। 
जावे दसन्तर काटी रातत । मृष्ठ मूडावं दादौ सात । 
होवं जोगी परू भेस । परू कंठा जा परदेस । 
क्यों भव जीञंगा यहु मुंहुले । कोई बाप सट जं । 
बावल हृ वाल जोग । एक दुल होरमू दे लोक । 


तूरत 


९१० । हिन्दवी माषा भौर उसका साहिप्य 


अवमे भोडा क्या करां । निक्त जानां या मरनां। 
आव पड़या मृज ठे" हाल । लवं पेट कटारा घाल । 
हातों खोट घरकी जोय। जोल्गः जीवं बैठा रोय। 
अंख्या नेव प्तीने गम । मतपर रोता रह्या जम। 
बाव पजुम 
था वहां एक कोरईः शहरी । नाव उस मूसा अश्री । 
दाना भाफल मदे मीर । काम मशालेहु कौ तदबीर। 
जाने घृ दरहुर वाब । याको धरया याकौ हिताब। 
आलम पूरा परड्वगार । खश. नूरानी दयानतदार। 
मोषा स्याना एक शायस्ता। थोरा पुस्ता आहिस्ता। 
मातरी उसक्‌ पास मुाय । देता भुरबत इज्जत वाक । 
करया उसको भब उठमसू । करयों कुछ तुज्ञ कान कष । 
सो क्या माहे सुमे बार । अब्दुल्ला की जोथी नार। 
उनको अब्दुल्ला कुबेर । छोरी मुतलक कर अधीर१। 
जंनव आहे उसका भाग ।त्‌ जा कर उस पैगाम । 
होरक्‌छ तश्रोफ अपनेसात। से कर जा उस तू कहु बात। 
चा यजीद करता तेरा माव । पीरत गनेरी तुक्चसों लाव। 
अवतत पहले उसको लोर । लो वहु ताहे तज्ञ गल्जोर। 
वाजां मूसा असरी । एतां खूं सृनकर यही । 
निकल्या उस घर कहे बाट। चल्या सीं हाते हात । 
ज्यू यह्‌ चल्या जँनब पास | तोकग कासिम इबने अब्बास । 
गिल्या जसको पृषछी बात । के मूसा किधर जात। 
मूसा कहया सुन ए यार । इन्ने जृबेरजो छोरी नार। 
उसको मंगनी जाता जान । याजीद मावी केरे कार । 
वाजां कासिग ऊठा ठे। जाता त्‌ एे मूसे" । 
मेरे कारन यही कूषछःबात ।-कह उस अंधे लगे ` हात । 
मेरी यही कुछ निशानी । केकर जा उनको दुर्यनी। 
खुब हुवी कर मुसे चल । दब दब चल्या जाइ निकल । 
जाते जाते एसे मे । मिल्यां तोल्ग लाह हप । 
प्या उसक्‌ सीधी वात । कहरे मृसा किधर जात । 


० रा पका य > 
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लेकर जाता जैनव पास । वातशरीफ होर निशानी खास) 
इव्ने भव्वास उपर वही ' । अपने कारन वात कही 
तो हं जातायू रिताव । यह क्या दमौ मृञ त 
वानां शाह्‌ हसेन अपनां । मी कह भेजा उस मगना । 


के मूसे तू भवतोजा। मन्न कन्दे मी कृष्ठ हुवा । 


 लेकरजात्‌ यह निशानी । वात हमारी भी गृजरानी । 


मूसा क्या हा लूव हई । तेर्या बाता मी एक हई । 
कह्गा उपघ्न अंधे जाय । वार्वा यह्‌ घो कष्ठ करमाय। 
सो भो कहु तुज्ञकों जवाव । जैसा ` कंसा तुरत दिता । 
यू कह चल्या मूसा पेश । पक काम व तीन अवे । 
भंपड्या जेनब केरे घर । केते जाकर तुरत वर) 
ज्य्‌ ये जेनव पास गया । देखत मर्ष मूल रद्य) 
उन पर होया दीवाना । दीवे पर ज्यु परवाना। 
बाज पूषछठा उने) (कह लाः नावा षे मूसे'। 


मूसा कल्या तेरे पास । वाजीद केरे काम उलास्। 


उन्ह॒ कर मेन्या मूल रघ्ुल । पहले तू कर उस्र कवल ) 
होर उन मेनी तुज्ञ तज्रीफ । सोना मोती खास लतीफ । 
मी उन पृद्याहोरक्याका ।:कह एे मूसा सव तमाम । 
केकर ङ््यायु बरफोर। एही मुञ्च भी मकसूब होर । 
सोक्यासुनणे जेनबत्‌ । वह भी तुदा घर^ खोल कटं । 
कासिम करे तुद्धा पैगाम । त्यावा शरीफ सलाम) 
हौर भी तिस्तपर शाह्‌ हुपेन । कहकर ` भेज्या तद्ध बार्हैन । 


 हौरये कृ तशरीफ निशान । तुह्य करे भेज्था बादिल जान) 


सूनरी जँनवष्टोर एक बात । मँ मन.कावा तुपतन खात. । 
बोल्या पहले तुञ्चकन वीर । छाए में पैगाम गर गम्हीर। 
य्‌" हौं मूल्या तेरे ढंग । दोवे कारन ज्यू पर्तग। 
उन सैघाते मृक्च मी गिन । तेरे भाशक चारों जिन। 
अब जिव मावे भले छोर । तुरत उसमसु कर गल्जोर। 
बाजां जेनब उठी ले । तृक न छोल ए मूे। 
त्‌ सट बिल्ला मेरा ध्यान। तू भव बृढ मे“ हु जान । 


मूता कह या, पक्स काम । याजीद मावी के पगाम । ० गतो 


१. उस उपर भी 
६. अब सुन जेनव ७. सधात 


१.एेसा २. घोरया ३. बाहिर ४. माविया ५. जात्तातो तू एेमूसे ६. मो 
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[+ 
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६, ९५1 


बातन 


ना भरत कृषछठमनमू पाप। हौ तुद्यबेटीत्‌ मुह्ध बाप । 
त ही के एे मूसे! हौं किष लोषूं सो कहु दे। 
र्त मसा कल्या सुन | चन्दर रूपी ए भोगन । 
ज तद्य भावे मल्क मजीद । तो भब तुरत रोर यजौद। 
मौर जोसूरत खूब जमा । कासिम कोंलोरत्‌ दरहाल। 
एची दुनिया हम उक्बा । ऊपर इलाही चाव तुद्या। 
तोत" लोरे हृसेन अली। भो है दोनों जग वली । 
हौर नबी की खास भौलाद ) मली-फातम को जहुजाद । 
जेत्‌ स्थानी तो उस लोर होर किसक्यां बातां' छोर 1 
यों सून जैनव राजी हुई । हुसेन करने" भपना शोबनी । 
केकर उटी टे मूसे 1 छोर्या बिल्लाः मै ऊके। 
मला दबकर अक्द फराव | हरगज तु बारन छाव । 
ओ सब छोर मेरी भास । जिन्हों भेज्या तद्य मूह्ा। 
वाजां मूसा तो उस वक्त । हुसेन संघात्ती उसका अक्द 
फरकर फिरया" इतना कर । त्या मावौी पाप खबर 
केठे मावी तं जिस आस । मेज्या मृक्षकों जेनव पास 
जाइ कही मै उस्रवर बात । लेकिन नहीं केहन हात 
तेर्या बाता उन कीर्त्या रह्‌ । ऊहा होई होर सनद 
कीता उन हसन क्वृल । बाकी रहे थे मामूख 
हुसंन भली कों वटी लोर । बाकी थं तपते छोर 
मावी सुनकर इतनी बात । लेकर वेठा सिरघर हात 
यू सुन मावी ऊट्ेया रोस; लेता भपनी दाडी खोस 
वाहरे मूसा क्या कता । सरथं सीने गम दीता 
क्यायू कौता मूसे वाहु । उधारा सर तौ पाह 
केवे-केवं कर म किस हके । राखी थी उस रे मसे 
क्या क्या कोता मेँ उल्छा।तो उस छोरी अब्दुल्ला 
म किसर हके कष्टं जान । अपने बेटे केरे काने। 
मनसकेननथीष्टूरवाई? । तोहौँवेटे जो नकार? । 
व्ह ठे मूरे अश्री। थव कौीघर परीतं जाय । 


[१ == (गी जन क [ [गी [ गी [0 == न न्न आ 


२. संधान 


पर हो दब कर अक्द्-निकाह्‌ । लाव न हूरगिज त्‌ वेकाह्‌ । 


मोरपा 


६. सब 


५ 
1 
१ 
"1 
॥ 
| 
| 
1 
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कता 'सारा "काम "अवतर ।तलका ऊपर जरो 
बाब शश्चम 

-बाजा `यजीद सुनकर बात्त। र्या मलता दान्हां हात्त 
'जिस के मागों पाया फल । त्यो-त्यो यजीद छदे जल । 
यजीद पकर्यो मन भों-रोस। वाहन गाईष्जीव की हौस । 
रह्या मचता ही हाय । वाजां कट्या" योंसौं खाय 
तो लग नाये मुज भरकर । जव के लें वाटं खडग .। 
सेन अलीका काटूं तर । तों होय मेरी खुश खातर। 
-नाहीं तो बिल्ला मदं न होय । जादू दादी सवतन जोय 
यू हसेन केरे पर्या "खयाल । छेकिन भावी धरे हाल 
"वदवख्त यजौद बदहरकत ॥ देखन काश्यायां फूरसत। 
कहीं पाऊं खर दस्तरस ।या होय नजोमेमा वस \ 
करना जो कछ उस करू । जिवडा लें दुख घषू । 
पकर रहा यू नीयत । हुसेन कोँकेही देडं'हूरकतणं 
छेकिन कृष न सके कर । सुन कहु मावी केरे उर। 
मावी उस कं कहते पन्द। हुसेन सती हरमिन्न दन्द ५ 
नकर पूता त्‌ वृध सुन । उस्रसू करत्‌ जिसकेगुन५ 
उसस्‌ नकरत्‌ वद हरकत 1 सूवे उततकी रख हुरमत। 
जो वहु मणे सो पस दै । उसतै भूख नमोरे रे 
वह॒ है खास भौलाद रभ्रुल\ जगकाप्यारा हुक मकवृल"। 
त्‌ कछ उसक्‌ दुख न धर । उप्के हुक भलाई कर 4 
उसपर कुछ न कोई ? 1 दोन्हों लग पे बदनाम हीई। 


जवर. | 


लवी केरे क्षमी जान 
जीता मावी केपी लबर' 
पकर रह्मा जीवे मौ गाठ 
रो खग रहा चूष्‌ केता 


1 त्‌ न श्लके ताकत भान" 
। कूठ न हुई उत्त असर 1 
। एसा पापी सर्दक रत्ताठ 1 
। जो छग मावी धा जीवता1 


बाब हप्त॒म 


बाना च्य कै माविया । हुक्म सुदाई मर गया 1 


यजीद होवा सका रोज 1 तकत परर्बट्या सिरधरताज) 
ह्म कदम पौरे खीरं 1 दाम खजाषा हातीफोल 4 


?. मल्तास्द्यार.नमाने ३. स्या तलमलदेटैहै" 
२. ठा ५. आवे ६. लितना सावी की खवर 
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ज + क =-= 


१. गहरा २. दाम दरव (द्रव्य) 
३. तोतज जान्‌ ४.त्‌. टै सकले राजधा ) 


हीर सर्ताम सन आए हति । मुल्क विलायत भखतामात » 
बदवस्त होका गाछठा' रहं खद । तस्त अदाव को , ॥ 
मंडी उन बदवस्त पजीद. । ङेकिनं दरखृह ब देखद ५ 
के उस कों अहे. पृर्तीः व्ल 1. क्यों मकहोए यह मस्किलहलः 
हसन दफा होता ज ।तो हौ. सकता" बाजी दे | 
जो लम हसन जीवता है । हुसेन सों हंरमिज कोए + 
करे जो उसका वेगाबारू । किसका अत्तजग. यहु मजार + 
देवे उसका मुखं न स्षाय। किसकी एसी व्यानी माय ॥। 
हसन जौ पृस्तेवान ॥ दंत वतौस ज्ञाडे मान 
हस्सा हसेन जबलग दोय । मुख थैः वालन केगाहोय॥ 
हसन जसा भाई उस ॥' उत्त घर देखे कोनं मनस + 
किस यह्‌ कुदरव दौलक खोक । हुसेन वराबर सके बोर + 
कोबकरः जबं होप सवारं । खंरके षर ऊठ. लश्कर मार 
कैरी भनी जटी घर } तल की साती ऊपर कर 
दूतपर यजीद बद हरकत । मन मू पकरी य्‌ दिन्नत । 
हसन कू भब जहर देॐ । यो पर उका जिवडा लेॐ.# 
न कृछछः चलती ये वाजी । कानां उन यो दरस्ाजी + 
सोना रूपण कृ तशरीफ ।' पात पतोली शार ऊतीफ ॥ 
मानक मोती हीरे रालं । जेवर कसूत हमं जरमाख । 
हसन केर भरत पाच । दर्‌ मृशाता वाखवात्त ४ 
मजा ये सबं उसके हात । जाय कह यू उक्तवर कात ॥ 
ये तुक्च भेजा सगला ठे । हसन कोः तु जहुर दे ¢ 
होरमी जोकृछ मागत श्र ष्टी तुरत कुक देऊ. ५ 
हसन कों तू जीवों मार। देत्‌ उसको जहर निसार + 
तो हो लोर त बाजां । तज्ञ सू अष्टं बादिल-जां ४ 
त्‌ सुख रेती भोगे राजं । आके तेरे हाते स्वज 
हसन केरी दुनिया सव ।केती दौलत दामं क दव । 
द्निया दौलक्त मृकी लिसन । तू के रहे यू परंकम 1 
हसना कों त्‌ दप कर । तो भान्‌" अपने घर # 
हौं त्च रच्छ त्‌ रानी ("तृ हो सके राजघः » 


~ क - 





ज्ज्व 
> ०64 के ककन 
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प्यहुले उस कों कर वेजां । तो हम पावे सुख वाजां ५ 
वाव हरतुम 
व्य्‌ तुम नौरत राजी हुई । घन कोंमभूरी प्यारे मृई। 
'जान्या के अब यजीद होय । हौं यही उसकी जोय " 
तो सब आवे मेरे हत्त । यह्‌ धन सारा राज संघ।त, 
उसी के बोली यु पत्याव । के सच्चे करता मेराचाव। 
"ज्यू ये देख्या पब धन माल । सोना मोती मानक रल । 
राजी हई यू घन कौ । कीत उचाया हसन से भी 
जीव मों पकडया अत सूरत । हसन के जोव पर मांड्या घात 
न्दामों कैरी भासत पकड । जुटे बोलो फांदे पड "५ 
मन्‌सकी छोरी यू परवा । काट सते जीवं सनेवा । 
पयजीद करौ उन पकरी आस । मौजूद रख्या जहुर पसर । 
उनत्तरा ते नाक जोय।ज्य्‌ उन कीत्ता करेन कोय 
साहु हसन धा रोजादार। ज्यू कै हुवा `वक्तं इप्तार। 
"पानी ्मौम्या भौरत्त पास उन कौता घात बसाप्ति 
दहु मरकर जहर ककाब । हसन बाह उन पिषछावं' । 
ज्यू उन पीयाङ्टी आग । गाबर गया जीवंन छाग 
दाजन लाग्या सीना सक्त । रह्या पसर होय तसत 
सहातोःपावों उद्या जारं । ्ूटन काग्या सीस-कपाङ ५ 
-अंख्या लाया दीपक मान । लरजन छाग्या जीवर प्रान । 
रगा खीचां नाड तर्फ । जोम कारता मुहम्‌ कफ 
रहर हृभाभंग निढाकः । रह्या हसन यू वेहाल ५ 
सवे साधे -ठीले हवे । भंखो फेरया कालज हार्या होवे † 
नवे ही कोड दे तुते दिल । लोहू पानी हवा मिल ^ 
-नरडे सूके खींच गला ^ कौन जहर ये कौन 4 
लोह छडि होये खंग । नीला पीला हवा स्म ॥ 
अंग होवा सव हरयी-सन्न । होव -लागा जीवडा कन्ज ^ 
कोड दमद्ोर मूढी सूत । वकम रहै लोग मभूत " 
-रोवं लागे उपर पड । हसत दातों मिट्टी धर ५ 
-रह्या पसर दरा हीय ॥ जहर दिया पाप न जोय । 





१. बोलन २. शाह हसन को आन पिव 


३. "बदहाल 


३१६1 हिन्दवी भावा भौरे उसका साह्य 


बाजां यं सुनः शाह हुसैन । दबदब पाव कफशा थ 
निकल आया य घर थं। टूट पड्या ज्यू ऊपर से! 
ए्जो देवे अत रशिताब। माई हमा दहै बेताब} 
हसन हसन करता धाय । दोन्हों नंनों नीर बहाय। 
ठे हुसेन जो देष्या हाल । ह्न हुवा सक्त निढाल | 
रह्या हैरान उन्दः देख । यह क्या माया एकाएक ।* 
यू* देख अपत्त देता सट । करने लाग्या वहु कट~कट ।" 


वेखुद हेव नारामार। भवकम रह्या सुहु बिसार। 


रोवं छाग्या यूः सरकूट । जानों आसमा पड्याः तृट!" 
सीना कटे चोरे" हात।क्या यू हसन मांडे घात ।' 
वाजां उठकर नडे आव । ठेता हसन कोंःगले लाव ।' 
पष्ठ लाग्या ए सरवर । मृञ्चधर कह्ःसब हाल खबर; 
ये किन केता तुक्ष'जीव घात । कह ए हसन मुज्ञघर बात ," 
हसन कष्या सूनरे मीत । मुज्ञ म्‌म्नाही एेसी रीत} 
एव की किये के वदसाजी । गवत कोई गम्माजीः;' 
क्या अवख मरी बार । लोगों केरे ठेव इजहार! 
जो कछ हुक्म दइ्लाटीका। हुमा जो उन चित्या था ^ 
अव सुन मेरे माई तः । तुक्चघर अपनी बात कटू 
बारेमृञ्लय्‌ मांड्या हाल । त्‌ मुज्ञ पचे सव संम्हाल ॥ 
भो हुसेन चन्दर मुन ।एक नसीहत मेरी सुन । 
मेरी भाहे यू रजा । मेता तावद जनाजा । 
ईहां थें तू" लेकर जाह ४तन्हा मृन्च न छोड़ वाह \ 
गोरूगरेवः भीतर मृन्नः। गाडःन ह्रगिज' भख्‌ तुक्च ॥ 
क्च मदीने दफन कर । जरह सोते पैगम्बर! 
मक्ष अकेला खृरबत में । हरगिज न घर एः हुसं।, 
होर इन पोंगडों कारन मुज्ञ) सह्या गे जीय उल्टज । 
मेरे फरनन्दः ये बच्चे । तुको रागः मतीजे। 
लेव बंटाएं उन'कां दु । गोर्मे मुञ्च होए सूख। 
जो ल्ग जीव्यातो खगम । षले उनको टे हृसै। 
जाने मक्ते उनके कान । कीते मँ सवयं तू जानं। 





4 
॥ 
| 
। 


परिशिष्ट १।३१७ 


भव तो नाहीं ताखत ताव । तो तृ उन्हों का भा होर वाप 
मुज्ञ विन होते निरधारे | दूखों केरे ए प्यारे। 
मलों राजे लाड ल्डाव।ये जीवपापीउन सोंखाव। 
मेरे जीव कौ हनोज हवस । नाहीं के पस आये दिवस ।' 

बारेमेतो वांध्या रिकत। उनको गृरबत होसी सकत । 
कौन अव पाले उनका लाड । सीने आया आप आफाड। 
मुञ्च विन होए आज यतीम । रेता कीता हुक्म हकीम। 
मव जीव उलश्या गल्छे आव । न्ह प्यारों केरे चाव! 
मत ये लोगों केरे बाप । देखत एसे केः आपे आप) 
नन्हे जीब होर नादान जल । केवं मृलांवे जीवक्रादुख। 
किसलगवेखे किसके पास। मतणएतरसे बाहु उसास। 
होतेये मुञ्च वाज गरीब । तुञ्ज विन नाही कोई हुबीव । 
यों अत्र सफर भाया मुज्ञ । मेरे पोंकरे लगे तुल! 
उन पर महर मशक्कत"कर। ज्यू त्‌ अपनेप्यारों पर) 
य्‌ रहा कहु" हसन बात । माई घर हीर यारों सात! 
रो रो यों नसीहत कर । आए सकलोंके जीवडे मर) 
वोर छागे ये सीने मे । सवर न र्या हुसेन में, 
रोए गल ल्ख माई के । रोवं लागे दहिया ठे) 
यों पर शाह्‌ हुसेन अरलाव । माई उपर पर्या माव) 
ल उस सीने सात पकर । आया भरकर जीवडा मर। 
गल लग रहे दोन्हो पड़ | रोए सहावे अंखों पर । 
हुसेन गल लग. सीने आन । रोवं छागा बोल बखान। 
रो-रो अखे यों हसेन । भवके विष्ठोडे कद मिरु! 
वो तू" जाता मृज्ञ दुकधर । धों दर मादा बिल्ली कर। 
तुञ्च थ विसर्या हौं मा-वाप । भव क्यो आनू ताकत ताव । 


तेरे प्यारों हौ थाशाद। मा-बाप न भावते कच्ची याद 


अवये दख मेः व्यो सह । किस पुकार कि कहू । 
भव बिष्ठुरा हवा जिसम^ । तुज्ञ विन थाके यों परकम। 
अव के ठे किस क्रा नविं। किस पृकारूं कोधर जाव । 
यं पर दोन्हों भाई मिल । बौल्या जत्या कीता फील। 


१. बराए दोस २. तपग र मांडया ४. शफक्कत ५. आवे ६. खोकन 


७. मा-वाप कदन आनेयाद ८ हौ ९. होता जग 


गां पं २. अय. ३. बहाल. 


| ४. यू उदे ॥ 
५. जोरे ६. क्रौनः । 


३१८ । हिन्दवी माषा ओर उसका साहित्य परिशिष्ट १।३१९ 


६ | 3 डोंगर * विकसे 
बाजां हसन कलमा कहं । निकल गया जीव जवरह्‌ 1 | दौ त त । फतर तरके सीना फाट | 
पि { नृ गं क 3 = 
चल्या हसन कलमा कहु । निकर गय जीव जबरह्‌ । | फूलों बाडी व्लर्‌ । दूखा होय वेस खाकर । 
$, र | 4 कंमट मं 
जान पैवस्त ब रहमते हक । कुछ न र्या दम मृतलक 1 भ मलाई । सेवती चंपा जुई-जाई । 


धोवचौ सीना लह मर। काला रीका मृख पर धर्‌ । 
दृषा खसना जंगल जाय । वाग मारी तीजी यरवाय। 
डंगर दूखों बनवाकाग । सेती जीवं के पसे आग । 
यौँपर हवा हक्ते खुदा । रोते रहूँ छोग सदा 
(नाना सराहन की कत्र पर जाना) 

मतपर बाजां उथ सकले । हसन बाहुं गृसल दे । 
भने कपरे कफ़न साज । ताबृत-दोला दूर दराज । 
यों उन कौता मृस्तरईद । बेरू तुरत मांडे जीद । 
जेवं थी हसन केरी अस । पैगम्बर के रोजे पास । 
लेकर तिक्लेज्योए सव। दफन करने कूः दवदव । 
आए वैरी भरे हृए । ताबूत बाहं पारी कोय । 
जान देते रोजे पास।यू आए आल नबी के खाष्त। 
कटू सब राखनाञ्यूं तावृत । रहै सारे लोग ममृत । 
कव कंव करनाक्या तदवीर। भए मृतक बाजे नेर । 
परकम रहै यों अरं । इस भदेश सव॒ पडे । 
क्यों उस रोजेलेनावें।या उस रदह्याच दफनावे । 
यों पर करते सब}विचार। बाजां कहूया किन्ही यार । 
आपं मांडे ये भाफत । उस कों रोजे गया हाजत । 
१ लेकर जाना दूर दराज । चंदे टज-टक शोर फराज । 
सवेश खराएव धकर मिल । रोवं क्थ यों वे दिल दरस सख्ती से ५ जोरजफा। ऊहं धरे क्था नफा । 
2 ए. 

1 एत्‌ | वारे उस मशक्करसात । ऊँथे दूर ये धारे बाट । 
ज्यो के परिन्दा बेपर होय । गूथ कर बाज्‌ तोरे होय 
थू हो रहे तृज बिन भाज । तन्हा होए वेसरो ताज 
हसन हसन रोद कहं । शोर उट्या सबनगरमें 
उन पर मांडे ताजियत 1 हसन हभ जीवं मय्यत 
अम्बर गरज्यारूरजी मृई । ज्यानों कथामत हुई" । 
सूरज दूखों पकडे ताब । चांद घटेनितञ्लर क्षर माब । 


बेजा होकर चुप र्या । जीव वहक्के तसलीम किया 1 
. रोयकर उथे सारे लोग । वाहुवले कर हसन जग 
हसेन उठकर अप पषछठाड़ । गर्या* प्रकर कपरे फार 
पीटन लाग्या दादी तोड। लोह नहाए सरु मह फोड 
सवतन अपना माटी घाल । खोले सरस मोकले बाल 
फार-फर रोए बोल बकान । धरती ऊँंपर खाल पलातन ? 
तज गते मीर गराज । मुज्ञ दुख परया दर व दराज 
तन्हा हवा हौं तुज्ञ बाज । परकम थाक्या बारे माज 
वकाम्‌जक्यायुं दुख पहार । जाने भोही एः करतार 
अब दलकी सरकी लवं । केता रोव जेटे निं 
क्या मृक्षये दुख दियारे। चूक ओ हसन प्यारे 
रहे, दोनों यों गकु ल्ग । नही" बृङ्ली जीवको अग 
हुसेन रो-रो बयान कर । सकले रोगों होना" मद्‌ 
सीना फटे क्षरे फूट । नयन छोड यों भम्बू तृट 
त्होरे बरे भौरत मदं । गोप्यो ना्त्या हृभा ददं 
ञ्य्‌~उय्‌ हुसेन रोए जार । बोल बखाने नारे रार 
सकत्या कों यों उट्या सोज । रोवंँ रगे ताशव रोज 
ल्होरे बरे खास व॒ आम । नौकर चाकर वांद गाम 


> ग 
न 


[ 
+ 


काहे जाना मदीने। इर्हाच उस कों दफन करं । 

कि इसे बारे दफनाव । कुछ. खरखशा न काव । 

ये है आलननीकेखाल। नदी हाजर उस के पाप्त। 

क्या उस हाजत मदीने । या को कावे मल्ले में । 

भव जरूरत राजी हो । इहच उप्त कों दफन करो। 

सकले इतनी सुनकर वःत । राजी हुए जरूरत । 
न | 


१. शाहु हसन को गस दे २. मक 


~ [1 == 
पणर 


१. गरेवां २. एक ३. अघछे ४. तमं वृ जीवकी आग ५ हर्या 
६. रोबन पीटन ७. तको माटी उपर हई , 





३२० । हिन्दवी मापा भौर उक्तका साहित्य -यौरिशष्ट १ । ३२१ 


१ (प्क ~ व 2. ठेती । 

चव र 
तक" कथा भसोता हीय । दनत पवत णेसी जोय 
नू यू घरमखुणी मति ।-वाजां जीव देवं तेरे हात । 
निस की दीटतर्तद्ख वान्‌ । दव दुल मोगया-देस्या राज. 
र क बारेत्‌ूं क्याहोर्ईद। द्धौ मृश्च कदे "चाये मृ 
"जिस थं तुग सुहागन नवं । ची देकर ई टां „1 
(जिस धेहुवातुज कों मान। सव बीकीर्या मेँ बहन । 
"जिसके घनतं कोसती मुख । दीढटा होर यों मेध्या | सुख \ 
"साहूरो पीवक्ती मनेः खोक । सता खतमत्त चव जाक! 
जिस थें दीठा वुख धशानंद । उची वटक सदर वंद । 
ष्टी सखेखी दीठा ल्ग । द्होरन पे क्टपन खण । 
{हसन सू मोरया.सव सुख लाड । उस पर ्वाहीत्तं यों वाड 
कट पडे! ये तरे दृग । तद्ध पापन सों कता तंग 
'ठेसी विल्छा त्‌ गदरी । मनस के जवर थं नामृजरी । 
व्वंठीर नाहक जीकं मार । दैप सरवर शाह मतततार । 
जिसकोःथीत्‌ जीवप्रन\्से द्या हई दक जटान ५ 
भ्जाने माले डि्नि दीत्तेतुल । उस क्या हवा वां मृज्ञ । 
सी खोटी तू वेनं । हं तूञ्च लोषरू क्का नफा 
आल नबीकी हसन शाह्‌ ।ज्खकों तं थां नार्या बाह 4 
वतेटी नाहृक जीवं मार । क्यों तुक वकेया करतार । 
प्नृस भार्य प्यारे मुई । मरे मी मव स्याली हई । 
्दुदमन सत्ती राली 'होय। धन कों टी सानो खाय 
वटी अहूमकयों करस्छठ । एट न रासी छद न मूच 
ओ कुछकाया चाली छंद । पहले तों धारे ्षन। दद । 
नके भली मरे बोर । हात दीता मानक तोल 4 
दुदमन केरे बोों पर । ह्हौर पते का यूः मितर 4 
फी वं भायां सैबानी 1 मव लक खा त्‌ पञ्चेमानी 1 
मृज कों नाहीं तेरी चाट, । गान्‌ नित्तम धरम्‌ धार । 
ना तु अल्ला केरा डर4+ना कूठ शमंज् पैगम्बर्‌ \ 
वोत" एरी कालज जोग तुज्ञ सेती कं ह मोष 4 


जा ~ = 


काविल सको के भाया] ओहीं हसन दफनाया 1 
बाजां ज्योंधी रीत रस्य । करते रहै अदोह गम । 
(हसन कौ पत्नी का यजीद के साथ विव्राहु के लिए प्राथना करना) 
होर हसन की मी भौरत। लोकों लाजों जरूरत | 
रोय वटी गौत्यों पास । केकिन जीवे मोंँहोर कठ आस) 
धोंपर गृनरे कैते दिन । बाद भअजडदूत मासक तिन । 
जो उन हसन केरी जोय । ज्लृठेः सच्चे रही रोय 1 
यू` कह भेजा यजीद पास । हो धर बैठी तेरी भास । 
ओ यजीद मव मृक्चको वस्र । मास लागी रातो दिस 1 
अवत्‌ अपना बोकर संमा । मत मुक्त सटे फर घाल । 
तो खदहोरईहौ वारा वाटं । कोद भै ज्यू जिव्डे काट ‡ । 
योन दे मृज्ञ दुल छाव । आसल्गे कों कांजी पिलाव । 
जव यही मृज्ल कों तेरी आस । बिलखत हों कर छागी कास 
तेरा पकरया मँ भावार ।खोटनदं मुज्ञ डोह मन्ञार 
त्‌ मव संमाल नपनावोल । हो न दं मुक्ष दार्वादोल । 
वतना कछ यों कट्‌ भेजा । मला भव त्‌ मृज्ञ ठेजा । 
कीर केताथामृज्नसुः तं \ तो पस मार्या हसन म । 
मला अव मुञ्च अवद पर्टावि। धघरमू छं मृज्ञ तस्त छराव । 
यजीद इतनी सुनकर वात । मंहने दीने ताने सात । 
लेकर उथा जा उस कह । अपने पत्ती . सदा रह! 
एसा किप का भगला जीव । जोरे तुक्च सू पिरत सनेव 1 
व्य व्याही जिसके थी।त्‌ ना गुजरी उस से थी। 
मुज्ञ कों नाहीं जीव अका । भानू सितम धर जला" । 
वैषा सरवर शांह हसन । उस कों कती सस्त जतन । 
तज्ञ थीं आया जीव विरा । जीवं उस केता तुरत निरास । 
तैगम्बर की गोह्‌ गौलाद । अली फातम को जहजाद । 
द्टोरपने का तेरा बाट्‌ । तं उस जीवं मार्या वाह्‌ 
हषन सू खाया पीयाजम। उस को केता यू परकम। 
व्या व्याहा" जीवकामीत। उस सों केतीत्‌ ये रीत 





१. लोकन खाजन 
२. विल्खती कोटं जा पास ३. एहीं अवतः तपती रह्‌ ९. सव तुज भौक २. वहू वुर २. पनर 
४.अानोंसतपे चर टका ५. वाठ त्पाह्‌ ४. जिद्धकों ५. चाड 


[॥ 
ष 


कवक 


३२६९-। हिन्दी मापा भीर उसका तार्हित्यः 


त्न पापल का काला मृश्च । दला त धधे कसी तक्ष" ¢ 
तेरे धन कों लाढः काग । मुक्ष' द्वा फीने यहु वज्ाक {3 
जाट्‌ तृन फो चृष्टैःधाल । नीव तुक्च माह साति पर्ता 
अव मर वित्छा सट्यान्हास। जते चष भप्स दाटः (* 
काला मूके नीचे पमः कोर्ट लगी जनम" पताव +" 
मृश कों नाहीं तरी हकत ।*भव' जम वटो! लाः भफत्तोस ।" 
वाज" हसन केरी जोय । एला सुम शमदा होय ( 
री मूवी तलै कर । तृट पर्थाः दुख छती परः+ 
ह॑तो पावौं उथा कापि । देवे जिक्डा मरठी चापि (2 
यू" परररही कारी दूत । कौर" मृहुः घछुपावं ऊथ | 
खातों उस" कों यू" हुवा । फटे मृ तो पसो जा 
अवकम रदी शवर होय । कित भाखो वे दूष्ठ रोय / 
रहीःपरकमः मृड पकेट ।कृट मृह होर सीना पीर ६. 
तारेकेही देह परान! । था गछ पाले फासी तान # 
यहुः जीव भक क्यं कार्या जायं । सदा त्तपती दूत बढाव ।' 
ले ले मुः मे धूल । कह मुक्ः वाली कंत्ती भूक ॥ 
अबयोंमूक्री होंघरथी । एवर्‌ की ना उर की ॥ 
यू वया होवा दभा कुछ.।परकमः रष्टी' छाने मृ ¢ 
वह हौं रागी जिसकी थरा उन मुक्षः केती' यो निरास ¢ 
वाह्‌ न सान्या" उसकः अक्त । # भथ हतो खोया कतत ॥ 
भव दुख दाप्ी किधर जायं । श्हारे पिक के नाहीं उवः । 
रही तो मूल माटी दाल ।'परकमः शाकी सदाकाल' + 
वोवयोसोरे येदुख हों (भख कक सीना दोः + 
जप्ता किया पायं सोप ॥भत किरा लू दुख रोप 
दती रही निरधारा । रो सेः द्विवा जरमास' ४ 
जैसा किया सहु पफाफ।नो ल्ग जीवः पठताधः ॥ 
(करक्ला क्री घटन) 
सन पैः ज्यो अफाततः । लपरी यजीद खय" त्रे यादः ¢ 
सुकर हका माद्या काद । पायी नीकं की खास मुराद ॥ 
फ अक हवा हा वगम ॥'द्घन पर्या, बाजू कम ¢ 
नो' उक करना भक कषः । ज्यू मून काये मावे द, धश 9 


~ ~ ~~ 


५. जोवती गाः २. अकपिस्ि अरो 
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व्जताद्टोषट कष अजात्र | कान वव वरजे मञ्न इम वाव 
वारां यौ कयाय + ददे केरे दृर्वादधो 
यजीदर्थी दरगे दमिद्क । छेकिन धयो राज धंदर काक "| 
उसकं नर्तो को वजीर । धा -मद्ीना मान भमीर 1 
उसका नार वछीद उच्ठाव। स्याना भाकिट दरट्र वावि 1 
-यजीदभेन्ना उस फरक्ान । के द्रुतेन वीकोतं जवान, 
मर नेवती उप्त कोंकह। मेरी दुराही भीतर रट \| 
राजी मरे लत्वे पर 1 घच्छे मृन्न सों वैत -कर +| 
जसी वो आडी क्टेबात।!ए ने नाही तो संर काट "| 
भेजे मृही पस उक्तका ।न्तो सक बैठे सीनेका + 
जीवं ए भंवर्या छन नामा । कहूं वरीद उ वर्जी । 
सेन भरी कौं उन वाव । गोहं "छिद्या उन "किंखलटाध 1 
लिखा यजीद केरा एन । ज्यू फर' -देख्या धाह हुसेन । 
सद गरतं कल्या जवा । उव्र पन हे वद्धीद इततार्व 
"यजीद बारे कों कष भाम । काफिर दुश्मन दीत व इस्छाम। 
ष्टक को रहमतन्भु वेजार। जाछीम मून दावेदार 4 
प्र क।र उ दुश्मन दीन?। उस थ नाखूदा नधौ यकीन 
ठी क्यौ भनौ उघ््ैत । भेभू उप्त पर अम कानत । 
ध्टुरमन सती हरगीज कीय । भप धत र्गी होय 
षौ लृद खास गौलाद रसूल । भ्या उन`छिलूया नामाकूल । 
तीं क्यों मपू" उसके तल । क्या उन के केती वात सहल । 
चाजांजो के बलीद इताध। हतेन कमे यै एता नवाथ 
सुनकर तुरत उन खास । च्छि पाया यञीद पास 4 
सेस ने मेन्या मृक् फरमाम। सो रै दसेनघर गृजरान ५ 
ऊह्या उष्टकोंजो कह्मासों। तेरे क्षतो मी एफ दो 4 
कती उस ताकीद तमाम । जे तेरा मत्ते होय मदाम 1 
लेकिन गाह्‌ हुसेन 'ट्रगिज । नाय। कटै तुक्च भाजीज। 
भवजे एजे खस परहैफ कं । मार पकं दुख धू 
ततो मुक्ष नाहीं यूँ कूदरत । उस कर संखे हरमत + 
ज्यों उन मेजा सव लिखकर । भंपरी यनीद छण ये खबर 4 
यो सुन यजीद गृस्ते भाव 4 मीकन ग्या नाक छाव '\ 


_ शल (प्रद्र) २2. समाय 
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वाजां तमी: उठ मर्दक खर । "नामां जिकर रोस" मतर {> 
मजा रोई वलीदः इताव। कहये फिर त्‌ जूद राताव ।' 
हसेन भली का सीस कटाव । तदैःला तूः शृष्यासन्पथाव्‌ 9 
होर कुष्ठ" भेजी मदद ले । ह्य घोरे केले सेः सं ।, 
तरे सङ्कर सो" उमरसाद ।वलीदः को मी यों कागनः।' 
लिखकर भेजा व्राताकीदः। उनः क्दव्त नापेकार यजौदः) 
जोन अग्‌: आए तुज हसेन । तौ येः मदद भेजी में| 
भव ये नामां त्‌ फिर सहेन ° । हुतेन भरी का सर काट भेज ।' 
ज्यः वलोदः नेःसुनीये कात । तहे: उथ्या अधी रात 
हुसेन भली को कौ" खन्र ।यनीद-मांदङ्य तुङ्घ"पर गदर्‌ ।' 
मुज्ञ लिख. मेव्या यूँ ताकीदः । होर मी मदद फल मजीद !, 
जोलग आवे नामजदी ।खा तृक भपरे क्लुं दरी! 
उतन्हः मैः क्ियानां हौय । गफल्त कैरी नींद न सोय 
हौ हं बारे तुदः होसानाकरया अल्छा मुद्घःपर रोस । 
शाह हुतेन च॑दरूकनंः । क््लिा मेरा कट्या सून्र। 
मव, तु यहा थैः निकल । जेः तुञ्ञ भदः सुद- अकल +! 


मला तं ए शहर छोड । सिततमः भपनेः नार्वे मोर. 


धर थै चक जा रहः दुर्‌ । जाले कारे इद जरूर ॥ 
न्दासः हूनेम अवः गावक्ते । जितनी तुको ताकत हे)" 
देरन कछवेत्‌. एं शाह्‌ हौः हूः तेरा एक खवाह्‌ 1 
जोल्गण किस" कों नाहीं सुदः। देख कर जासन मेरी वृद ॥ 
वाक्रे आके जो लमः कौर । यनीदःकने येः नामजद्दहोय + 
तुः जा तोखगः र्हा थ । लारा मेरा वटे. भी? 
(वन्ततः इमाम हुसेन का मर्वियरा) 
जो वलीद उसकी खवर । तहं हुसेन धर जा कर; 
उम्मे सल्मा पापतः वृलाद । कगिः करन मरडिवरत माव। 
यूं उन मद्या मृक्षपरजोर। भत्र मृक्षःनाहीः परती होर'। 
केवं करे अव किचर जायंः। गओ किसर जंगख~रान भराय! 
ये कछ वृद दे एे मादर । निसथं सखैरियत होय भसर। 
वाजां उम्मे सलमा सुन । भकव्कम हो री सर धून धुन # 
क्या ये मांडया वेरों जोर ।'आया मत के आखर दौर 


वा २. पडतेज ३. चंदरकोन (चन्दर गून), ४. नेक खाह्‌, 
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वाजां मातती करवल की । सीसामर जो रखी धी । 
सोवो आर्द्‌ उस को याद । ऊथी उम्मे सलमा नाजाद्‌। 
एजो देखी सीता खोल। माटी हुईं सव्र रकत घोल 
देखत ङ्गी सीना कूट । बंखो वररे भज्‌ तट 
रही अवकम योंवे खुद1 होई टैरान खौ सुद 
वाजां उट यों रोती आतर । हेन अद्ीको गले ठाव 
पेट संघाती पकड रघ । रोवन द्ागी सहृक सहूक 
रा-रो हरयो ममृत । वाहु हूसेना प्यारे पूत 1 
वक्त राहादत आया तञ्च । क्या था यो! नवी मुञ्च । 
सो अव हुजा सव जाह्र । जरूरत जानामव वाहूर 
यो सुन खवर चुपकर दोऊ । हुसेन थं मी उठ्या सोज 
रो-रो होए यों बेहाल । सहर सट्क र्ग्‌ टाल। 
उम्मे सल्मा रोई हाय । दीन्हो नयनों नौर वहाय । 
हुसेन केरे कैते पाव । अंखो ऊपर राले लाव) 
सरपर वारे दोनीं हात । तनवे ज्ञारे केरू सात 
यों घर लाया सीप गे । रो-रो अखे वाहूवले ) 
चाहषए मेरे शाह्‌ जवान । क्यों हो रह्या रेरैरान 
पैगम्बर का य्या तुं । वैरी मड्ा यूं तुजक । 
वहत गैरी ऊ याजीदी। करना बाफरजन्द नवी 
एता जृल्म होर जोर जफा। नाउन शरम भअजनृस्तफा। 
नाडर अल्ला का उनक्‌ ।ना तक पैगम्बर कामू 
ना कूष्ठ उन क्‌ शफवकत। माई घरी तुज मशक्त 
क्यों करदन रे प्यारे । तुक्च कितिये मम क्यार) 
वह तू केतों षृ का। न्न दुल मा वेषो का। 
नाहीं विसर्या कटा तु । तिसपर मांडया यों तुन्न कां) 
अतपर दोनों रहै रोय । हृक्म खुदा के राजौ होय)। 
वाजां उठ शाह हसेन । पैगम्बर कै रोजे मे। 
ठ जो हवा यु मशशूल । खतम दर्द बरद रघरुल । 
सलाम श॒कसियत उन वजाव । भीता रोजे सात विदाव। 
तेगम्बर की जियारत कर । दोनों भखि पानी भर) 
गौर नबी की गलसूं छाव । दोनों नयन नीर वटाव) 


.____ __- ~~~ 


१. च्यु २. दुख ३. बड 
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कल्या के ए पैगम्बर । तेरी उम्मत यू मञ्च पर। 
खत्द किया मुञ्च मारन जोग। होवा सव वरगङ्ता लोग । 
नावये इरते अल्लाह्‌ क्‌ । न चख रखतं तेरा म्‌ । 
मृन्न पर रमांइया एसा जोर । सुन रे नवी भाखर दौर। 
तन्हा हुवा हौं तुक्च बाज । वाप न माई माई माज । 
हौ तृक पकर रह्याषपाय | छोरन वक्या किषरे जाय । 
जे चख! मृक्च दुख मरावता। तो तञ्च देखू मृलावता। 
अव मुज्ञ मांइयाएेसाहाल । वेहू पकर्या यू दम्बाल। 
केवं रहं हौं तेरे पाप्त । जरूरत जाऊ किषरे न्हास । 
सत्तपर मांड्या यू परदेश । कौन करे मुज्ञ भव कोसीस। 
वही क्या जाकंहौँ हाँ । भावं षावं या कै नां। 
उन वेवी के सवव । छोर मदीना जावं अरव । 
यु पर होवा टृक्म खुदा । मृज्ल तज्ञ इलाही भाज विदा। 
यूं पर हुसेन री-रो जार । रोजे मीतर न्हारे मार। 
रो-रो हुवा यू बेहाल । सहक सहूक कर हीना घाल । 
गोर नवीकोगलेसोखाब। फर दूखों वन्या जीव सराव? । 
कबरनबीकेरीीते सति। पकर रह्या दोन्हों हात । 
यं वाजां क्लाह हुसेन ।रो-रो सूता रोजे में। 
ज्यों उस भई नींद चकेक । एसे में पू सुहना देख । 
जनों भए नबी रसूल । पृछा तु कै य्‌ मखलमूल। 
पकर्या उस ले सीने सात । उतारे सब तन उपर आत । 
सरले चूम्या सारे बाल । पुष अस्याम्‌ होर गार! 
चबाजां कटेता के उसास। आव रे प्यारे मेरे पास्त। 
हहं देखों ततेरी राहु" । फातम अरखी हसन शाह्‌ । 
तू भाव र दबकर प्यार । यह तुञ्ज कारन ऊभ्यार । 
भशे कूरसी हुपत अफलाक । जुमला मायक रूहां पाक । 
ये सब होय तञ इस्तकबील । आई तुञ् शाहादत बेल । 
मो प्यार बारन लाव । अबवत्‌ दूनिया थै चीत उचाव 
जन्नत तेर खोक्ते दवार्‌ । हरा रिजवां बहिश्त सवार । 
देखत तेरी बाट खड्या। भर मर शश्वत हात खड्या । 
अबशाहादत पाव तोय । तुज्ञ ये दरजा रोब होय । 


१. जौ कू द्‌ख मुक २. देखततेरौ बाट 
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र) ह्न षि प । र तहखीक अव र । 
> ९ र नबी की गे सों लाग। 
सरघर ा पायां पर । ताबीरं मुहम्मद पैगम्बर । 
परमल नुमं रारे गोर । बाजां ऊय वह॒ बरफोर । 
सिरके बालों दाडी सात। गुम्बज रोजा अपने हात । 
्ार्या सब हुसेन अली । राजी कुरत वहुक्मे अजली । 
भाया बाहर वाजां मी । जियारत मार्ईकीहोरमाकी। 
केती जायृ' दख रो-रो। गोर स्िराने ऊमहा हो। 
देख ए मादरे मेहरबान । हुवा मञ्ज तारीक नहान। 
वेरू माड्या मुज्ञ पर खस्द ।ये दुख परया बिल्ला सरत । 
तुञ्ज विन रह्यातन्हाहोय। बाप न॒ भाई साती कोय । 
ये दुख सून में जफा जोर । पकर र्या तेरी गोर। 
ब्हां सु मी बेरी आय । रहन मुख नाही देय) 
केवं करू अव कीधर जांव। केता रो-रो रे-रे नावं। 
तों कौ कह खतर मर । भौरी मां चख निकल कर। 
गल लगकर चुके दे अधार। भाव पर्या मृज्न पर मार। 
केएमां विगर मुकलाया। अस्सु के भीतर मृज वाह्या) 
तू मर खतर निस्तारी । अब मुज्ञ पर्या दख मारी । 
भतपर रोए हसेन जार । गोर सिराने नारे मार । 
बाजां फर्याद भदाकर' । सीस मुबारक मुड पर घर) 
उन गृलाएु सकर यार । करते अपसर मों बिचार । 
केसा मांड्या यह किस्सा । कीवर जाएं भब किस दिषा। 
कोई कट की मक्के खाना । कोई कटै की कूफे जाना । 


यों प्र करते सव बिचार । घुंडन छागे किधर ठार। 
तोख्ग इस मू एकाएक । कूफ केरे लोगों ` । 
भेजा बन्दगी शाह हुसेन । के तू भाव मिल हम्‌ में। 
भो हुसेन आव हों पास ।कीत्‌ जाता कौघरे नहा । 
ह॒रगिज कीधरे जावनको । कौतु ते दावा दोलनहो। 
मपना तुङ्गी मदद ले । हरम घोरे _ केतं से) 
माल खजाना खूब भम्बार । लोग र्यत चद हजार । 
सगले तुक्च सों राजी है । बारे इहां भाव हुषेन । 
तो सव मिल करतुक्ल वाजां । बारे दसि बादल लला । 


जवके हम तुम हौएं एक । यजीद कौन जो धके देख । 


१. बारजां मोड़या बढ़ाकर 


३}८ । हिन्दवी मापा अर उसका साहित्य 


केका यू ठन रिष्या । शाह्‌ हुसेन ज्यों फर देख्या । 
टेन ली का था एक थार। मौँनू' काविल मर्‌दे हौशियार। 
मस्लिमत्रिन अकील उसनाम। स्याना आकिल दरहूर काम। 
टेन अली उस पास बृलाव । लिस्या खूफंका दखलाव। 
करह्या उको: सुने यार ।तोउठमलातू्‌ हो सवार' । 
कफ़ा जाकर क।ाविज होप । जोलग नाही माये कोय । 
माल खजाना सब ठे हात । तौलग हौं मी सक्रलों सात। 
लोग बरावर भधे घा । स्टोर बरे सव॒ संभाल । 
आवेगे रे कोई अताक ।यू्‌ त्‌ जाने ए चाङाक । 
मुस्लिमविन अकिल बरां । कूफं कीघर तुरत र्वा । 
होवा बर हूक्मे इशारत । हुसेनअली के न्याबत । 
तोबड तोगर दब दब गया? । कूफातुरत का बीज किया। 
सक्रले लोगों वत्त आन । राजी उसस्‌ हौएु जान । 
रहे रगे खुक्षी सात । सब बिलायत्त भाई हात । 
कुफा केता यू काबीन । वहीं. लिख्या भराईजन । 
भेजी मृस्लिमि इष्ने अकल । वंदरी हनरत शाह शहीद । 
के कुफा कानीन कोता मैँ।एे सब तुज्ञ सौं राजी हे। 
हांे सैयद सर्वरे पाक । मलाआवतू कूफा ताक । 
पकर रह ये मुकाम । जप्त करेता मिश्रो शाम। 
माल खजाना आहे के । हश्म घोडे केते से । 
मुस्लिम केरा लिख्या एन ।यू पर देख्या शाह हुसेन । 
बाजां दब दव चल्छे छर । कफं केरी बाट पकर । 
यू पर जाते सकले भिर । नित उठ मंजि दरमलिल । 
निक्छे ञ्य मदीने थै । उप्नसाद भी पठे धै । 
दव दव करता द्रूवा सवार । सेंती घोरे दम हजार । 
पील राग्या नित दुम्बाल । कहीं गर उस गफलत घाल । 


आडा पड य्‌ मारू कोय । तो सुन यजौद राजी होय । 

वहुयों पले मंजिल वार । आंव लागा तापैकार । 

तो लग याजीद को यहु बातत । भपरौी दब दब कर राती रात । 
ू (यजीद को कू का समाचार मिलता) 

क्ये" मे फो मावी को । याजीद केरे जधों था। 

उन कह भेत्रा यजीद कों । वहु क्या निचीत बैठा त्‌ । 

हुसेन करा कोई नेव । कूफ केरा छग करीव । 


१. तरत मसाहोत्‌ पवार २. बाजां ३. गया 


पा रोशष्ट १५३२९ 


श्य कूफा काविज्ञ कर । मव उत मित्या व्क शहर 4 
यू सूद यजीद भाया धाव । दोधों यको लोह छव । 
भीटन लारा किप क्रि घा। रोम तोषे दाशी हात 4 
र्जा यनीद काकोरईदयार । वरे मृधा रध्या पदार + 
'जारम मून भाल फक्ताद । नां उत्त धब्दुल्ला लियाद 4 
उस लिखि भेजा यू यजीद। प तुज्ज दिवा मृल्क मजीद 
असर दिया कूफा हम । तृन्न परी त्फ करम 4 
तं अब तुरत ज्यूद दाताव । न कर हूं भहुमार इख वाव 
तूतो मेसा हृलारु ख्वार । कूर णाकर उत्त कै मार 
हुसेन पर वक्ष चश्कर घा 1 मूस्तंद हो याद्ुल क्ति। 
के उमर साद उस्रं पीठे लान । जाताटै चित खाके खाक। 


तू मौ जाकर भारा हो । दोनों मिष्ठकर षर्कापौ\ 


दुम्बाल ईह ज्यौ उमर्याद।तू भी उस कों्ो महद: 
निक भा देर न कर । मै तुज्ञ केता सरलद्कर1 
सीस हुसेनमी का काट । कर्‌ उसा चाहु बारा वाटः 
बाजां यों हौ जानूगा 1 जादत तृच्च न वायूगा। 
यजीद केरा ल्ख्याय्‌ । वारे मीतर ध्ंदूया ज्यू ५ 
वाजां अब्दूल्टा लियाद । फा कर दुवा चाड शाद 1 
ज्यू फर देश्या ए नामां । अही केता दम्मामा 4 
चसरे मे भे उतीज रातत 1 बारा सहस्र घोरं सति। 
निकल सैठा बाहर धाव । छहकर आल्या सतव मि्ाव । 
-तोदर त्तोकर कफो अतताक 4 भाया भब्टृल्ला न।पाक ५ 
लीक केता क्रप्त किञ्च घात । मुरिलमं इव्ने नकल सरंघात्त । 
क्ते यजीद थैः हौ फकहूं । छो हुतेन कों मिद्‌ \ 
प्‌ अहै हुसेन केरा गोद । तैर हात लो मिलना होई 1 
ल मह जनों जागा होकी । मेरे जीव में नाही दोई । 
समतम मिद्धे बारे आवे । मुस्लिम उप्त का बौर प्रत्यावः 
सस्लिम आथा ज्यू" उस पास । उन थप कता घात विसा । 
य्‌ पर उसको पकरया आन । जीवं मार्या गर्दन तान 1 


~) 


यजोदक्रन सर भेजा काट । तन हिडार्या हाय 1 
लीना कफो हवा शाद । मुर्दक भन्दा लीयाद 4 





अणने अथो कोई ठं 
चाजा आपि उथ दर्हाल 


साव कै पचे वाट बरू । दूजा 


| केता कूफं मान्‌ तं । 
। हसेन क।घर कीता चालं 1 
= ररी भादा होऊ 4 


३३० हिन्दवी भाषा अर उत्तका सार्हित्य 


(दरयाए फरात का रुख किया) 
इसी भीतर कोई नसर । स्याया हुसेन पास खबर 
आश्च केती यूः फरियाद । केः नापाक भन्दुल्ला जियाद छ 
लिना कफे आया चद । मूरिलिम बाहु. भान पकड) 
जीवं मार्या सर काट्या । तन ले तकया उफराता ¢: 
सीस पराया यक्पीदकन । पे. दरताजेः तात्या तन } 
अपने सकले हृदक सात । ठञ्च पर भी उनः रातेरात; 
निकल्या यही ए सरवर काहु । भव तुक्च राचे.एक सुदाह। 
यू सूत विस्सा साह हुसेन । र्या चक अदे मे } 
ब्राजां कल्या चलो जायं । पानी पकरे सकले धाय 
हयं अघते क्वा नफ़ा }-पककैः तारे सहन सफा + 
याके खुलख्वा कुछ आघार । जहा. मिले पानी चार ४ 
खुठ्वा पाकर रहँ शाद ।जरहा मिले पानी खाक फराद.\ 
तो ज पकरे अब फरात । होर कीः की छोर बात । 
यू पर कीता सव विचारः ।ऊॐ ही दवदव हुए सवार ! 
कफे केरे मास्म सर । ल्हरे बरे खव ताषत 
रातो-हीसा चल्लेः चाड । छोड- कैते डोगर घाटः । 
जीधर देखे सव॒ ऊजरः ।चल्छे सक. सिम्त पकर 
दीस अघारे काटी रात ।यक-~यक्‌ दुल ये उत्तौवात 
एत विपक्तीः दूगर मपल । इकत-इक मजिल पड घा ४ 
नेरे आग्रा अकः फरात \ तोलम इसमीं पकस रसात +“ 
ज्यू नित. जते सत्ेलाह ।जोके सकले सीघी सह्‌; 
सारालोक होर शाहृहुसेन । जाय परे ददत करब मेः 


जेता चरे धारे थाँव"। भी नित्त दीखें उसी थावंः ¢ 


यः पर चतं दीक तीन । हरः होये ए मिस्कीन ^ 
पिर फिर होवन मरे र्हा । थये सारे लोग खफां। 
टदा उसने ए नोखग । संब दशत करवल मू तोल्ग 
उग्रताद होर भब्दुट्ला । मिलाकर भये जुमलखा स्िपाह्‌। 
खार अपने हश्म सात । पकर उतच्या भाव फराफ- ¢ 
अपना सारा हश्म आन । रिक्कत सिरानी सेमे तान 
उत्तरया छश्कर नपेकार । जामील भलृन हलक बाजार; 
मात छद्कर दूरदराज । घोल दमा्मे की आवाज ( 
आवं छागो उनके कान । सुनकर रहै सव हैरान । 


[> † 9 कि €< कषे चि [न ध 
कं ए शर्कर किमकाटै ।\ धोर्‌ म्मनसु केतः सै. ४ 


थ क = 


१. जत। जायं दिन दनं 





१. 


(र, 


४ 1 


परिशिष्ट । ३६१ 


अतपर ए उतरे दो कोस+ । दुदमन भह याक 


। दोस । 
म्तौलम जाकर कं 


ई नफर । त्याया हसेन पास खवर । 
केये है खदकर याजीदी । ढतर्या पकर भावनदी। 


केते मानस `घोरे -हृर्त । उन्हों मांड्या तुञ्पर खत । 
-केवं करे भव किधर जाए । गत परे इस जंगल में, 
पीछे वेरी अंघे घाट । रात धंध्यारी पठे वाट 
ज्जा पूाकोणये ठाव । कौन णएडंगल व्या इस नावं 
नकंह्या के यहु उ जमल । निरकों भंस्से दस्त करवल । 
"बाजां सुनकर उन दाहसवार । इत करवल मे नेडा मार 
“सकले छोगौ शु उस थावं । रक्कत सिरानी चनें छविं + 
करयू रहै साज मुकाम | ल्ट्रे षरे खास-भाम- 
वांस करवी के-स्यार्लो-को | ईधर उघर पसर लो। 
"तो छग कीं चेमं काम । तोरन बैट्या लकरी जान 
्ारोज्यू कके मार कुरार ।छोह केरी कमे घार- 
ये ही सह्या देख भलव ।ये.क्या कूदरत्त है यारव. 
-अजोंज्य्‌ कै तोरे सार । कहीं धावे पार कुरार+ 
आर चीरे ना फाटे डाल ।-जोकोर्तोरे या को उखाल-+ 
"रोह निकले बहता ञाय । ज्य -कोई्‌ काटे चेले-गाय। 
देख रहे सब'लोग हैरान ।येक्या कृदरत है सुमान 
स्ुसेन सून्या य्‌ खबर । सह्या हौ यू भव कर। 
तो छग उसमे एकाएक । चांद मुहुरम केरा देख 
कोते सकले दस्त बोस्ते+ये चाँद मृबारक तुम होस्ते। 
दीठा चाद महरम का" माया मसि ये मातमका 


-लार्चां सरवन सय्यद पाक्‌ । हौवा गाढा यू गमनाक। 


>) 


अखे भरकर प्यनी भान । कहूं लाया यू बखान। 
(करवले गे दगाम हतेन का चरित्र वर्णन) 


सूनो दोस्त णांरांतृम चित्तघर५कोन ठति येहुसो आखों लधर\ 
नुम्हन अखों सच्चा माव खोल । गही दस्त करनल यहां हालहोल 4 
ह्मे ऊपरी यहां नागरं । न तदवीर चे न हीरे रवां 4 
दरेगां-दरेगां पया यू ल्व । सलामत निकलना यह 4 अजब 4 


नेडे उत्तर 
तृन होषा. 





दो-एक कोस. 


३३२ । हिन्दवौ माषा ओर उसका साहित्य | वः 
| परिशिष्ट १।३३३ 


यहाँ होय बाअल्ला रे कहर न हा न होसौ कर्धी युं गदर; ष यूपर लगे प्यास मरन । वाजां 6 

यहा लोग दुर्मन जो चादौ करे । यहां दोस्त प्यारं बखवारी मर ॥ | 8 जितना खोदे मार कूदाल क ॥ 
इहां भाल लोहू कयां नयाँ बहै । यहां गोदचौलाँं रवायज मिले । | | न चक पक्ञरयाकी ज्ञरा | ि र ५ कीः 
ठेसे दहत म्याने किसे सुख अजब । इहां दुख देखे वले कित तरव । [आ पानी केरी पकर भस | श १ 4 
करे खून नाहुक जोव मार कर । रहे जुटम मुञ्च पर व भौंलादपर॥ | पानी गया यं सव पाक | ॥ ४ कि म । 
तते घावं इहां ठण्डी छावं नहीं । किसे गोर कफनं किसे ठावं नहीं ।' 1 भवकम रह सकले अड । ह रर व नो 
जिन्टों सेज फलो सदां मूक कर । सोत्र नाजनी तन लिड धूर पर । & फूटन छागे पानी बाज । सोमे र त दान! 
जीवं मार वाले बहोत दख धराव । कहीं सीस लिडता कहीं हात-पावं । | नन्हे पोकरे हाय-हाय* । पानी विन क्यो व , 
कहीं खंडत कर कहीं सर सरीर । न कौ मेहरकर आसेन कोई दस्तगीर ४ तान्ह बच्चे घरीर स्वार । पानी विन य मख पार ं 


तते घाव मे जते मीत यार । ते होए वसे मरे जार-जार। 
दरहा खाल वाकी नहीं प्तीस तन । इहां होय बिल्ला फना फन । 
गंदे घाव वाज करे मार चूर । लहू बहे चले जीवन नयाँ गंगपूर ! 
दरहा होय फरयाद जारी वले । इहां नाद ब्रट्यां करं गृलवबृले \ 
इहां हौय भओौलादमेरीनजोद्वार । करं नोह मातम इहां जार जार # 
प्यास मूको मरे वाव वाय । करोखवर बारां बहुक्के खुदाय ४ 
समीयार देसी यहां जीवड़ा । बराह खृदाबन्द ल्हराव बरा! ॥ 
इहां यूं यारां नसीहत करें । शफक्कत न करं वले दुख धरे 
इहांये जीवं मारे काटे गला । लहै वाए खृुखार दरते करबला # 
सोये दरत अहै मया सरवरे। र्हा होय बिल्ला मानक मर ४ 
कहीं हाड हीडा कहीं सीस गांल । कहीं नाक अंस्या कहीं होट बाल ॥ 
कहीं जाय जीवडा कहीं दीरुपर । कहीं अंग लिडता कहीं सीस धटः 
न इहा रफक्कत' न हुरमत रखें । विना हक मारे ्यारा हुसेन ¢ 
(उदेश्य भरमकसूद) 

ये ज्यू पड़ उस जंगल माह । बाट नहीं भब कीधर जाह । 

वाजां अहै उन्हे सव 1 सक्लों प्ड्या यु कत्व ॥ 

जा न सके वहा थं । कृ न किधर पानीभी। 

नीरन कहीं आसत न पसि । ल्हरों बरों लागी प्यास । 

पानी विन यूं सक्त भडे। समी ये त्हुरेर व॒ बरे। 

घृंडन छागे चहं घौर । कन्हं न पाथा नहीं नीर # 

एमौ हई पानी तृट । नीर न पाया कहीं घुट ४ 





नन्दा ता वडा. 


=> 
नन्ट्‌. 








विलक विलक जीव दीया । अल्ला एसा कहर कीया 
यू ये पानी बाज मुए । प्यासों सस्त हालाक हुए । 
वाजांजो की सैयद पाक । देख्या टेसा हाल हलक) 
दातों उंगली पकर चाप । अंग कटाल्िया कालज कापि। 
भल्लाह तोवा कौन अजाब । खस्ता होवे यू वेभाव। 
वाजां उठकर शाह हुसेन । उमर शादकी ल्दकरमें) 
भेजा तुरत कोई यार।कैय्‌'उस घरये मखवार१। 
मला जा कहु बाफोर।केयू करते हम पर जोर) 
क्यायू मांड्या नाहक दद । नवी केरा बाफर जंद। 
क्यों तुम देवंगे कह जवाब । अल्ला अंवे रोज हाव । 
एतम अल्ला पासं उरो । नबी केरी शरम करो। 
तो तम वक्षेगा ए अल्छाहु । नाही | 
नाही तो भव पानी बांज । गाही मुदकील हों भाज । 
सीने तरसे कालज सुख । मोत्त मृयू केता लोग। 
पानी देव इज्जत केर । सोसे सीने होएं तर। 

जफन बच्चों कायुं बचिजीन । होवे आमसुदा पानी पीव! 
वारे चूक पानी देओ । बाजां तुम साोंहोवे सो करो) 

इतना सुन कर उमरसाद । केकर उट्या खयाल फमसाद । 
न कहु मय्या हरगिजयुं । तुमको पानी ताक न दु) 

धारे !गदरे आदमी । पानी कैरी क्या कमी) 

देवं हम पानी खक सर्गं । लेकिन तुमको हरगिज ना । 


२.हैरैदै. 
३. केत" जा कटु ये अवार 


३३४ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


यं जवाव उन उस्र दीता।ये उथ फीर्याः चूपकेता। 
आव कही उन सकी बात । शाह हुसेन होर य। रां सात । 
(इमाम हुसेन ने यृद्ध शुरू किया) 
वाजां हुसेन युं सुन कर । उम्मीद पकड़ी जन्नत । 
केता अपना मन गम्मीर। यारों को भी देते घौर, 
सुनो अजीजां यारां हो । भूकों प्यासों सवर करो। 
कीजराटहै ये दृशृवार । उन्हकी तुम कों वस्त्यारी। 
मरी तो गजरी मलते हाल । उखवे लेव हात संभाल । 
गुजरनरहैये दुनिया बस । न दुक जम ना सुक रहस। 
जीवना तो खुद नाही सहा । जब जीव देव राह खृदा। 
वेरो केरे सीने पाव । देकर भया जन्त चाब। 
अल्ला नेमत दी के रा । जन्नत शरवत रह तेरा। 
बाब दहम्‌ 
वाजां उघ कर सगले यार । सुनकर इतना उस इस्तहार । 
यूं अल्ला से खुशी सात । गु ल्ग सकलो देते हात । 
मस्तद्द होकर कसूत पेन । सकले थार होर शाह हुसेन । 
लोक्षन कारन होवे सार । निकर आरे फौज संवार । 
हातन तेगां तरकश बाद | मदां सर ज्यं तारे चदि। 
उभे होवे नारे मार । के टे जनालीम नापेकार। 


एतम काफीर बदबस्तहो । वारे भल्ला पस डरो। 


नवी कीतुम नाहीं लाज । युं तुम माड्याहम पर भाज। 
नबी केरे वा ओौलाद । करते नाहुक दद-इनाद। 
एेतुम जारीम नपेकार । क्यों तुभ बक्षगा करतार । 
निकलो एे बदबस्ताँ हो । मैदान उपर लोज करो। 
जज तुम्हार कारन भत । दोजख हुआ प्यासा सस्त । 
वाजां उस्न सार सुनकर । ज्यंके हनोत रोसों मर। 
अपने लोकन यारन सात । केकर उट्याये क्या बात । 
भले यारा मृस्त्ईदहोके। हुसेन अली सो खोज करो) 
एह मुतक्क थोड़े सवार । हुमेतो खद लई अंबार । 





परििष्ट १।३३५ 


त्र वरं 3 
ह्‌ र॒सक्ठले अत । मारो करो सव वारा वाट, 


वाजा 
जा, मलून नापेकार। ोक्षनहारो अत से चार, 
नकल भये मैदान सीर । जव 


ल्ग! रहै वहीं 

° दे वहीं थीर। 
वेटा पराय का उन सात । जमीं भाया फौज मने। 
ताजी घोडे उपर सवार । अघे 


र 
हना चावृक मार्‌। 
ल घं ; 

क्त भाया उन अंधे! | हसेन बली कीफौन मने) 
भाया 


ह न ४ ५ † हुसेन भी की खिजमत की। 

५. ठ 1 जव टै तेरी मृन पनाह्‌। 
ता थं हा षरगस्ता । तुज सूं मृतलक दीलवस्ता । 
युं भा उनसों मिल इस्तियार । हमा यजीद थे वेजार। 
बाजु क्या सून ए शाह्‌ । मला मृञ्चकों दे राज। 
तो हौं जाव मैदान सीर । मार विष्ठां सव काफीर। 
जवबहौंउट्‌ छेग भरमार । उन्हं केरा क्या मजाल। 
मेर मूं न रह॒ सकं | हौं सच कहता रे हु सेन । 
ए सव मारू जावं भान । एकन जीवता दे जान। 
एक्स हमले कंसे मार । भेजूं वित्ला दोजख वार । 
उचे इसमें नागरहां । अंपड तकदीर अज आासमा। 
त्‌ू. खूद रहै सादत।पावं जे हौं शाहादल। 
यू जौव दैवं रहे खुदा । पीवं शरवत वहित सदा । 
वाजां दाह दिए रजाँ। जातुं भव कर रोज गजा। 
अवबहांतुजसों कौल करू । दायम मेर बधे तुं। 
बह्रिति में मी जातीवार । अंगे मेर तूं अषछठयार। 
युं विदा कर शाह संघात । तारीख उन दीन चांदो सात। 
मस्तईद होकर होवा सव।र । वरू बाह हाकि हंकार। 
कपर तरकश खंडा हात । जाय पद्या युं बंरू सात। 
मेलान भीतर चीता ज्यु । वसे विखर लिन घरत्यों। 
जिनका तनकर सकले लोग । घांदल बंठे हाल का होल) 
यू उन मार बैरी ले । हरहर हमले कते प। 
मोत घाले कारि मार । उध सकले दोजख बार। 
सारादीस उन लोज किया । तकना पाएं ताक पीया। 


जा अबतुम्हंउन सूं लड! । हुसेन जीबते जीव पकड । = 
क । १. उम धीर. 


१. मोडया २. भग भाया उन कनसे 
२. जा जव तुम्दं अघ्‌ वड़कर 


॥ 


३३६ । ह्विन्दवौ भाषा ओर उसका साहित्य 


१ ॥ 
न 
९ 


तकदीर जत्लाकीयूं थी. 
सकलन केरी. 


तो रुग पर्या अपे मी। खास्त इ्साहीः कोयं थो। 
तो सब रहे छखौजनबार । आसूदा हा चार मार । 
(नयो शीषंक) 
वाजां उस्कर दूजे दीन ।जोथी तारीख र्पाचहौरतीद। 
मृस्त्द हो कर दोनों मार । चलकर आये फौज संवार । 
लङकरं यजीद हम सदां । हाजिर अयि दरमेदां। 
दोनों पजा रुदरू । शोर उढा भादर हरसू, 
जमी लाए बेरी च । सनमुख होए दोनों दल । 
तोलग कासिम इन्नेहसन । बरस भठारा कर सुन। 
मस्तईद होकर घोड्‌ चड़ । भव हुसेन के पाव पकंड \ 
कल्या के मृज देरजा। जाय करूतो रोज गजा । 
मतर पैसं मानं दल \ नूं वेरी खाण्ड तल । 
तना सुन कर सथ्यद राव । ले गल काया सीस उचाव । 
गंख्या पानी मर कर ञान । रो-रो गा युं वसान । 
के तुं जाता ए कासिम । मत सरथं होह मृज सातम्‌ । 
एक हसन की नीकल्ानी। तृच रहता ए जवानी । 
अपतत जीवते हौं तजक । बैरन मे अव क्यों भेज । 
भत तुज अपरे कछ खतर । तिसथे होई मृज दुख न्तर । 
कासिम कल्या सुन टे ताह । एसा माडया कहुर अल्लाह्‌ । 
जवने का अव क्याहै गम । लोष्चं बार जौलग दम । 
बाजां कल्य सरवर शाह । अल्छा तेरी तुज पनाह । 
जारे कासिम वरी मान । तजक बार दे सुमान । 
यूं विदा ले हुसेन कन । मी उठ कासिम इम्ने हसन । 
घरमे जाकर सकल्या सात । ह्हरं बर मदं भोरात। 
सकलन सये मिलहि कर । आए सकलो के जिव भर। 
सरं फटे सीने फाट । तारीख उनदिन चांदू भार । 
सकलो की ले रजा । कासिकं चल्या रोज गजा । 
आया भे रकाबदार । कीता घोरं का तंग बार । 
बलन्द घोरं बिजछङी पाव । अत्तबल बेडा रावत राव । 
हमलाकोता ज्यू उन आगाज । तूट पड्याज्यृं बहरी वाज । 





परिशिष्ट -१।३३७ 


ध्वरन `मीथे रग वेजाव। बरसन लागा 


त्‌ मा खण्डे घाव 
ज्यू य पठा फी फोर ।केते वैरन -चाछे ` त्तोर। 
जिनके तन धोका ज्यू । पूजे काफरट "क्ले त्यो.। 


कतने काफि सरे भार ।करना सके कर्‌ शमार। 
उरू केरी -बाट परो । जखमों मीर तक त हो" 
ह्र द्रहमलछा हर हर वाव । छोहू केरी खाल राव । 
ज्जा ज्यू के आया वक्तं 1 वेताव हूव्वा करांतिम सस्तः। 
"पानी बिन मह र्या अड । सीना -काठज सोत्त पकर, 
नाक अ पर्या कलि धाव । कास्तिम सव तन लोह न्हाव । 
"वाजां हुक्म इखाही किया । पंड्यः `कारिम जीव दिया! 
जरी भये ऊपर पड ।-रम्बे-लम्धे वार पकड। 
'रीता काक्षिम कासर काट । तारीख उन दिन चद्‌ आछ। 
जमी कासिम पर्या जंग। हुसेन होवे योजि तंग. 
प्मार मूरस्राप्तरथं गार' ।तोरी धारी करे फार 
-रोवन खानायो प्रिर फिर। पीवन कार्या सीना सिर। 
प्ुसेन रोन्टो नारे -मार५॑-कासिम कारन जारवजार"+ 
नन्द बड़े -हो वेदिक । धौरतां मंर्द सकले मिल 
मातम केता यु उस उव 1 कासिम कारन लेले नांव 
युपर सकल्पों को दुक-सान। रोते गुजरी उकटी रात्त+ 
(शीषंक) 

"सुवह्‌ भी उठ जीवं हुररोज । भुरत ईद होकर दोन्हो -फोज५ 
'हातन खंड तरक बाद ।मोहरमं केरे ववे चांद 
प्लोजन बाहं निकले लीवं । जेठा लाह हसेन का त्युं + 
उतर खडा होवा रपव भरी अकबर उसका नावं । 
दोसर आया हुतेन कत । हफदा रसत केरे सन 
-मानिद भ्ुरत नद्री का\ धी अकबर मने था 
सका सुरत खुश नौखेज । लालुहटुम ज्यं रना घशर4 
इषेन केरे दोनों पाव । पकर र्या सरपं राव 
के ए चाना दे रजा जाय कं तोशरोज गजा । 
-मारू* बिल्ला काफिर ठे । जिप्तनी मुज कों ताकत है 
मार बेरों खरगमन धाव लोह कैरी खाल बहाव 4 


क कक 


९ मार मद उसासर ठंक्रार. 
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सुन बाजां हुसेन उठ । दोनों नयन अक्षुः पोटः; 
बेटे का. खर दोनों. हात । छेः कर खाया सीने सालः 
पकर रह्या कती कार \रो-रोः नयतं लाधां धार्‌; 
क्यों तज भेज्‌` प्यारे पूतः। वेह-त्‌ त्स्टा वे" बहुत 1: 
अब मृ जीवते तू: कत जाज । दुख दे-नाता कालल-दाज {३ 
अल्ला मांडया बीम बला । दख परद्ख मुज नित अका २ 
मंत तज लागे घक्का चोट । मृज सर आवेदकः कोमोट) 
ये दख क्यों मज ्रर्या जाय .प्यारे केः किस लागू धाय । 
जाजां वेटे कल्या एन ।-सुन- एेःसरवर शाह्‌ हुसेन ४ 
अल्या बारे माडय यू । तदनीर्‌ उसकी कौजे क्यो \\ 
बिल्छा लरने मरने बाज ।-होर नाहीं ए संरताज !* 
बाप कने थेः लेरजा। विदः कीता मा स्षीं जा। 
सन कर उठी योअरडाव। खर केः उखका सीनेः राव +" 
कौघर जावं- अर्या मार प्यारे मत्तः तूः कोई बार) 
ज्ञतः जाता केगा योाव-। हयैः हुः ऊमी- तेरे चाव 9 
मान भिलाय मी करतार जान्‌. जायाः दूली वार!" 
थो परर्माःसु विदाकरः)-सरः दर पिः उमर घर ।" 
वाजं होवा ऊठ खड ) रोता स्क नन्हा च बड़ा } 
अली अकवर सूरत सार कदत ज्वा मजल्सि सार 
गीत उजाला घर दीपक । जग का स्वारा रन्धीरक ¢ 


फसा परुचा ऊपर थ्ः। जानां तर्याः -अ्परर थं 
उमा दहोधा जसा चांदः। तेग व तरक कर्मर व।द। 
वांवर पावर तेजीःच्र । वेरीः केरा स्ख. पकरर । 


कौज मनि थे चत्णार्यो) अवर मेः येः चंदर ज्यों 
जाद्‌ निर्या स्यू" वरन चाथ ।-निसक खांडे व्सलेःहाथ + 
विजली ज्यू के कड-कड तृट । मार सक्त एकी मूट + 
ठरन्या मीतर चोताज्यूः। मार व्विरं काफिर तयू 1 
ज्युये पैठास्रुरा हो । मारं काफिरे केते सो! 
जातैः कोचक ज्खमा घाव । लालः होक स्ह न्हाव} 
पिक्तपर मो मुक पानी बाज। फूथन छागा सीना दाज ४ 
एकं अतोदहोर्पानीतृट। ज्खमां मीत्तर सव.तन पूष 


= ~ ~ ~~ - --=~ 


सन्टावं ठै मत 


| 
| 
| 
(३ 
। 





९. शर्‌ 





उभ्या धरां बरस जोग \ बिद्या 


पारििष्ट १। ३३९ 


चरो केन तेरागुजाराहो?। अकली अक्र 


पड्या तो 
ये जीव देता र] 


खदा ।चगन केता सीप नदा। 
जमी पद्या रन मेंयूत। सहया शाह हुसेन मम्‌त। 
शाह हुसेन यू देखा हाल । रोवं -छागा ह्या 

भपने सेरथ काड द्तार । गृह पर सभया नारा 
`पौीञन लागा सीना सीर रोता भया श्र कै 
जमी रोता आया श्चाह। पूत प्यारा खया 
स्यू सुन उरई सब अरडाव । चीत भाया काछज 
करने रये हाय होय । शोर उहाया दर हर 
"-ओरतां मरं केता सोघ । रोधं रुभे ता 
माई देये ऊमी बाट । प्यारा भवे त्रैरी काट \ 
न्तोलग आई ए खलर । धावर होई युद विसरः 
दैरांहोरईद सून कर माय । अंस्या आया करोह छाय। 
'जाहुर निकली अधं भाव । अपक्ष सारी धल मिलाव। 
न्रोवं छागी यू उक्ल ठव अरी भकेवर काले 
रो-रो माई अरडवे । धिजली ज्यों कै 

स्खुरी वज्यां ऊभी दहोय । "पूत प्यार कारन 
नीर बहावे अंज ढाल । वौ क्यों देसूगी जमाल 
आव ध्यार्‌ देखू चूक 4 तुज बिन लम मृज खरा दुख + 
तेर जीव पर वारी जावं । क्थों जिव दीता तं कस ठांव। 
क्यों तुज बैरन मायां पार । मृज दख छाया क्तौने आर। 
त्‌ विन भेर ष्यार पृत्त । जंघरा लीर्या जक हाहू 1 
आव प्यार धीरकदे। बाव की मारी जाती र। 
मृज पर्याय" दख मार । जाने वो ही एकत करतार 
करवल थे जक निकर भाव । सीने केरी भाम. बुज्ञाव 4 
चैरी तुज द्या किया ) घाव रं भरं प्यार । 
सन्हा आया सीना मश । किय पुकाषं हयँ फर कर+ 
देखो कंसा लोग । 
केव करू अव कीदर जावं । केता रोबं ले ले ॥) 1 
भवर मरं नाजुक तन । तुज बिन हयौ क्यों घट तन । 
केता रोवं हिया घाल । सोन पतावे पीतन जाक । 


घाल 
मार। 
धीर 
वाहू । 
घाव 
सोय 
पतव रोज । 


ठे नांव! 
करडादै। 
रोय 


पब ! 
योंउनकेतामा एक अंका । रोई बखाते किस कषम 


२४७ । हिन्दवी माषां गौरे उस्तका साहित्य 


१. वान 


ये-जीव हृभा दावांदोल । अबे क्रिसि आख्‌ूयेः दुखलोलछः{ 


तालं पीला होई रोय। वैढी हातनः सानक खोय(* 


धूल मिलाई अपतत ले। लोर अपना जीवडा दे} 
तंसा उरटया दरमें नाद। सार घर में शौर फरयाद ! 
यो.पर गृजरी रोते रन । मा-वाप गतीः माई मने 
भी अकबर केकारन। रोकं कगे सकले जन ।* 
रो-रो हेवेः यू बेताब । ना उनः पायनं खंशखाव ॥ 


योपर गुजरी चार पहार । इसी भीतर कोः यार्‌ +. 
ज्यू" चक सूता तक्था कर । रो सो बहि सिर अपने धर, 
तोलग ज्यू" ये सगा देख'। जानो कच्चे एकाएक #: 
भार्‌ बीविन की बीबी। नबी मुहम्मद केरी धं + 
हुसेन केरी संगी मां । खातून जन्नत समए नहां ॥ 
फतिमा जहरा जिसका नावंः। सरग़्न उतर आय" पावं. +: 
जाव उठ कर॒ बपनेहात। दावने केरे पटू साथ'।' 
करव का सवःज्ञाडा अगन । कंकर कस्तवत ॒ खपरे तन ॥ 
खारव खस्ताकरखाश्ाक। सार कर करते सका पाक 
ज्यू" उन पृष्ठा क्या है नविं। किः ्ाड तू येढ ॐंव॑। 
लेकर उ्टीसुन रेः वाय! हौ हूं हृषेनः की सगी॥ 
तो कहु मेरा प्यारा पूतः। शाहं दिलोवरः रनः भोधूत 
लाड खेला नाजूक तनः। के उसः करक्छा के सहनः 
उन्हों केरन सीक्षते पर । जीवा देगा द्यं पड 
मत एचृमे उसके भगः । करवट कटेः कंकर संग ।: 
व्‌" रो भखी फाती मी वात । सहना देष्या सारी रात 
ज्यू" थप जाम्या सुमा दिन ।.रह्या वहीं जे गमगीन ॥ 
उठ कर कहे सकले खाव । हुतेन घर हम घ्रार' असहाब ।. 
फप्तल दहूम 


(माह महरम इमाम हुसेन स्वयः बाहर भए. भौर विदत ली, वे' गही द; होप है 


दोकषछाजाताटै ) 
वारजां उठ ज्यु" नित सुबाह्‌ । निकल मृस्तंदः हौकर शाह्‌ ॥' 
तेग व तरकश केमरर्वाध । मृहूर्रम केरे. दसवें र्चाद। 
शट्‌ हुसेन उठकर घरम्‌ भाव । सकरल्योंको.ले. गल. लाव 


~> डि 





` हर-हर जसी 
१. रोके बड २. केतक 


परिदिष्ट !। ३४९१ 


अध, 

४ र । वहुतनकेरा तूं भावार। 
कीधर जाएं भव किसके पास । किसटग वैसे किसके पास । 
हसेन मौ रोवा कटी वात। लृहरां वरो सकलो सात 
ह्म खृदाई क्या करनां | ज्यू उन लिज्यात्यं मरना। 
वानों भी सुन नेडेधाव। तु जममेरे सिरकी छाव) 
केरे मेरे शाहु मतार। तुं मी चलता छोजें वार। 
सव कह तुजव्रिन जीवं क्यों । अल्कछाह तुरत मांद्याय्‌। 
इस रन हुसेन कीमांहै । कहै मर अस्या रे) 
मानिक तन स्व आए रन । कर्वा-जीर्खछं होई घन । 
कोई न मर्या जीव तँ जीव । मव सून मेरे प्यारेत्‌) 
खोजन वाहं जे तूं जाय । मीतक फिर मृञ्चकग आय) 
एेहौं ऊमी भासं पकड़ । देखूं घाट उस ऊंची चड़" 1 
दवकर भाव प्यारे कथा देह नयनों तेरे पया) 
देखू फिर फिर उमी हूं ।भंख्या अन्न सेनी दू । 
मत तुज कगे बारबरी । मुज्ञ बरससौ भाठेषए्क घरी) 
भव सुन मेरे शाह मतार। वारी तूञ्न पर वार हनार। 
त्‌ मृक्ल थीं नातारे | केवं भव कं प्यारे) 
रोवे बानी यूं दुख तान । सुटे सच्चे गान वखान। 
भो हुसेन सवारू बाल । अंस्या मर मर अञ ठटाल)। 
ले दोनों हातों ग्ले ठाई ।रोरो मी चक समन्नाई। 
कीटे वानो दृखन रो। हुक्म खुदाई राजी हौ) 
युपर बाजाँ सब घरमे । विदा कर उठ शाह हुसेन । 
बाहुर्‌ आया फौज सवार । हौर मी स्थे जितने यार) 
घोरे चरकर हुभा मृस्तंद । लोकन बां" निकल्या संद ) 
तोलग वैरी आये चल । बाजन लगे घोरां तल। 
चहं घर प्रसरे ्यादे सवार । सवं मुल उभे दोन्हो मार। 
शोर व गलबल हाय होय । दत करवल मे जरहुर सोय । 
बाजन लभे यू" दफ, घोल । किस न परता कानों बोल) 


घो दमा म वरमूने। काहेलियां मरां केते से । 
बाजंतर । बाजन लागे फौज अन्दर ) 


३. बाहर ४. सनमूख 


३४२ ! हि 


न्दवी भाषा भौर उसका साहित्य 


एषा ऊट्‌ 
हैवान जाल्म लदोरी । जग के कानों घनक परी। 


तात समन्दर आये जोश । होई देव-परीं बेहोश । 
धरती कपि सात बरख । अम्बर गरज्यां हूत तवक । 
अशं कर्सी हत भफलाक । जमा फलायक रूहां पाक । 
जुम्बीश आया हैवत खाय । ये क्या मांड्या कहर भलाह्‌ । 
हरा जन्नत भाया रोई । पावूं उतयां उभ्या होई । 
खोले सातों सगे दुवाद । ोक्लन निकल्या जब शहसवार । 
तेग व तरकलश कमर बाघ । जसा पन्यो केरा घाष॥ 
ऊभ्रक रावत सरग चड़ । बंरू केरा रुख पकंड। 
लोक्चन आया शाहु हुसेन । अहे कोई उस पर दलमें। 
संमुखः होई अघे जाय । किसको एेसी व्यानी माय। 
जेते ये ए दावेदार । ऊहः सते बाततरवार। 
कोन सके रह हृन्‌र। रावत थक दूर का दूर। 
परदल था क्या भौजक खाय । देख जो बैरी मृंहं फिराय। 
वस्या हसेन नारा मार! । थरथर कपा सारा मार। 


जमी उथ्यार मर त्रिछठाव | दो खद करता एकस घाव । 


जीता जीवैए मारे पर । तलकी माटी ऊपर कर। 
हमला केता थं उन मदं । करबल मुंह सब उढी गदं । 
रन मह पैठा रननूरा। मार उठाया धृटूरा। 
चहु घर^ एेसी धूल उडो 1 अम्बर चरती काप परी। 
साथीजोये दो कोई चार" शहीद होए वे सव यार। 
तन्हा हमा शाह हुसेन । सोर हृभआा वेरं में। 
फिर फिर लीके सरसा होय । चह घर खंडे बरसा होय। 
आवत रावत मारी हाक । कटे बैरन पारी धाक। 
कल्हन खंद एकस ॒मृथ । तुरकी भासन घोरे फूट । 
सरवर शाहां परवर कोट । तरत्रर विजरो मरवर जोल । 
तेजी घोरा अटी सवार 1 काल या होतासारा मार। 
रनतल लुता करबल मान्हु । परदल फूता, रान भरान । 
मार पकड सव काफिर। करव मीतर चहु चिर । 


पा चहु धर नाद । अजहार मरद्म शोर फरिवाद। ` 
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लहू केरी मूर घाल" । तुकडे-तुकडे 


माटेमाल । 
यू उन केता रन खतर। होर न सरे कोई नर। 


हर्ष रावत सारगछठर । मार विष्ठाए्‌ घरपर धर। 
धावर होये वे सद गंवाय। फटे मूरईतो वनन माय। 
वाह चछुडवे कोई नहीं। दे अव धरतरी ठाव पहठे। 


रावत प्यादे सवांरोपर | दैदर उठे यह्‌ मं ध्र्‌। 


सकलो पर तो एसे फूट । जानों भासमां पर्या तट। 
तल सर लिडते उपर पाव । भाडे पडे काल कट भाव । 
एकस पर एक पडते न्हास । पारी हैबत के तरार । 
कते रहे भौँधे पड मोर । दोरां भीतर ्टेपे डर। 
सवारों व्यादों लेता रान । केतन पाया यूं जीवदान। 
एक्‌ लेता जंगल ज्लार। एकं कैता डोंगर बार । 
हसेन केरी एकस हांक । परदछ पर्या एसा धाक । 
यावा बिस्री मूखी बाट । घाक्रों मृए स्तौना फाट। 
यूं भव बेरीं जाय कहं । मैदान भन्दर शाह हुसेन। 
एसा माता सवार होई । एकस खांडा खंडता दोई। 
एेसा हुसेन खोज किया । जग मों बारे नाव रह्या। 
एसे मारेः काफर ले । हर-हर हमले केते। 
मार खदाडङ़े परले पार । वैरोंकी सर छाई धार। 
बाज होवा मादा सक्त । होर भी हआ भाखर वस्त । 
ऊमाहोवाज्युं शह सवार । पानी बाछठे नदी किनार। 


 तोलग एका एक दर्रा । अपरया नागह तीरपरां। 


वेजां हुवा शहरग में । मूर आया शाहु हुसेन । 
जमी फूटा गल्मूं तीर । लोह चल्या येज्यूं नीर। 
तीर गृजरा शहरग फूट । घोड़े पर थं भासन ट । 
भूर पर्या दोरा भाव । पूरा बढा कारी घाव। 
हुसेन कलमा भजं किया । राह खुदाकी जीव दिया। 
घोरी जिसपर था शहसवार । वही ऊमा र्या ठार। 
सब तन सव ये. लोह मर^ । दोनों नयना भं्ू घर । 








१. लहु केरी बहती खाल. २.यूं उन मारे. 
३. सीस सरीर सत्र खोहु मर 
४. दोनों अंख्या लोह छर. 





 -- -- ` 


१. शाह्‌ जोपरठानारामार. २.जीदर उठे. ३. चौधर -- | 
४. स्थेजोा पे कोद दा-चःर. 


३४४ । हिन्दवी माषा बौर उसका साहित्य 


जाया घरमे देहलोज आड । घोडे दिया जोव पषछठाड। 
ज्य्‌ सव रोगसं एकाएक । खाली आसन धोरा देख । 
अवकम रहै हैरान होई । उथे सकले हाय-हाय रोड्‌। 
एसा उठा घरमे शोर । कहु न स्के कोई होर । 
त्होरे वड़े पस्ौ-हजार | नारे प्रसरे एक ही बार । 
जानो हुई ऊमी पाव । घर से निकल भंगन आव । 
ज्‌राखोल्या चूडा भान । तोरन छागी बाह्या कान । 
अकोकेरा काजल पोंछ। बाल पत्याँ सब रीता कोठ । 
घाबर गई दार्वडोल । सरके बारों जूरा खोड । 
पीटन लागी बाहा मर | कूटन लागी पीना सर। 
चाह मेरे शाह मभत्तार । अब मृज नाहीं कोई अधार। 
तं घरञआभोप्यारे कत । ऊमी देखू तेरी पंथ। 
तुक विन मुज्ञ जग उजाड । किस पर चले दुख-सुख। 
वह्‌ साहोरी पीवकी नाहींकोय । क्यूं घालू जरमारा होय । 
मृज्ञ मकं न आई तज्ञ अघे । क्यू सक्ष जीवं किसके बल । 


किसल्ग बैसू किसके पास । ना पिवकाकोईना सासिरास। ` 


ये दुख पर्या कथो वाटूं । जुमं दहैखा क्यों कादूं। 
काश के न जनती मृज्ञकोमाय।तोन रपतायह दुख माय। 
वारी हूः तुक्च बात्तडयां । गुलाल इस्त रात्यां । 
बिछडा ज्यं के निर्घारा । किप्िक्ग घाल जड मारा), 
तृञ्च विन मृज्लत्तारीक जहान । तृट पर्या चाह भाज भासमान । 
ये दख मृज्ञ क्यो काट्‌्याजाय । जीवं तंई्‌ पर्या रुने भाय । 
परकम थाकीहुई निरधार । केता रोञऊ तुक्च पुकार । 
भो प्यारे मृक्षको लेसे । परदेश हुभा मुञ्च इस देस । 
रोनातो यूं बोर बखान । सच्चई एफूटे कोहु-पखान। 
बेटा वेटी भौरत गोत । ल्होरे बडे सक्छ रोत। 
नफर चाकर वाद गुलाम । ओौरत-मदं हुम खास्रव आम। 
ट्म खजम जेते यार । रोए सक्छ नारे मार, 


(शीपंक) 
जर्टा पड्या सम्यद राव । घोडेपरमें मृ पर आव । 


सावे वरी ऊपर दाट। सीस मृबारक भोत्ता काट। 
ता कया भास सुने यार । जगमें होवेय्‌* भदकार। 
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सी उठो भीधौ वाव । धंदर सुरज रूष छपाय। 
हवा यू तारीफ जहान। कर न सके कोई बयान॑। 
भम्बर गरल्या ररजो मुई । जानो कामत कायम हई । 
शहीद हुए सय्यद शाह्‌ । हाजिर बाए त्तत्र सरवाह्‌ । 
हूर रिजर्यां भायां पाव। जहां पद्या सय्यद राब। 
रूहां जुमता पगस्दर । हाजिर यायां तालियत्त घरे। 
नबी मुहम्मद सत्तलाह्‌। दरद्‌ आप आवरे वाह्‌ । 
अवे बि्टों फौज भर मूत्क । रेरजां हई हृफ्त फलक । 
उठे रोइ नारे मार । जन गल खाया हात पसार4 
पक तक चौबीस हजारां । ष्टां जृमता पैगम्बरा। 
सरक्त कीते तालियत्त । हसेन अदी की नियत 


अटी क्री मी आई रूह । करदद हरएक रहय वहो। 
तोल्ग बीनीफात्तमा जो सते हसं चद रिजवां\। 


थाय पडी यू उडी घाल । आइ खडी हौ मोलक् बाल + 
डोह रहात ले उचाव । पूत प्यारे गछ सु छाव । 
लहु रोए दोनो नयन । नारे मारे भवे वयन \ 
वाह रे मरे प्यारे । म्यों क्यों जिवडा दिया रे, 
तहोत बडे भाए ठंरी हर । कातो उन कोंत्तस्वी कर 
क्व्‌ क्यः तुञ्च पर हैफ किया । जोर जफा कर जीव ल्यिा। 
सेरा लाया नाजूक तन । सार्‌शा करल कै सहन । 
उजडे ई ए बैरी माय ।क्ाला मू उन नीले पाय। 
काद्या सिर उन पकड नाजृक । अल्लाह सिरजे दोभख जोग ॥ 
मेरा प्यारा यृ दख धर । उन्हों मार्या दुकडं कर। 
यू"मा रोषे दुल अफोल। पूत प्यारे केरे सोन) 
होर भी जेते" वहां कोय । करबल मीतर हाजिर होय । 
हुरां रिजवां जुमता मुल्क । हुवाह॒रघर्ला नीवी वेदक । 
ये सव॒ रोयं केले नावं । शाह हुसेन जीस पड्या थाव। 
हुरसूः अदर वरत करबल । दीर उद्या दर्हर मर्ह । 
जे कोई बवे वृहां आय । ज्षरे कूट दैवत लाय । 
आवाज टउटी करव में । कह हुपेन एं शाह म ॥ 
दुगम्बर का प्या तू । करबल भीतर मरू क्म । 


„> , ्थ्वो आवा ओर उसका साहित्य रि 
३४६ । टर्दयो भाषा 3 १।र शिष्ट "१ ॥ ३४७ 


द । अणी केरे भी दिलदत्द ¢ = कवने प्व तन कयो 
फातमं सहर कै फर्जद । ४ ौ . 1 7 राधनं श्व तः एिपाो कर| मृष रटाया लट्‌ भर । 
तेनो उन कै प्यारे । उन्हुः क्सयो यू र ` शनक = र £ 
(तीसरी फक भासीर) । द्वेषो हुवा दर्याजदं । तौक गे मँ छाया दद्‌ । 
तासर कलर ° । 


"ु गची सव तन जह भर। काला टीकाम्‌ षूः धर। 
अंप्रडी खयर दराल्म । हैवं सां परी हम मलों बिसरे सहारं बाप । उनके मृए व्यं मा-वाप। 
के हरन दुनिया वाष्या रसत । ये दुख इवा 1 $ दुख सिर बू घर कतरी शाट । वदत्यां ते सिर उपर खार । 
समन्दर दुखा हवा खार । काफ उतर गया पेखी पार! #ैः तक्ष देखत न भायावाज। फूल न फल तुं होवे लार। 
इत उस दुख भध न्हात्त । गस्ज रह्या जच जन जाक) सम्बल उस द्रा सीना जाल । सर के तोड़े लम्बे वाल। 
यक वहः हसन का जहर \ पहलोब हुवा था असर । सोसन श्रीफल कातवार । दस जीवां सुः करे पकार, 
उस दुल नीला हर्या होय । नीत व्हावे चौधर रोइ: कसरी मारी फूल गृखार । कट्या पर दी उसे डाल। 
तिप्त पर भीये दूजी बार) द्या दुख पर कस्तार ४ भूजो रोया न भानी तावे । तिप्त भ्ल नहीं हूभा गुलाव। 
नारे मारे भरडावे। बिजली दू लू रिडावे) पानी सना कौता नाव । आतिश जठवलछ होय कवाव। 
जल नवी के संयदपाक । उख को बरों यों बेबाक ¢ वाव ओर आई काली घूल। चंवर जय मेँ पाडी हल । 
नौर बहावे लड धार ।-लरज्या पड्या सात पताल । 


£ 
रई सिर घाटी अपस धाव । कहींन वसी जिवके माव। 

एता हुवा खून अंबार । धरती. सह न सकी सारः} 

ककड ककीया गगन पर । मगन बालू स्हृऊ मर 


ये दुख अपी हर दूसरा । जुमला खलाइक वाछमरा। 
त्‌ सून हरनि साजै बार । होता रतरा जसता इयार। 


चाह उस्र दरु. निकसौी काट । पत्थर तरके सीना फाट। 

। होर मौ रोये क्षरा जग । उस्न दिने ता कयामत्तल्ग 1 
वह॒ गत हुई हरदो सहनं य्‌. दुखहुवा हर दो जहां) 
जंगलकेरे पसेरू । सावज दभर के हरस ॥' 


चाजांज्यू के तारीख सा । बाद अज हजरत नच्तरी हारु1 
छोड वरसंत्त छता रान । हसू पकड्या क्षरवेर मान । 


नौ सी हए भगे नौ ।ये दुख चिद्या नचरफतो। 
नावं घ्या इस नौप्तर हार । ठेकिनये सव दुका मार। 

सीमुगे अन्दर काफ फरार । पक्डरह्या लाकर गिदंकृटसार ¢ 

हूमां गया जगथे न्दास । जाय र्या घव गमन अकास 


संख्या अनू सों घो-पो। चस्या ्मैये दुख रो रो। 

नं ल यक-यक वो थे मौजू' भान । तक्रीर हिन्दवी सच बान । 
दूखो ठका पकडी भाग । जलवल कोय हुई राक । 
लंका दुई सूने वाज । लाजों द्वा समन्दर ह्याग ॥ 


तोब लिख्या अत खारव। रोक कही मँ कंवा सव । 

तो ये सुनते सक्रले कोय । ये प्षव किख्या भँ दुरा रोय । 
वीनि चिख्या सगला सव संवःर। ये सून खुलते काल किवाड। 
कोय भपस यू दुखवर । वटी कपड़े कि कर ॥ न क तेवर । कालज जबर कोधला होय ! 
क ये द्रा सृनकर होते घार । सुले सीने केर कवार 
१ 8 अ नयनो छे अदल धार । हीर्यां विके दुखा की ठार 1 
जोडा! जपती विसर धाक । रोव्रंटागी भ स॒ ढाल । स्वे तो चह बजर का। सीना उसका पत्यर रो 
्टुरनियीं काला पहूरन भोड । जंगट लीता ग ् # . 
वाजी तो खुद तेल भरे । पहर काप ॥ न ् एसा कौन जो संग दिल होय । ये दुख सुस कर वोना रोय ॑ 
ते समन्नक न म 0 अशरफ अख भथवार^ । बिन तुस कोए करतार 
ताते सन्जक तन हूर्याखां | वुटवुल होई 3 


दर नां! 
स ३. सीने बैरे खों पार 





१. जग केरे प्याये २. महैः जपती ॑ पडते याके सुनते इस ३. कालज होता ज्लक 
४. भार ५, अलत्छाबार 
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कत कर । जेते समी मजलिस मीतर\। 


सकलत्यों बाहं रह 
अग्रजी। मै अत्का या अमीन' । 


पडत्यों सुनत्यों 

यह्‌ किताब नौसरहार ठे अज गृप्तार द 
रीख.----काजी महम्मद हुसेन काजी परगना चाँदूर नविस्तः वमान तहत गरीवं 
नसरे मन अत्त फतह भल करीव हर करै दावा कृलद गूनेजात शरेलरीफ वाह्‌ 


ककर क ४११ 


दवे अशरफ मरहम मनखृलस बाता- 
परिजिष्ट-२ 
पिरितनासा 


रचयिता-र्‌त्‌वहीन कादरी "फीरोज'" वीदरी 


रहमतुल्ला ववस्म 
पुनश्च :-भलीगद्‌ कौ प्रति मे निम्नलिखित पंक्तियां भतिरिक्ति मिलती हः 

जो सर संयद अज हुक्म खुदा । केता तन थे काट जुदा । 

लेकर चले यजीद पास | भौरतां बच्चे सात पचास। 

रात कर उतरे एकस वार । मैदान भीतर कर खरार। 

उठी भधी तोलग य्‌ । एक्स एकं न सूज्े त्यो । 

धली अजगर सोता उठ 1 उनों भीतर ये हुवा मृट। 

अटी असगर जिसका नाम । जंगल पर कद न्हाक्या परव । 

बाट चल्या वो दो-तीन मास्त । टाक्या अपने चचा पाञ्च) 


(पिरतनामा हजरत सुतान मोहियोदहीन सैयद अब्दुल कादर जौलानी) 
विस्मिव्लाषए अरहमान रए रहीम 
तुहीं कतु अखताव जगपीर है । तुहीं गोस भाजम जहांगीर है। 
तहीं चांद बाकी वली तारिए्‌ । त्‌ सुतान सरदार रह स्ारिए) 
विलायत सु जव त्‌ं उ्ताया भखम । अलमतुज तले दह वलीसब हशम । 
मोहियोरीन त्‌ं दीन तृजते जिया ।तूस्लाम क्‌ जोर प्र यथे दिया। 
तहीं नूरे दीदा नवी का यकीं-। तुहीं एेनदिस्ता अली का यकी-। 
कै वागे मलीक्‌तुं गुलशन किया । चिराग हसन कतुं रोशन किया। 
दिते तुज मने संव सगादत कीसैन। के दादा हसन तज नाना हुसेन । 
भली वाद बवरहक हमामे वली । नबो का नवासा हसन विन अली 
मना जात कीता हसन शाह सवार । के जग रखन्या परवरदिगार । 
हसना मने त किया नौ इमाम । हम भौलादमे फज्छे अकसर तमाम । 
निदा आहया हजरते नैव ते।केषए शाह! त्‌ं पाक है टेवते। 
तज भौकादमे एक एसा रतन। तवी कासो दा जग करेगा जतन। 
वूजुर्गो हुसैनी इमामा मने । जो कृछठदहैसो सव जमा है उसकने । 
जग इस नावं शाह अनव्दल कादर कटं । उसे सेवते दई जग जम रहं। 
सुने शाह्‌ हसन रैव कौ वात जव । किये शुक्र हक का बहू वा ४ 
के अपना मोहियोरीन फर्वद द्वै । इषेनी अमामाँं में नौ चन्द है। 
सोतं चन्दजुं मुर हज नूर तल । न रोशन दिस चन्दन सूर तच । 
हसन केस दरयाकासो मौती तुही । हुतेना मते जग जीती तृही। 


(पंचम अध्याय प्‌, २९०) 
मे हिन्दवी-साहित्य 





“~~~ ब्‌ 


उद्धरण-कवि दख अशरफ के परिचय सन्म । 
----- मे आये उत्ठेव के पुष्ट्यथं ही 'पिरतनामा' य्ह उद्व १ 
१. जलने वैठे मजल्िसि मर २. आमौन अल्ला आमीन मंडार की ह्‌ मी एक महृत्वपूणं सचना दै । 


का साहिय | | 
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रीम। हषन क्‌ सो मी क्प मनाता करीम ।' त्‌ सुखतान सछातीन रथयत तजे ।त हाकि 


निपता जो तं किस निपाता क 

भ फ को खृशी । सौ दरिया क्‌" तेरे रतन को खश । 
अमोलक त रतन कह जग मानिया । खुरा के खजीनेते तुज भानिया। 
सो फ़रोज सहने मे पाया रतन। रखिय। सो रतन ढां जो सो जतन । 
सुने सार दिल गाकु कृन्दन किया । गडता साफ कू दन जिला मन दिया। 
के जव तज रतन जोत हम दिल पड़ । पदक दिक मने छाल मयामे जड़ी । 
हमन दिल पदकमेसोतू्‌' लाल है । पदक छाल जोती सों ऊजारु हे। 
रतन खास फरोज जब हाइया । पदक दिल मने खाल विसखादइया । 


कहो कौन एसा दुनिवा-दार है। के जित का पदक लाल तृजसारदहे। 


हिडन निकलट्या खिजर यक दिन जगल । सोता अथा मद यक ज्ञार तल । 
कल्या विजर मन में के इस मदं कू । जगाऊ जो सोया हों उसफदः क्‌ । 
उव्या नाद भज हातिफेनौव तब । किणे खिजरहो दुर अरखें अदव। 
अचंवां हुवा खिजर सुनकर विदा । के एेसा कौन मदं हैषएं खुदा। 
जो इसका इता मै अदब राखना । छिपायां सो के मज थे भाखना। 
कौन है वलीजो मँ न जानता । कौन मद है जो न मुज मानता। 
निदायों हृआकेएे सम्जपोश । । उनन क्‌ःन तू जानता अछ खमूश।। 
हमारे जो भाशशिक न पहचानसी। जो माुख मेरे न त्‌ जान-सी। 
किया लिजर मीतर मननजात्तये।केत्‌"जान है मंउ जनाबात ये। 
जो मःशुकतेरा उनन पर बड़ा 1 कौनदहै कहे खिजर पृ्ठन खडा। 
मनाजात पर खिजर सुनी भावाज। कि ए खिजर। तेरी कवी नियाज । 
वडा अब्दुल कादर मोहिथोदीन वली । हिन्ड जुमला माशूकर- इसकी गदी । 
के इस कों वसया सो बाजार रास। सच्चा भअब्दुलकादर खरीदार खास । 
जो इसका सदा गमं वानार है। के जिस जन्दुलक्रादर खरीदार हे। 
सो सुखतान माशूक सुमान का। के सुमान आशिक सो सुलतान का। 


खदध्या जो मादूक तेरा बहे । मौदियोदीन सौ पीर मेरा अदे । 
मन्जे रावने जग राता जनम । मोहियाहौन सूतू कमाता जनम। 
मोटियोदीन मायूक नाशिक खुदा । नहीं दशक माशरूक आाडिक जुदा । 
वन्दे ददकमेरा जो दिल मँ घरे।सोवबन्दाजोमेराकू भाशिक करे । 
मोदियोहौन मेरा निगेहदार गंज । दुनियासू नको कर गिरफ्तार मंज । 
मृधे दीन मतान मती दुनिर्यां। ब्धे दीन अतान जाती दुनिया | 





१. दसन क्‌ बजां क्था बनाता रहीड 





वौ चाव करपावभअपेसर लिए । कदम व ५ ति , 
५ रखे सना हृभा पारा । ट्वा दीन खो काफिरा १ । 
भूया देल तरस। की एक पूतनी । छमी कंक पूजन टग्या जननी | 
सुरा पीव कुरान के जायया । चड। खन ॐ दोजख अपस घला । 
फरिश्ते तुज अजमावने आए जत्र । परां जल पड़ थे सजा पाय तव । 


तृही अब्दुलकादरसो कादर दिपे। के कादर की कदरतं में नादर दित । 
नजरतू करे त्‌ मुवा जी उठे। वज्‌ विन जो नुज नावलेसरदटटे। 
रत्र अपने सू" आशिक वी सवभदा । त्‌ माशूक बाधक तोषो रब सदा । 
वुनुर्गी तुजे सब वल्यां मं सोहे। वली जिस मोहे वहीतज मोहे । 
त्री सव सिफाती तजल्टी तुजे। तु अफ़जलछ के जाती तजल्टी त॒ते । 
मदतहोसकेत्‌ न कोईजिस मदद ।नत्‌ जिस मदद कोटना तिप वद 

त्‌ फरोज क्िस्ता क मान दे। मंगू दान तुजकन मंज रईमानदे। 
तू जिस रात सत्नेमें मंज पाइया । मृसलरमां कर्म अपस्ने जानिव।। 
वले भी मंगू दान ईमान का।त्‌ः ईमान रे मृसतलमान का। 
सुता थाजो एकस रात वक्टे सहर । सो सहनेमेदीखा जो यक खूव वर । 
कहया मँ किये कोन खाना अहे । मोदहियोदीन का भासताना भहे । 
मृजे आरन्‌ थी मिनर जावने । उननकासो दीदार चक पावने। 
खड़ाथासोपरदा उडया दारका । मित्तर पैसे मरहम था वारका । 
मोहियोहोन कों मँ देख सर मृई धरया । केतीठार मी सीस यौँंहौ रख्या। 
सुपेश राख हन्त जोड़ पापि पड्या। नोर्मदूडता धासोमुज भपडया। 
मृजे वेसने कौ इृशारत दिये । मुरीद हवने की वशारत दिये । 
दयि सस्ते पंजा मोहियाहीन मुजे। क्यिप्यार सू जिक्र तलकीन मूज। 
मोडते हमन हात देते भ्‌काल। सो नेमतजो पाया सो मजूजूव हाल । 
मोहियोहीन हम सोने में आद्या । सोरम जाग यकदूम जी पाहया। 
मोहियोहीन मकदूम जी [जागना । हमे जीव उस्र पीवघ्रु रगाना। 
मोहियोीन सानी सो मकदूम जी व । अरे जीव उप्र हृत्त परम मद पौव । 
वराहीम मकदूम जी जीवना । के मय सिफं वपदत सदा पीवना। 
उतम वेल मकदूमजी जादूया । मोहियोदहीन दूजे जनम भाव्रया। 
वड़ा पीर मकदूम जी जश मने । मे नमतां मोतखिद दकसने । 
करो मंज उपर प्यारणएं पीर जग।केतुज प्यार तेहृए्‌ मवौर जग। 


निया, जीवते त्‌ हृमन पास है । तौ हम जौव के एकको वाद्य ट। 
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वही पूर जिस पूल करी वास त्‌" । वही जीव जि जीव के पासत्‌ । 
तोत रु दै दीन का बारदार्‌ । जो तुज छाव तल जग पकडया करार । 
तो तुज छायं तल है सदा सुक उते। न दुनियाव दीन का कधौ दख उपे। 
ष्ठो मज उपर छविं तेरा जरम । के भादार मेरा सोतेराकरम। 
करीमां की मजकलिसि करामत तुजे । अमीना की सफ मे भम।मत त्‌जे। 
तजे फक्र दमडी नतू कठ धरे । गुनीतू दुन्‌ जग तसरफ करं । 
त्‌ सुलतान जगका वहन ने फकीर। के सब बादशाह कू त्‌ दस्तगीर । 
सदा मस्तत्‌ वादा नोक्षौ न तुज । वी त्‌" करामतं फरोशौ न तुज । 
सच्चा त्‌ तल्वगार करतार का।केरहै मस्त मदहोश्ष दीदार का। 
त्‌ निरमलदो प निरमा गोत्त तुज । हर्या आरसी जिवं जगा जोत त्‌ज। 
दिरित्ज हि क्योंन दो जग बसत । के जग में! वसनहार दै एक कृत । 
मोहन्वत के दर्यां में गब्वासत्‌ । के सब मोतिया मे रत्तन खासत्‌ । 
परममद मा-थासमंदरतुज दिल मने। पिला मस्त मज कू" सके तिर मने। 
प्रिया चरक प्याला पिलाएु मुने पिया त्‌" जिप्‌ मिल मिलाए मृजे। 
मिलेत्‌ तो करतारसू मिल रह्‌ । मिला मँज र्खे जो जनम हल रह । 
लमंदर परम मद मर्थातू घरे। करेप्यार त्‌ हम सुराही मरे। 
मर्य समन्दर तू दमवदम नोशक्रर । मृजे एक प्याला सू" मदहौश कर । 


हर एक शेख दुनिधा मे जः डोला ।त्‌ नहीं दीन का ख्ख न तुज जीना । 


तु साबित कदम कतव करता क । सितारा जगा जोत ससार का । 
मोत रोख वेकार मशगूल त्‌ । जोवेकार काटूर्यां मया पूल त्‌ । 
करनहारत्‌ः कलक सरार का। के बदरो गुन्हा मंज गुनहगार का । 
मृजे दान दे दीन दि्शाद कर । दुनिया के गूलाहां ते माजाद कर । 
निगेहुबान मेरात्‌ मुज स्ख निमाहु । मृजे देव-दुरमन ते तेरा पनाह्‌। 
मकटूमजी पाक । उसे दीन दुनिया मद्या वाक है । 
जित्ते पीर मक्दूमजी साद्या । घरे तख्त जन्नत मे उसताइर्यां । 
जिसे पीर मक्दूमजी कत है । नवी पास ल्ग निपतत उस पन्त ह । 
जिसे पीररेसा जो सरताज है । न क्रिस पास की भोसो मोहताज है । 
{जसे पौर मकटूमजी इरकवाज । वही दोही जग मे हुवाकास्ताज । 
{जस पीर ठेखा को सदा दीजिए 2} चैन पास इस जेव घस बराजिए! । 
{जिसे पौर मक्दूम जी राजना । तवच ढाल उप्त दार जम गजानां । 
सो मकटूम जी पीर फौोपोज का । निगमन पारदा वह्‌ दमराज का। 


त्से पीर 


ऋक रिं 


१. 


५२१५ 





॥ि परिरिष्ट २ । ३५१ 
जो तेरी नजर मृज पं कव 
५० न म्‌ 1 ६कव।र होए । के सव लाकमेरीसो वंगार 
(> 
हम्मद अटी कातु ही दोस्तदार।कैत॒जपर मोहम्मद घटी क ~ 
] म्मद बरी काप्यार। 


मोहिवा खानदान कात्‌ इसटासतत्‌। के सादात का दोस्त 9 
मोहियोदहीन संयदस्‌ त्‌ एक जहत ¦ कैसवजग कोम श 
तजे पेशवा भअब्दुलकादर इम ते ह ९ 
॥ दू इमाम । उतते हुजा तज आलामक 
भोहियोहीन तेरा त्‌ शरा पिर्या।तु मेरे मोहियोदीन के दर र 
ॐ न) 9. मपा 
कल्या त्‌" कि फरोज मेरा मुरीद । वड़े वक्त मेरे जो तेरामरी । 
॥ ¶ ४ 
अजे नांव है ुतवदीन कादरी । तखल्टृष सो फरोग है बीदरी | 
सदो बीस तो यक जब किया वेततर्मँ। दो जग मब से मार्या म | 


परिशिष्ट ३ 


नौसरहार का शब्दाथं कोश ` 


१) भको 


भखी 

भ ख्या तानन 
मग 

अगला 


अ गात 
अधं 


अघाना 
वच्‌क 
अन) 
बजरी वक्त आना 


मू (नज) 
अन्नू 
मदमु घूटना 


मन्ू ढालना 
अडउलेना 
बतनल 


मत 
मतुलं 
अदना 
अदकार्‌ 


ओंख 
ओंख, 


अखि फाड कर देखना, 


लरीरः 
निराछा, बटकरं 


तकलीफ, 
गे, 


तप्त हाना, 
निर्दोश, 

होना, रहना, 
मृत्युः कार भानां 


अमी, भव तक 
मासु, 
बसि पीना, 


आङ्‌ बहाना 
जिद करना, 
शक्ती शारी, 


अति, वहत 
अनन्य, 
किचन 
अधरा, 


अकोंकेरा काजर पोल 
अश्ट्यों उपर राखी काक 
रहा महवृत्त मस्या तान 
सोले पह्रो अपने अग 
द्ख पर दुख मृञ्ञ नित भगला 
एेसा किस का अगला जीव 
यों उन कीता माई अ गात 
पील वेरी मघे घाट 
घरे उन भये कपड खास 
कोई भधाने कोई फकोर 
बादल बिजली मेह भूक 
जीवती अर्छेगी क्ह्‌तो गं 
जानोतोके हुसेन भली 
केरा आया वक्त अजर 
म्ल दुख मा-वापों का 
ञखों बरसे अस्म्‌ तृट 
बाजां उम्मेसलीम उठ 
दोन्टों नयनो अज्ञू घट 
अज्ञ ठाटे कैते लक 
यू" उन दोनों लेते भड 
बृंद घोडा बिजली पाके 
मतबल वैठा रावत राव 
मालम सरज्या अत रहस 
नाक सुहावे भख भतुल 
मदना अये याअफज्यु 
जगमेंहोवेयू अदकाद 








न्द ् 


न्न 


स घटां 
घधारां 
अधीर 
अन्त 

अ पडना 
अ पडाना 


अपना ईमान पानी 
देना 


अपनी 

अपस सट देना 
अपं 

भपे भाप 
अफज्‌ 

अंबर 

अभराता 


अमाल 

अरत _ 
असमान 
असला 

आ 

भाखना 

भाषू 

भट 

आदमी 

आधार 


आधार 

आधार पकड़ना 
भाना 

माना 

आनना 

मावत 

आस तुडाना 


सधा, 
सयेरा, 
वेचन, 

सीमा, 
पटुचना, 
पटूचाना, 
अनीति करना, 


खुद, 
टोश्च गुम करना 
भापही, 
खुदव खुद 
श्रेष्ठ, 
भाकाश, 
चमंडी, 


बादर, 
अथं, 
आसमान, 
अपील, 


कहुना, 
आमे, 
साठ, 
मनुष्य 
नहर, 


सहार, 
सहारा लेना 
लाना, 

छोटा, 

लना, 

आकर, 
निराश्च करना, 


वला ोरे थ्या धर 
रात जवारी मचे वार 
छोडी मृतक कर अवीर 
सन्तन पाया किन्हीं जान 
वपरट्या जेनव केरे धर्‌ 
घंपडाढं तुज्च तेरी हौष 
इमान पना पानी दै 


धपने कारन वाद कटी 
देख अपस देता सट । 

धपे प्या चे टं 

धपे थाप होवा जद 
जदना गये या थफन्‌ 
अवर कौन्देतारे वर 
क्यापू कीतार्मै मोडी 
धप अमराता सर मंडी 
कजा चलेज्यू के वमार 
रतन पद अरत मानक जड 
जिन यह्‌ सरज्या मूई अस्मान 
ताजी धोटे अदला चीन 


ख्‌ त॒ज्ञवर सुन चित घर 
किस आघू यह दुख रोये 
तारीख उस दिनर्चाद्‌ आट 
घोडे गदरे आदमी 
याकेखुलवा कषठ भावार 
जहां मिले पानी चार 
बहूतन केरात्‌ आधार 
तेरा पकडया में आधार 
आने मुज कों वहु भार 
जोवन बाले आना आव 
यक-यक बोल ये मौजू भान 
दीस संवारे सूरज आवत 
एकन राखे आस तुर्व 


३५६ । हिन्दवी भाषा ओर उसका साहित्य 


आसन 

आस पकडना 
भहा 
बाहिस्त 


आही 
आहे 


4 


ट्त 

तनई 
दतनां 
द्राखात 
दुस्तकविल 


ईहा 
ईन्दो 


<| 


उचाना 
उदम 


उघारनां 

उन्द्‌ 

उरनं 

उन्हीं 

उन्टों 

उपाना 

उलाट 

उलास 
उत्खाक्षी 
उसास घना 
उसास वहाना 


म्मे सरोम 


घोडे की जीन, 
उम्मीद रखना, 
वहां, 

मरत दिल 


हैः 


ट्स 

इतने, 
इतना, 
पेशाब, 
दुस्तकबाल, 


यह्‌।, 
ट्नः 


उछान, 
निरपेक्ष, 


वे सहारा करनी, 
उन, 

उन, 

वहू ही, 

उनको 

तदा करना, 
उख्टा हुवा, 
बलवला, इच्छा, 
उत्साहित, 

साहु भरना, 


29" 1) 


उम्मे सरम, 


घोडे पर धं आसन ट्ट 

दामों केरी आस पकड 

आहा शफक्‌क्त न हुरमत रखे 
सला सियाना लाएस्ता 

घीरा पुख्ता आहिस्ता 

दुदमन भहींयाकी दोस 
मेरी भहेय्‌ रजा 


वह्‌ जिस राखे इत संसार 
टतनई दिन मे गफल्त थां 
इतनां बारे खूबी जान 
मावी केते इराखात 

आये सब तुज्ञ इस्तखवोः 


इर्टाथेत्‌ ठेकरजा 
न्ह प्यारयों केरे गम 


दोहं हाथों ले उचाव 
तीन्टों काठे वारहा मात 
जपनी अपनी ठत उदास 
काम उघारासस्षरतोपा 
जीवडा उन्ह का जाये सगं 
मगं उन्हां की याद दिलाक 
कीता उन्हीं करता सोय 
उन्हों मार्या तुकडे कर 
वीजमेथं रख उपाव 
माये जानो चाँद उलाट 
याजीद केरे काम उलाषः 
यू उल्लासी खुशी पात 
वाजा केहूया घाल उपताप 
किस ठग वैसे किसके पाङ 
मत ए तरसे वाह्‌ उसासं 





उहाँ 


८4 
एकाएक 
एकन 


भहु 
भौतारी 
मोघृत 


कन्त 

कत ,. 

कतीफा 

कद 

कंदोरी 

कधीं 

कपाल 
करकर लाला 
करतार 


हजरत मुटूपदकी पल्नी, हरम तुम्हारे उम्मे सीम 


वह्‌, 
उठटना, 
वह्‌, 
वर्ह, 


यह्‌, ये, 
अचानक, 
एकको, 


एकटी, 
एकदे, 
इतना, 
एकः 


कुरा मानना 


वह 


सुन्दर, अदधितीयः 


बहादुर, 


पति, 

करटा, कंसे, 

रुमाल, 

कव, 

दस्तरखान, जियाफत, 
कमी, 

सिर, 

व्याह कर कना, 
ईदवर, 


उ्मीदहोए जपे चांद 
वाजां हुवा ल्ट खडा 
टां हाजिर रुह नवी 
उही हसन दफनाया 


एनी वावा नौसरहार 
दसी मीतर एकाएक 
एकन पटे छखाड ख्डावं 
एकन रावे नास तुडाव 
मारे रावत एका मुट 
एकं कीता जगल आड 
एता धा जम उन परध्यार 
मूसा कट्‌.या एकर काम 


चूक खताकाणएेवन कर 
एसा कादोर सवके गोह्‌ 


अतपर ओवन ऊधारी 
जानो भौ यी बौतारी 
दाह दिछावर गीवृता 


मै अठ हाथों खोया कत 
हौ कत मत्या राजस्तान 
यक सन्न कतीफा दूजा लाच 
अव के विष्ठोडे कद मिल 
दाना कंदोरी पान खिला 
कवीं छव कवी धूप 

फटन काम्या सीस कपाल 
कर्‌ कर मेरे करन ल्यावं 
क्यों तुन्न वक्षेगा करतार 


३५८ । हिन्दवी माषा ओौर उसका साहित्य 


करनी 
कराएव 
कबं 
कलाना 
कसमी 
कसूुत करना 
कांजी 


काट्ना 
काद 
कापड 
काबिल 
काले 
कित कित 
किते 
किन 
किन्हीं 
किस 
की 
कोता 
क्‌जनां 
क्‌रबत 
कलवा 


के. 

केरा,केरी, केरे 
केस 

कोडों 

कोय 

क्यों क्यों 


खड्ग 
खडा 


कमं, यह सब करनी रची ऊन 
समीप का, खवीश कराएव सगे मि 
कबेखा, दक्त करब म्याने इस 
मिकाना, कदह्‌ भर कर जहुर कलाव 
हत्‌, नवी के कस्मी जान 


कपड़ पहचानना, 


राई, नीरा मिक्ता नमकीन भाषलगे को कांजी पिलछाव 
पानी 


निकारना, जीव अव क्यो काढा जाय 
दीवार, नफ़स अपना ले कांद संघात 
कपडा, पहने सगले कापड घोय 
योग्य, स्वीकायं, काबिल सकलो के आया 
मौसम, तीन्हो काले बारह मास 
कंसे कंसे, कित कित मातों दुख घरे 
कितने मस्ल्‌ ठाले कितने एक 

किन ने, उनी सरज्या ना हौर किन 
कोई, किसी ने वाजां किन्हीं यहु हिकमत 
कौन, किस अंदाजा बोर सके 
क्यो, कौतु होवा मखमृक 
किया, पदा कीते वह्‌ दिन रात 
पुराना उसक दीवा क्या कूजना 


निकट का व्यक्ति 
पानी का सोता, 


के नबीकात्‌ करवत 
याके क्र्वा कछ आघारं 
जहां मिके पानी चार 


को केहोत्‌ मृज्ल दामाद 

का, की, के, उम्मद केरा वहु दस्तगीर 
बार, तलबे ्ाड केसो सात 

करोड़ों लाखों कोड़ों बाधं माल 

कोर, शायद छ्िखो पदं कोय 
किस-किप्त तरह्‌, क्यो-क्थों मारे किप्त-किपत घात 
तर्वार, लेवे खडगों सीस उतार 

का कसम तरकस खडा हात 


कसूत करतकर हम परमर्लात 


) 3 कवि 





+ 





वासं 
खाकर 
खांदा 

खदि धरना 
खोसना 


स्यार ठेकर उठना 


ख्वास्त 

ग 
गगनं 
गत 
गंमोर 
गम्हीर 
गल 
गल्ना 
गत्ठे काना 
गोई 
गोत 

च 
घनेक्च 
घात मांडना 
घालना 
घुमाना 

च 
चकेक 
चतुर 
चंद्ना 
चंदर 
चंदर गन 
चाद 
चाँपना 
चार 
चाराक्र 
चित्य 


खास दूत 

गढ 

कधा, 

उठाना 

बाल नोचना, 
इरादा करना, 
इच्छा 


आकाज्ञ, 

दरा, 

गहरा, ध्यानममग्न, 
वड़ा आदमी, 
गरा, 

पिघलना, 

गले से कगना, 
गोत्रज, निकट का, 
गोत्र, 


बहूत जादा 

घातं करना, 

विखे रना, 

ठ्‌ माना, बहाना, 


जरासा, 

होशियार, 

चाँद, चांदनी, 

चांद 

चंद्रमा के समान, 
गहरा प्रेम, 

दवाना, मरोडता, 
चारा, 

शीप्रतासे 

दिल, खयाल, ध्याति, 
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सृनकर तुरत उन खवास 
द्खों होये वस्त खाकर 
बर्हिरती केरे खादि पर 
खादे धर कर खश उलाप्त 
लेता भपनी दाडी खोस 
लेकर उट्या स्याल पटीद 
पाई जव की ख्वास्त मृराद 


गगन सगता अवर मरे 

हौ इस खोरू मुञ्च वया गत 
कीता अपना मन गंमीर 
ल्याये पैगाम चार गम्हीर 
तो वह्‌ रहै तुक्च गल जोड 
धा गल होता पानी भाव 
लेता हसन कों गले छाव 
बापन माई गोईटोर 
गोत उजाङा घर दीपक 


पिरत घनेरी तुक्च सौंलाव 
मनुस के जीव पर मांड्या घात 
घाले सर सू मोक बाल 
दीठ सुहावे जीव घुमाय 


ज्यू उस आई नीद चचेक 
मनेद न पावे कोई चतुर 
जिस घर पून्यों का चंदना 
चंदरसूरजतारे मुरज सूल 
मो हुसेना चन्दर गन 

जे है तुक्च कोँमेरी चाड 
दें जीवडा नरडी चाप 
जहां मिद पानी चार 
वाजां जिन्नील उठ चालाक 
आखू तुक्च घर सुन चित्त 


२६० । द्विन्दवी माषा भौर उत्का साहित्य 


चित्तघर सुनना 
¶चितना 


जम 

जट्ज[द 

जहतो (जत्या) 
जहेज 

जाई 

जाठना 

जानो 
जारवजार 
जित्ता 

जिवर 

जिन 

जिवं 

जोव 

जीव तप उठ्ना 


डोव का वाक पडना डान का अदिल्ना होना, 


ध्यान से सूनना, 


चिता करना, सोचना 


वस्त्र, पोषाख, 


चाक, तरकीव, 


बकरा, (छरी वक्रौ) 


वन, 

जिस, 

हमेशा, 

संतान, 

तरफसे, पक्षमे, 
दटेज, 


पुण्यका एक प्रकार, 


जलाना, 
मानो, जसे, 


फट टकर रोना, 


चजत्तना, 

जि दिल्लार्मे, 
जिसने, 
जिंदगी, 


द्खी होना, 


जोवड़ा कञ्ज करना जान ठेना, 


जीवन्‌ गहि पकड्ना मन में कतक रना 


जीवों मारना 
दानाम 


मार टाठदा, 
हर्त मे टाना, 
समान, जस, 
जनके, जवमे, 
जितने, 


भालू तुक्च धर चित्त धर 
जो उन चित्यासो होय 
सुखी राखे चीर पिन्हाव 
जलिब नित मर फटे चीर 


माषे छेप्या खेले छन्द 
ज्यू कोई काटे छले गायं 


लोह सारा जंग मर 
जत दिन होवें गे यह मक्त 
वहु पड़ रहै जम दुम्बाल 
नी फातमा को जहजाद 
उसके जहतो कोई वजीर 
देऊ जहेज वन्दन तुञ्च 
सेनंती, चंपा,-ज्‌ई-जाई 
जाद्‌ तञ्चकों चूट्दे घाल 
जानो छाई अग अंगार 
मावी रोये जारवजार 
जित्ता के ए समन्नावे 
जिवर देखू तिघर लार 


जिन यू सरज्या मू नक्तमानं 


नयन सोने जिवं वादाम 
नापाम आलम जीव जहान 
जीव उनका उद्यात्तप 

वल्के पड्या जीवक वाक" 
जाडा सन्ज 

ट्स्न जो पहरया जीवडा सन्न 
पकड़ रह्या जीवन्‌ गांठ 

हसन कोत्‌ जीवों मार 

टूमेन अनी कतु जुवान 


नयन षदटोन ज्यु वादाम 


वायाज्यू के नुदुपर वार 
जते मोमिन मृखटमान 





{लान 
डोगर 
डोह 


तवसीस 
त्का मारना 
तत्ता 

तलमल करना 
लट्‌ 

तला 

तटी करना 
तदं 

ताजियत मांडना 
ता 

तुकडा 

तृकं 

तृटना 

तजी 

तेता 

तंसी 


वासते 
स्त्री, पत्नी, 
जब तक, 


तमरकना, 


'तोडना, गिरा देना, 


स्क क्क्‌ करना 


जुलाना 
पहाड, 
-ताङाव, गहरा 


मी, तसाह्त, 


टीषे उठना, 
तेज, गमं, 
तिरु मिकाना, 


नीचे, 


निका माग, 
हवाले करना 
तमी, 

दोक मनाना, 
मजदृत 
ट्कडा, 
मृसटमान, 
ट्टना, 
बरवी घोडाः 
इत्तना, 

सी, वसी, 


गढ, 


्पक्िष्ट १। ३६१ 


खक्षद किया मारन जोगं 
शौहूर दार पराई जोय 
डोलग जीवेत्‌ भत जगं 


खडग्‌ क्लमके विजली प्तार 
दाति बतीसी न्नाडे मान 


चन्दे टक टफ शोर फ़राज 


दोजख प्यानै उसका ठार 
वी नाया केह ठार 


सूरज तारे चखं टृखाय 
जिन यहु सरज्या ठोगर कोट 
खोट न मुञ्च को डोह मंल्ञार 


जोल्गणन करत्‌ तखसीष 
छागा नफ तड़का मार 
तने अन्नू वैठे-ढाल 

तलमल करने छाग षस्त 
रही मूडी तलं कर 

नंद सवन्दर कोहतला 

त्‌ कर उसके यह्‌ तसटीम 
तहं वलीद उठ वाना 

इत पर मांडे ताजियत 
सा पापी मदंक ताठ 

ततन के तुकड बारह वाट 
तर्को निन्द लाया दद 
विजलीज्युं के कडके टूट 
तजी तुर्की हरचिन्सी 

तेता व्य्‌ तुञ् वन मत 
दति तीती तंसी जान 


तं ू 


थे, थीं 


ददसारना 
ददलाना 
ददी 

दव (द्रव्य) 
दत कोँंडना 
दर साजन 
दरहाखे 
दसन्तर 
दहली 


दात कड़कड़ाना 
दातिों मीठी जडना 


दार 

दारू दमन 
दस 

दिन दिन 
दीठ | 
दीठना 
दीस 

दुई 

दख दाघो 
दुख धरना 
दम्बाल पड 


रहना 


द्म्बाखो पड़ना 


३६२ । दन्द्वी भाषा ओर उसका साहित्य 


तूने, 

त्व) 

तक, 

उस समय तक, 
तसे, समान, 


तते 


वदा केना+ 
संघष' करना, 
रात्र्‌, 
संपत्ति" 
इवास घटना, 
तय करन, 
तत्काल, 
परदेश, 
दहराज, 
दात्त पीस्तना, 


छोडींतंतो खूब किया 
गोरमें तो मृधः होये सुखं 
जमरतत घोले सर तो पाय 
तो ल्ग जित्नीर भाया टाकः 
ममूर हुवा त्यों हैरान 


उस थे निप पापी पूत 


पहले तू सार्या भपना ददः 
तर्को हिन्दू लाया द॑द 
उनके जीव का दंदी होय 
केती दौलत दामव दब 
कोंडे दम होर मुण्डी सूतः 
बाजां उनयू दर साजी 
व्याह वदीसों तुङ्घ दरहार 
जाडं दसन्तर काली रात 
ाया धरस्‌ दहरो भा 
तीना कूटे दांत कडड 


दातो मौर मृदि्यों को मीचना मावी दांतों मरि जड 


लकड़ी, 

दवा दा, चिकित्छा, 
दासी, 

प्रत्येक दिवस, 
दृष्टि, 

देखना, 

दिवस्ष 

दो, 

ट्ख की मारी, 
तक्रखीफ देना 
पीट खगन, 
पीठा करना 


माटी ककर दार-दरन्त 
दारू दमन कोठे ठे 
वीवीया की सूरीत दास 
वथन छागा दिन निन पेटः 
दीठ सुहावि जीवघुमाय 

सव मुख दीठा तेरे चाव 
दीस भवारे कालीरात 
उस्मान-भरी दुई दामाद 
यव दुख दाधौ किधर जावं 
क्रित किंत मातो दुख धरे 
क्ह्‌ पट रहे जम दुम्बाल 
वाजां पड्या यु" स्यालों हसेन 
केरे दुम्बालो 

देव-नारी वृत दत-वला 





दोष 


ष्दोस 
-दोराही 
ददो 
द्धार 

घ 
प्यर 
घात 
धीरक 
"ूपकाला 


नाद 
नपेकार 
नामां 

नारा 

नारा मारना 


दोनी, 
स्वग, 


मित्र, 
धाज्ञा, 
ग, 
दरवाजा, 


"तरफ, से, 
तरीका, ठंग, प्रका 
`हिस्मत, 
्रीष्म ऋतु 
पुत्री 


त, ही, मत 
तुफानौ प्षागर 
पुल्लिग, 
रसूल 
कठ, 
रात्री, 
भागना, 
नही, 
लालायक, 
रग, तञ्ज, 
च्वनीं, 
अधम जीव, नीच 
श्रथ, पत्र, 
्वींख, 
चीख, 


निपचना निपल्ना पैदा होना, 


निरवारी 
{नरास 
निखार 


बे सहारा, 
कम्बख्त, दय 


। पौरे शिष्ट ३।३ ६३ 


उन दोन्हो भोत्तर छाया सोई 
भेरे जीव को हुनोवज होस 
"ताहो के वस आए दोस 
दीह बारे तञ्च दोस 
भेरी दो राही मोततर रह 
धिं पीने दीं 
खन निक्ठे बाहुर रार 


रोवा सौ कहु मञ्च धर सव 
क्यो क्यो मारे किष किस धार 
आभो प्यारे मीरक दे 

कर्धी तपता दूपकाला 

राजी कुरू तुज्ञमरु धं 


इसत पर कछ चितन नको 
सन्द समन्दर कोह तछा 
तफस अपना छे कान्द संघाते 
वाजाँ नवी सुन कर बात 
दढ लिवडा नरडी चाप 
तक्ष अघारी कारी नित्त 
अत्त जाए मश्च कों दौलत र्हा 
-करलन्द भाही मूक फो कोई 
उन ततरा से नाक जौय 


रगा खीच्यां नाड तरफ 


लाद सुनाया विन कटतति 
साीम मलून नापिकार 
नामां क्षीता वोर सवार 
लोल बखाने नारे मार 
वेसुद हे नारा भार 
दत व निपने पापी पूत 
मुञ्च बरिन होते निरवार 
कत निरा भी च 


रो छागे बहत निष्प 


४ । हिन्दवो माषा ओर उसका साहित्य 


निस्तास होना 
नीर पकड रहना 


नेरे 
नैन पस्ारना 
प 
पठाना 
पन्द 
परम 
परम 
परबार 
पसर रहन! 
पट्रना 
पाट 
पाडना 
पाथर 
पिरत 
पीथ 
पुरतेवान्‌ः 
पूता 
पन्यो 
पखनां 
तराता 
पेसना 
पोगडे 


फः 


फर्ट्ना 
काकनां 
काट 

पाद पडना 
{दरावना 


१,२२१८ 
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आहं मरना 
ट्रादा कर्द; 
नियरे, निकट, 
चारोंःशोर देखना, 


भेजना, 

खयाल, युक्ति, 
श्रेष्ठ, 
सं. परिल, सुवास, 
परिवार, 

चित्त ठेटना,. 
पहुराना 

पाटा, 

उडाना, फकना. 
पस्थर,' 

प्रीति, 

प्रीति, 

सहायक, 

पुत्र वेट, 


रो-रो खोवा अत्तिनिसाद्ध 
साबीयूः मन मों नित 
वाजां उठ कर नेरे भावः 
युं स्या देखे नन पसार 


लिख पठाया यजीद पास 
वाजाँ उट्या यहु पन्द पकड 
भेदक स्याना परमः सुजान 
कसुन कर हमं परमल खाक 
रोये कूटे सब पररवार 

रह्या पसर मुह पेट 

यह्‌ तुक्च पहरे सब दुख जाय 
के अवः सगे रखागन पाट 
चौधर जगम पाडी घूक 
पाथर मे.थ नीर बहाव 
पिरत घनेरी तुक्षसू छाव 
ता पीथ संवाती घर में जोय 
हसन जसा पुर्ते वान 

यव कहू पुता क्या मकमुद्ध 


पूणिमा, पूनम को चांदनी, जिस घर पून्यो का चंदनाः 


देखना, 
पोपाख, 
प्रविष्ट होना. 
बच्चे, 


कटकार, प्रकट हादा, 
पटना, 

दूर हाना, 

भटे हूए, 

फदे मं फसना, 
फिराना, घुमाना, 
अवसर, 


देखत पेखत एसी तोय 

हर हर जिन्सी पराव तुद 
फाटे मृ्ट्‌तोष्साजा 
पोगडे छोगों कं खुश होए 
होर इनः पोगडां कारन मृद्ध 


फट पड एतेरेटग 

ज्यूँ फड देख्या शाह्‌ हसन 
पानी गरयायु सव फांक 
जिवं नित मले फाटे चीर 
पट्ठेतु द्य कं फादे पाड 
वरस फिरावे तीन हुगामः 
दद छाग्या य पुरस 





बखान 
बजार 


बजाना 
बज्जाकं 
बहल 
बन्दी 
बवना 
बनना 
बरा 
बरगूने 
बरजना 
वराबर 
बलवद 
बहेगाला 
बसात घात 
बहावना 
बहूतन 
बाभल्ला 
वांचना 
बाज 


बाजतर 
वाजना 
वाजां 

वाजी घाना 
वाजी चना 
बाजी देना 


वार 
बाट रना 
वाडी 


वर्णेन, 
वज्‌, पत्थर, कठोर, 


वजा काना, 
सांपका एक प्रकार 
परिवतंन, 
बान्दी, दासी, 
बटढना, 
दावानल, 
वर्षा, 
एक प्रकार कां वाद्य 
मना करन, 
समक्न, 
बुरवन्द, शक्तिशाली, 
वर्षा, 
घोखा, विर्वासघात, 
बहाना, 
कटहून सारे 
ईरवर की शपथ ठेना, 
वचना, 
वगर, शिवा, 


वाजा, 

वजना, 

वाद, इसके वाद, 
प्रसंग आना, 

युक्ति सफल होना, 
पराजित करना, 


मागं, 
प्रतीक्षा करना, 
वेती, क्यारी, 


परिशिष्ट । ३६१ 


रोवं लाग्या बोल-वखान 
सच्चेतो वह्‌ बजरका 
सोना उप्तका पत्यरका 
सलाम तहौीद उन बजाव 
मुज्ञ क्या कौजे यहु बज्जाक 
चूक न जासे बहल होय 
पापन बन्दीं जन वटी 
बघन छागा दिन दिन पेट 
डोंगर दूखों वनवा छाग 
अ।तिश्च सोजा बाद वरां 
ढोर दमामें वरगृने 
कौन अव बरजे मञ्च इस वाब 
हुसेन बरावर सक्रे बोल 
बलवन्द घोडा बिजली पाव 
कधीं पडता वगेलाला 

उन कता घात वसास 

तीर बहावते तो रो रोह 
बहूतन केरात्‌ आघार 
जावं ना बाभल्छा भौरत पात्त 
तिफल कच्चेयूं वाचि ज्यू 
बाभल्ला लडने मारने वाज 
हौर कठ नाही ए सरताज 

हर हर जिन्सी वार्जतर 

वाजन लागे फौज भान्दर 

वाजां नवी कट्यया यू 

आए मूतलक वाजी तीर 

तो कष्ठ चले यहं वाजी 

हसन दफा होता जे | 

तो हौं सकता बाजी दं 

रात भारी भूे बाट 
देखत तेरी बाट खंड्या 
फलों बाड़ी उमलाए 


परिद्विष्ट ३। ३६७ 


३६९६ । हिन्दव मापा भौर उसका साहित्य 





वोर संमालना वचन पालना, अवतु अपना बोल सम्भाल 
चाद बान्दी, दाप्ष-दःसी, बान्द गुलाभणएघोडेमी बोल्या चाट्या बाते, यूं पर दोनो माई मिल 
वार अवसर, ईद बरातां बार-त्यौहार व्याना पैदा करना, किस कीरेसी व्यानी माय 
वार देर, विलम्ब, मृज्ञ कों छागी एती बार व्यां व्याही विवाहित, व्यां व्याही जिषके थो 
वारावाट ट्‌कड टुकड़े होना, तन के तुकडे वाराबाट व्याह बांदना विवाह करना, जे वह॒ राजी होय एताल 
बार लाना देर करना, ओ प्यारे बार न छाव व्याह्‌ बदी सू तुज्च दरहाख 
बारहा बारह, तीन्हो काले बारहा मास व्वाहु मांडना विवाह करना, राजव माड तेरा व्याह्‌ 
वारा नारह्‌, वारी तुक परवारांल्ख म 
बाल्वेगा करना, हानी पहूचाना, करे जो उसका केगाबाल मतार पति, व॑सा सरवर शाई भता< 
|. युवती, जोवन बले आना आव भात प्रकार, कित कित मातो दुख धरे 
वाव हुवा, वायु, माटी पानी माग होर बाव मानना तोडना, मीनर पैसों मान्‌. दाल 
वावकी मारी संकट रस्त, आवो प्यारे घीरकदे मानं वैरी खांडे तल 
वाव की मारी जातींरे माना डालना, बहाना इस अ देशं विच मुन्ञ माया 
बावल दीवाना, मृज्ञ कत लाग्या बावल ध्यान मार वोस्ल, भायाज्युं के मई पर भार 
बाहना डालना, इस अ देदो विच मृन्च बाह्या मार सेना, समख आए दोनों मार 
बाहं के लिए, वाम्ते, कहकर भेजा तुक्च बा मार बहार, सैन सलोनि जो बन भार 
विकसना फखना, | हीना व्रिकसे दुख कै भार मार पड़ना संकट आना, भाव प्या मुञ्च पर मार 
विच मीतर, द्सअ देहो विच मुज बाह्या माव मन की बात, मृद घर मक्‌ सच्चा माव 
बिछठोडा वियोग, अब्र त्रिषछठोडा होवा जम भिकरा पोटा अनाज, सूकी माटी च्यु मी मकरा 
विषछठोडे वियुक्त, विड हुए, भब के विष्ठोदे कद मिले मीजनना मीगना, मीजे कपडे सव खूमाल 
विजटी पाव तीव्र गत्ति, बलवद घोडा बिजली पाव भीतर न्दर, वड मस्जिद मीतर हाव 
बिलखना तडपना, रोना, यूं दर मांदा विजरी घर मुर ममि, मूई आया शाह्‌ हुसेन 
विस्रना मृखना, जीव का सगला दुख विस्तर रोबं लागे मृ पर पड 
विसलाना वे ठाना, विसलाया उस्र अपने पास मूखाना मूर जाना, केह करना उन मूलाय 
बी वृश्चिक, वहां वौषट था मौजूद भूकोंप्यासोमार मूख से तडपाना, मूकों प्यासों हरां मार 
बद दिक्षा, नाकरपूतात्‌ बुद सुन भूल घालना चूक होना, वह मुञ्च कंसी घाली मूक 
कृच देना परामश देना, ए कुठवुददे षे कछ मादर  भूलना घोखा खाना, घन कों मृी प्यारे मुई 
५५ मेढा, वेगा तेगा न मौन. भेदक भेद जानने वाला, मेदक सियाना परम सुजान 
बेजान करना मार डालना, पहले उस कों कर बेजां मेरां भेरी, एक वाद्य, घोल दमामे बरगृने 
वेह शत्रू) भपने प्यारे बेरू हात काह्क्ियां भेरांकेतेसे 
बर पत बैरी उन कोम दुलदे मेस पहनना पोषाख पहुनना, होव जोगी पहर मेस 
१ १. उची व्क पाई धव मैन वहन, ` गोती मा बाप भाई भैन 
वसना वेना, किस ल्ग वसे किसके पास जैना बहन, भाई बहना गोई होर 
बो धरना भारोप रसना, मंजे विच्छा मोन धर 


^ ऋनि = 


३६८ । हिन्दवी मापा ओर उसका साहित्य 


भोगम भोग विलासं 
मोगन सृन्दर, गृणवान, 
मोगना प्राप्त करना, 
मोडना खौटना, 
मोत बहुत, 
भोतन बहूतों का, 
मदी मोडा, बेवकूफ, 
म 
मखम्‌ निटाख, 
मगना मगनी, 
मञ्ार वीच, 
मत सति, ध्यान, 
मनम्‌ रोस पकडना, क्र टोना, 
मदक बदमाश, 
मृस्तर्दद करना तयार करना, 
महव्‌द हैरान, मभूत, 
माई माता, 
माटी मिट्टी, 
मांडना बनाना, निर्माण करना, 
मान इज्जत, प्रतिष्ठा, 
मारग मागं, 
मास महीना, 
मासक महीना, 
मांह (मान्ह) मे, मीतर, 
मीत मित्र, 
मंज्ञ मुज्ञ, 
मृता ध्रष्ठ, 
मया मुडदा, मृत, 
मूसा आाश्री मृसे वआश्शरी, 
मुहे मेरे, 
मं मे, 


1 #; 


सकले मांड्या मात्तम बोर 
याकेकरूतोउसमसरू मों 
चन्दर रूपी एे मोगन 

हसन सों मोग्या सब सुख राड 
उठ कर घोडे सवर पकड 

का बेखृद हुवा मोत निढाल 
बहत न केरा त्‌ आघार 


क्याय्‌ कोतामें मोदी 


केतं होवा यूं मखम्‌ल 

भमी क्या मेज्या उस्र मगना 
लोट नदे मृञ्च डोह मञ्ञार 
मे मत पकडी जिस की आसं 
यजीद पकड्या मनम्‌ रोस 
एेसा पापी मदंक तांठ 

थू उस कीता मुस्तईद 
महवूत होवा सारालोग 
माई आई बाह पस्ार 

माटी कंकर आब रवां 

अतपर मांडया यह सहं रूप 

जिस घें होवा तुन्न कोंमान 
कूफोकेरामारग सट 

पूरे हृए जव नौ मास 

तीन्टो काकले बारह सास 

बाद मल मुत मासद तिन 
था मदीना माह अमीर 
व्यां व्याहा जीका रोत 
ना कर बिल्छा मञ्च पर रोस 
एसा कादीर हक युत भाल 
मृयो जिवावे जीतों मार 
नांव उस मूसा भशरी 
भेजे म॒हे पास इसका 
यहटैमेरे मनम्‌ चवि 





मोह 
प्याने 
महेवे 


यश 

यादगीरी 

याजेद 

यूं पर अष्ठना 
र 

शक्त 

रकत चोल 

रचना 

रत 

रतरा 

रहस 

राखना 

राजिस्तानी 


रातना 
राती 

राव 
रिक्क्रत 
रू 

रूख पकडन्‌। 
रूत 

सूस उठाना 
रास कृरन। 


सिर, दोश, 
सर लुकाना, 
मुक्त, 
खुला हुवा, स्वतन्त्र, 
गठरी, पोटदरी, 
नें, भीतर, 
मीत्तर, बीच, 
वर्षा, 


प्रशसा; 

स्मारक, 

यजीद, मावीका भत्र 
यह, 

ठेस होना, 


खून, 
रक्त रजत 

बनाना, 
लखा, 
खाल, 
रहस्य, 
रसना, 

गही, 


दीवाना होना, 
दीवानी, 
राजा, 
यात्री की तयारी करना, 
वृक्ष, 
ध्यान देना, 
वहत्‌, 
ग्रसा होना, 
गृस्सा करना, 


पारिदध्धिष्ट ३। ३६५९ 


र्या यों कर मंडी तल 


रही मृगी तहु कर 

आय खड दहो मोक वाग 
चाले सरस मोकले वाल 
मृ सर भसवे दख की मोट 
मेरे जीव मोह यहरहै चाव 
दो जख म्यानैे उसका ठार 


कवी खरहर बरसे म्हुवं 


दजरत दक कौ कौ करना यक्ष 
धे तेरी यादगीरी 

याजेद करता तेरा चाव 
जिनयू खरव्या मर्द मसमान 
यूं पर अछती एचक रात 


ज्यं के दंगरफ याक कै रक्त 
माटी हुई सब रक्त घोल 
जेता मावी कष्या रच रच 
तत यह्‌ माटी होय काक 
दागरफयथे मी रतरे सख्त 
आलम सरज्या इत रहस 
एकन रावे आस तुडाय 
कमुत कर हम परतम छादं 
राजिस्तानी दहा आव 

रातीरहोर्हयुं धनको 

रातीटोर्यूं धनको 

सून ष्टे नती मृहुम्मद राव 

चारेमेतो बान्ध्या रक्कत 
चंदर सुरज तारेरूख 

लैरू' केरा रूख पकड 

सपनी अपनी सूत उदास 

यू सुन मादी उटारूष 

ला कर विल्ठा मल्ल पर रों 
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रोड खागना 
ल 

लख 

ल्डना 


टद लट. रोना 
लद 

लागना 

लाना 

खाल 

टच 

खोडना 

लोन 

लोहू 


ब्होरा (द्होडा) 
ल्टो पना 
ठ. 
वन्‌स 
वसाख 
वाह्‌ 
विरासं 
वेर 
त 
सेरी 
छंगरफ 


गला 
सच्चं 
सरना 
सत 
सतां 
श्वघातीं 


रोने लमना, 


लाख, 
काटना, डंक मारना, 


जमीन पर लोटना, 
बहुत, 

लगना, 

लगाना, 

रत्न विरोषं, 

नग्न, साघनहीनः, 
पसन्द करना, चाह्ना, 
लवण, 

रक्त. 


चछाटा, 
वचपनः 


वंश, 

दूरादा करके, 
आह्‌, लोक, 
बे मजा. 
काल, 


शायरी, 
गुर 


पूण, 
निस्सन्देह्‌, 
छो इना, 
प्राण, सत्व, 
सृमि, प्रदे 
खाथी, 


रोॐ खगे भूर्‌ पर पड 


भल्ल राले केते लख 

वहां बीष्टू धा मोज्‌द 

गफंस उसकेक्‌ ल्ड्या जृ 
रुढल्ड रोय भूर पर पड 
दरू दरमन केते लई 
तमल करने लागा सख्त 
कसुत कर हम परम खादः 
सोना मोती मानक ला 
हसन हसेन दोनों लुच 

वहु जिस रोड तिस रखे 
उनकी अ'खो. राई लोन 
लोह सारा जंगल भर 

पानी होये खोहूसा 

ल्होरे बरे भौरत मदं 
ल्टोडपने का तेरा शाह 


मेरे वंश थें गुजरेनां 
लाया अपने घर वसाख 
बाहू अघारी कारीरात 
तुक्च थें आया जीव विरा 
आई तुञ्ञ शहादत वेल 


कर टे शश्ञरफ कूठ दरी 
शंगरफ सं भमी रतरे सख्त 


पहने सगले कापड घोये 
होवा नौसरहार 

कफ केरा माग सटन 
माई बापके मनकी सत 
होर सतां सव आये आत 
पीथ सघाती घरमे जोय 





सनेव 
सञ्ज रंग 
सबी 
सरग 
सरजना 
सरतोषा 


सरसो 
सरवे 
सल 
सहना 
सहस 
सहसर 


सहक सहकं 

सार 

सार 

सारना 

सिक्का 

सियाखा 

सीधे 

सीं 

सीतल 

सीना सख्त करना 


सौस 

सुख मोगना 
सृजान 

सुद 

सुरात 
सुरूप 

सूहते 

सों 


स्नेह, 


सांवखा, 
खडका, जवान, 
स्वगं, 

पेदा करना, 
सरसे पांव तक, 


सुन्दर, 

पूरे, 

मन, 

स्वप्न, 
सहश्च, हजार 
हजार, 


सिसक सिसककर, 
जति सुन्दर, 
समान, 
भूराकरनः।, 

प्रसन्न मृद्रा, सुन्दर 
लीत काल, 

सरल, 

से, 

सं, शीतर, 

घीरज रखना, 


सं. रश, 

सुख पाना 
सज्जन, 

खबर, 

इच्छा, कामना, 
सृन्दर, 
भाकषंण, 
शपध, 


प।र॑शिष्ट ३। ३७१ 


जोडे तुज सूं पिरत सनेव 
सञ्ज रंग होर मंजू कद 

ए मुज्ञ प्यारे हर दो सबी 
जीवड़ा उनका जाय सरग 
जिन य्‌ सरज्परा मूई असमान 
भमरत बोले सरतोषा 
सरो पायं उठी आग 
सरसो गालो सहते जाति 
वीष््‌ छडया सवं अंग 


तो षर बेटे सोने का 


ठेसेमें यथं सहता देख 
जिसके चाव भठारा सहस 
धठारा सहसर भारम जिन 
उन दही सरज्याना होर किन 
रोवं छागा सहुक सहक 
रूपों भगली सूरत सार 
खडवों क्ञमके बिजलो सार 
मृहरीफ सारू तुज्ञ अमोल 
सिक्का सूरत खूब भजहृद 
थंडा शी सियाला सीतल सौं 
तहां ीखे सीय बोल 
मावीनजौ है तृन्न सौं सोत 
ठंडा स्याला सीतल सीवं 
वाजां नबी सीना सरुत 
कर चुपरहैयू उस वक्त 
फूटन लाग्या सीप कपाल 
सब सख मोग्या देख्या राजे 
भेदक स्याना परम सुजान 
जो ल्ग किसको नाहीं सुद 
जीव मू पकंड्या अतं सुरात 
आंक मजीरा नाकं सुरूप 
सरसे गाखों सृहषै जात 
लव थींञंपेयुं सौं खावं 


३७२ । हिन्दवी माषा ओर उसका साहि 


सोना 


सोत 


1. 


ह्‌गांम 
हजरत 
हत्नोर, 
हरकत देना 
हल होना 
स्सा 

हवस (हौस) 
हाड 
हांडना 
हात 

हात चारना 
हाल 
हृत्लाहं 
हैरान 


अघं 
भना 
शजमावनः 
अथा 

प 
अप्रडया 
अटम 


हापथ लेना, 
निषेघ करना, 
रात्र्‌, 


ऋतु 

जादरणीय, 

नोर, 

परेदान करना, 
सुरञ्लना, 

हसन, 

द्च्छा पूरी करना 
ठंडी, 

हींडना, ज्लुमना, 
हाथ, 


हाथ मलना, हात चोकणे, 


उस वक्त, 
पोपाख, 
परेशान, 
होकर, 
ओर, 

भै, 


तेरीतो्ै सौ खाई 
नावीजोरहै तुज्च से सोतं 


बरसन भरावे तीन हंगांम 
हजरत हक की करना यशं 
नेरे दिख की हस्रोर हवस 
हुसेन क केहीं देऊ हरकत 
वयो होवे यह्‌ मुदिकल हल 
हुस्सा हैतेन पहरन दे 
शंपडाञं तज्ञ तेरी हवस 
कहीं हाड हीडा कहीं सीस गार 
हाडन कगे खुशी सात 

कह उस अधे लगे हात 
सीना कूटे चौरे हात 
छेकिंन मावी बरजे हारः 
सल्लाह भेजे यह्‌ हुस्ले 

भूकों प्यासों हैरान मार 
गोर सिरानेउमादहो 

उनही सरज्या ना होर कि 
तब हौं अष्ट्गायानां 


पिरतनासम का शब्डाथं कोष 


अ 


लागे 

होना, रहना, 
परखना, 

था, 

सपना, 
मिलना, 

ध्वज, पताका, 


है, 


अये दीन आतां व जाती दुनिया 
उननक्‌न तू जानता अछ खगृश 


फरिरते तुज अलमावने भए जक 


सोता अथा मदं यकञज्ञार तल 
वी चाव कर पाव अपेसर लिए 
जोम धृंडता थासो मृज अंपड्या 
विखायतसू जब तू उचाया गल 
खृदाया जो माक तेरा भह 





आ 
भआाखना 
भदार 
भानता 
आस्ताना 


इता 
इमाम 


उकाङ्ता 
उचाना 
उजाय 
उतम 
उनन 


कधी 
करतार 
कीता 
के 


कों 


लान्दा 
खिजर 
ग 
गडना, घडईना 
गाजना 
गोत 
गेव 
गौ 


कहना, 
आघार, 
लाना, 

घर, स्यान, 


इतना, 
मेता, पेशवा 


निकालना, 

उचा करना 
उज्वल, प्रकाशित, 
उत्तम, श्रेष्ठ, 
उन, 


एका, 
दोष, 


पत्ति, 
कभी, 
ईडवर, 
किया, 
क्यो, 
कौन, 


कधा, 
वन का देवता, 


तिर्माण करना, 
गजेन करना, 
गोत्र, वंश) 
परोक्ष, देय लोकं, 
श्र महात्मा, 


परिशिष्ट ३। ३७३ 


छिपायासो के मंज थे आंखना 
के आदारमेरासोतेरा करम 
खदा के खजीने ते तुज घानिया 
मोह्योदीन का आतताना अहे 


जो इसका दतार्मे अदव राखना 
वुजुर्गी हमेनी इमामां ममे 


मोडते हुमन हात देते उकार 
विछायत सूं जव तुं उचाया भरम 
पदक लाल जोती सुं उजाल दै 
उतम वेल मकटूम जो जाइया 
उननक्‌ंनत्‌ूं जानता अष्ठ खम 


सुताथा जो एकस रात वक्त सहर 
केरेह्लाह,तू पाक दहै एेवसे 


के जग में वसन हार दै एक कत 
न दुनिया, व दीन का कधी दुख उसे 
सचातुं तलव गार करत।रका 
मृनाजात कौता हसन शहसतवार 
छिपाया, सोके मंज थे माखना 
के एेसा कोन मदंहैषएे खुदा 


कदम राखने तृज खाद दिये 
हिडन निकल्या खिचर्‌ यक दिन जंगल 


गढता साफ कुंदन जिला मन दिया 
तवल टो उस दार जम गाजना 
त्‌ निमंल दो पंख निमंला गोत तुज 
निदा भदया हजरते गेव तं 

तुही गौते।जम जहाँगीर दे 


३७४ । हिन्दवी माषा भौर उसका साहित्य 


च्‌ 
चद 
चक 


जतन करना 


जरम 
जहांगीर 
जीव 
जीवना 
जुमला 
जोती 
जोर 


तरसा 
तल 
तले 
ताद्य 
तारीप्‌ 
ति 
हीं 


तृटना 


लङो 
नादर (नादिर) 


चांद, 
थोडा, 


प्रबन्, रक्षा, 


हमेशा, 
विदवविजेता, 
हदय, जीवन, 
जीवित रहना, 
क्‌) 

प्रकार, 

वल, 


ईसाई, पारसी, 
तले, 

नीचे, 

फे लिए, 
तारिकाणए, 
पल, 

त्‌ ही, 

टूटना, 


हार, दरवाजा, 
द्शंन, 
धमं, 
दोनो, 


रखना, 
तरह, समान, 


सोत्‌ंचंदनज्‌ं सूरतुजनूर तल 
उनन कासो दीदार चूक पावने 


तृज गौलाद में एक एसा रतन 
नवीकासोदो जग करेगा जतन 
भछठो मुज ऊपर छवि तेरा जरम 
तदी गौसेआाजम जर्हागीर है 

हमें जीव उस पौव सो लागनाः 
बराहीम मकसूद जी जीवना 
हिडे ज्‌मला माश्लूक इस्तको गली 
हुयेना मने जग जोती तुही 

तृं इस्कामकूं जो सरथं दिया 


मूलीया देख तरसा की एक पोतनी 
न रोशन दिसेचंदचुं सूर तल 

सोता भथा मदं यक क्चार तल 

धरे तस्त लच्नत में उस ताद्यां 

तृही चाद वाकी वली तारीए 

पिला मस्त मृक्चकूं सके तिल मने 
हसन केसुदरयाका सो मोती तृहीं 
बज्‌ बिन जो तृज नावले सर तटे 


तब रु टोल उस दार जम गाजर्ता 
तुही अब्दल कादर सो कादर दिसे 
मसे दीन मातान माती दुनियां 
गुनी तं दुनू जग जग तसरफ कर 


मोहियोदीन को मै देख सर मूई्‌ धरया 
क्रिये शुक्र हुक का बहूत घात तव 


द्नियासू नको कर गिरफ्तार मंज 
के कादर की क्‌दरतमें नादर दित 





निदा 

निरमल दोकपंख 
निपना 

निपाना 
नियाज 

नूर 
नौचन्द 
| प 

पत 

पदक 


परम 
परां 
पारखा 


बंगार 
बसनहार 
बाक 

बार 
विसलाना 
वेर 
बसना 


मिततर 

मुई 

मोडना, बृडना 
म 

मदद 


आवाज, संबोधन, 


दोनों ओरसे पवित्र, 


पेदा होना, 
पैदा करना, 
प्राथेना, 
ज्योति, 
नया चांद, 


पंथ, मागं, 
गे का एक गहना, 


श्रेष्ठ, 

पंख, 

परखने वाला, 
त्रिय, 

बेटी, 

प्रवेश पाना, 


एकाकी, 


सोना, 
रह्नेवाला, 
वक्र, 

बारगाह्‌, दार, 
तैठाना, 

वंश्ल, परम्पराः 
बैठना, 

भीतर, 

भूमी, 


डबना, 


सहायता, 
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निदा धार्या हुजरते गवते 

त्‌ निरमल दो पंख निरमला गोत तुज 

ना निपता जो तू" किस निपाता करीम 
!? १ ४ 

किट खिजर तेरी कवी नियाज 

तुही नूर दीदा नवी का यकीं 

हुसेनी भमामां मे नौचन्द दै 


नवी पास छग निपत उस पतदहै 
हुमन दिल पदकमेसोत्‌ लाल 
पदक लाल जोती सों ऊजा दहै 
अरे जीव उस हत्त परभ मद पीव 
परां जल पडेयथे संजा पायतव 
मगर शेखे सना हुआ पारख। 

हमे जीव उस पीवसू लागना 
मृलिया देख तरसा कौ एक पतनी 
मितर पैसे महरम हुभा वारका 


जगां जो सोया हो उस फदंकू्‌ 


के सब खाकमेरीसोव्ंगार होए 
के जग में बसनहार है एक कत 
उसे दिन दनियामेंक्याबान दहै 
मितर पैसे मरहम हुआ बार का 
पदक दिल मने छार विसलार््या 
उतम बेर मकदूम जी सार्ईयां 
मृजे वसने को इयारत दिए 


मृजे भारज्‌ मितर जावने 
मोहियोदिन कों भँ देख सर भुई धरया 


मेतेड हमन हात देते उकाल 


मददहोस्केतूं न कोईन जिस मदद 


५. __ ऋ ता + १, 


३७६ । हिन्द 


बो नापा जर उस्तका साार्हृप्य 


मधीर स्वर्ग, 
मने मे, मीतर, 
मय मद्य, 
मृज मक, 
मृज मले, 
मुनाजात विनय, 
यक एक, 
रावना चाटना, 
रास टर, 
रुख सक्ष, 
ङंक, ठंग लगन, प्रम, 
खागना जोड़ना, 
सफ पंक्ति, 
सन्ज पोक्ल खिजर, 

वन का वेवता, 
समन्दर समुद्र, 
सयादत (सियादत) प्रतिष्ठा, 
सरथे फिरसे, 
सट्ना स्वप्न, 
सईया स्वामी 
सार समत्‌ल्य, 
सारखा समान, 
सिरते आारम्म से, 
सी भविष्य प्रत्यव, 
सीस दीज्ञ, 
सुरा मय, 
मूर सुया, 
सवना सवा करना, 
सेन संकेत, 
हत्त हाथ, 
दशम नौकर-चाकर , 
राततिफ गव देव वाणी 
डना घूमना, 
हिया हदय 


कै तजप्यारतं हए मंघौर जग 
दिसे तज मने सव सयादतकी सनं 
कै मय शिफं वहदत सदा पीवना 
कौन मरंदैनजोम्‌ ज मानता 
मजे वसने की रदृश्ारत दिये 
म्‌नाजात्त कीता हसन शहसवार 


सो स्ने में दीखा जो यक खूब घर 


मजे रावे जग <त्ता जनम 
के इसको बस्राया सो बाजार रास 
केतं स्खदहै दीनका नारदार 


लगी लंक पजन कग्या भूतनी 
हमे जीव उस पीवंस्‌ लागना 


अमीना की सफ में घमानत्त तजे 


नियायों हके णे सत्जपोश् 
परम मद भर्या समन्दर तुज दिक मनै 


दिसे तज मने सब सयादत को संन 
तं इस्काम क्‌ जोर सस्थे दिया 
सोफिरोज सहने मे पाया रत्तन 
जिसे पीर मकदूम नी साईया 

सुने सार दिक गाल कदन किया 
हुआ दीन खो काफिसां घारला 


तं दृस्लामरकं जोर सिरते दिया 
हमारे जो भाद्विक न पहचान सी 
केती ठार मी सीषहौ र्या 
सुरापीवकूरानलेजा किया 

न रोशन दिति चन्दज्यू सुर तल 
उते उवते द्दइ जग जम रहं 

दिसते तज मने सब सथादत को संन 


रुवेश रात्ख हत्त जोड पावं पड 
अलम तुज तले है वले सब हशम 
उठ्या नाद अज हातिफे गब तव 
हहिडन निकस्या खिजर यक दिन जंगल 
हिया भारसी जिवं जगा जोत तुज 


ना 


परिशिष्ट-४ 


संदभं ग्रंथों की सूची 


१. डा. धौरेन्ट्र वर्मा 


२. डा. उदयनारायण तिवारी 


, डा, ग्रियसैन 
४. डा. मोतीचन्द 
, ज्ञानेईट  , 


>, 


द 


, रामनरेदां निपाटी 
. डा, श्यामसुन्दर दासं 
, डा, भोलानाथ तिषारी 
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१०. डा. रामविलाष शर्मा 


११. डा. जगदीशप्रसाद कौशिक 


१२. मोहम्मद वद्ीद मिर्जा 
१३. चन्द्रवली पाण्डेय 

१४. गार्सा-द तासी 

१५. डा. भालचन्द्र तरंग 
१६. डा. श्रीराम शर्मा 


१७. वजही 
१८. डा, आशा गुप्ता 
१९. डा. बाब्‌राम सक्सेना 


, अम्विकाप्रसाद वाजपेयी 


हिन्दी माषा का इतिहास. 
(प्र. हिन्द थानी एकेडमी, प्रयाग) 
हिन्दी मापा करा उद्‌मव मौर विकाष 
(मारती भंडार, री. प्रे. इलाहाबाद) 
ङिग्विस्टिक सवं जाफ इण्डिया. 
सम्पूर्णानंद अमिनन्दन ग्न्य. 
ज्ञानेश्वरी (अध्याय १८) (सं. वि. का. राज. 
वाड) (आत्माराम छापाखाना, वृष्ठ.} 
परियन इन्फल्युएन्घ इन हिन्दी 
हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास. 
हिन्दी भाषा 
हिन्दी माषा (किताब महल, इलाहावाद, 
भाषा विज्ञान कोश (ज्ञान मण्डल लि. वाराणप्ती) 
भाषा भौर समाज 
भारतीय आर्यं माषा का इतिहा. 
क्षमीर ख॒सरो 
उद्‌ का रहस्य 
दिन्दुई साहित्य का इतिहासं 
हिन्दु (स्वतन्ते लेख) 
टविखनी हिन्दी का साहित्य (दक्षिण पररा" 
शन हैदराबाद 
द्विती का उद्‌ मव भौर विकास 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पराग) 
रुत्व मृशतपी | 
लडीबोली काव्ये अमिध्यंजना 
द्विखनी हिन्दी 
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३७८ । हिन्दवी भाषा भौर उसका साहित्य 


२०. हजारीप्रघषाद द्विवेदी 
२१. एहतेधाम हसेन 


२२. वावूराम सक्तेना 
२३. प्रहम बेली 


२४. डा. मौ. अन्द्‌ खह्क्क 


२५. डा. गेदाखाल शर्मा 


२६. इंशाअल्टा खां 

२७. पीताम्बरदास्च वडवाक 
२८. रामचन्द्र शुक्छ 

२९. राटूट साटृत्यायन 

. ढा० रामकूमार वर्मा 
„ डा. दिवकुमार दर्मा 


. डा० गणपतिचन्द्र गृप्त 
. रामान्‌ुजलाट श्रीवास्तव 
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, डा. हस्दव बाहरी 


नाय सम्प्रदाय (नैवेद्य निकेतन, वाराणसी) 

उद्‌" साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 

(अजुमनतरकीषए उद्‌ हिन्द) 

तारीवे अदवे उद्‌ (अनु. मिर्जा मृहम्मद 

अस्करी) (रामकमार प्रेस, लखनऊ) 

ए हिस्टी भोँफ उद्‌ लिटरेचर 

(एसोसिएशन प्रस, कलकत्त } 

उद्‌ को इप-तेदाई नगो व नमा में सूफिया- 

एकाम का काम (अजुमनतरकी उद्‌, हिन्द 

लोगद्) 

व्रज भर खडी बोली के व्याकरण का तुल- 

नात्मक अध्ययन (प्रकाशन प्रतिष्ठान, भानंद- 

पुरो, मेरठ) 

दरिया-ए-रतताफत (उद्‌ अनुवाद) 

दास्तान रानी केतकी १८०३ ई० 

मकरन्द (प्रथम खण्ड) 

गोरखवानी (हि. सा. सम्मेलन, प्रयाग), 

हिन्दी साहित्य का इतिहास. 

(प्र. काडी नागरी प्र, समा. काशी) 

हिन्दी काव्य शारा (किताव महल इलाहावाद) 

दव्िखिनी हिन्दी कान्यघार) 

(विहार राष्ट भाषा-परिषद-पटना) 

हदगी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 

टि. सा. युग भीर प्रवुत्तियां 

टि. सा. वैज्ञानिक इतिहास. 

प्रतिनिवि शोक गीत, (लोक चेतना प्र. 
जबलपुर) 

हिन्दी : उद्‌मव, विकास बौर ल्प 

(कितावमहट, श्छाहावाद) 

द्रज मापा-व्याकरण की रूपरेखा 

(टखनॐ विद्वविद्याटय, छन ऊ) 

कदीमद्दू (१९५६५ माग १) 

(उद्‌ विमाग; उस्मानिया युनिवरिरी, 

टैदरावाद) 





३७, नसी रोदन दामी, 
३८, डा. विनय मान दर्मा 


३९. कर. ग. दिवाकर. 

४०, डा, भगवानदास तिवारी 
४१. डा, धम्बादांकर नागर 
४२. डा. रामकमार गुप्त 
८३. डा, प्रमनारायण शुक्ल 
४४. धीरेन वर्मा 


४५. डा. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 
४६. डा. नामव्रर सिह 


४७. वररुचि 
४८. हेमचन्द्र 


४९. कामताप्रसाद गृ 
५०. किशोरौीदास वाजपेयी, 


५१. डा. सुनीतिकूमार चटर्जी 


१२. जान बीम्म 


५३. दा. ए. एफ. षूडोत्फ हानी. 


५४. डा. एस. एच, कंटाग 
५५. वुरहानूरीन जानम 


५६. अब्दल 


परिदिष्ट ४। ३७९ 


दकनमें उदु (मकतवे दत्राहीमिया, दैदरावाद) 
टिन्दी को मराठी सन्तो कीदेन 
(विहार राष्ट मापा पटना) 


महाराष्ट का ह्टन्दी दाक काव्य. 

मीरा की मक्कि धीर उनकी काव्य घ्रावना. 
गुजरात की हिन्दी सवा. 

गजरात के सन्ता की हिन्दी साहित्य कीदेन 


सादह्ित्य 
व्रज माषा व्याकरण (हिन्दुस्तानी एकेडमी 
प्रयाग) 


जाधुनिक साद्ित्य (हिन्दी) मृनिका. 


हिन्दी के विकास में अपश्चन्य को.योगदान 
(लोक भारती प्रकाद्चन, टटादावाद) 
प्राकृत प्रकाश, व्याद्याकार-रामपाणिवाद 
सं. ङ सी. कन्दनराज, के. रामचन्द्र वर्मा. 
प्राकृत व्याकरण 

(श्री हेमचन्द्रचायं सना, पटना) 


हिन्दी व्याकरण(नागरी प्रचारिणी,समा.कारी) 


टिन्दी शब्दानुशासन (ना. प्र. स. काथी) 
भोरिजिन एण्ड डेवलपमेष्ट आाफद बंगाली 
ठगवेज) (प्र. कलकत्ता युनिवरसिटी, कल.) 
मारतीय नाथं मापा भोर हिन्दी 

(प्र. राजकमल प्रकादान--वम्बई) 

ए कभ्पेरेटिव प्रामर बोंफद माढनं नायन 
रंगवेजेस आफ इण्डिया (प्र. ट्‌बनर एण्ड 
कम्पनी, लन्डन) 

ए कम्पेरेटिव ग्रामर घाफ गोडियन छंगवेजस 
(प्र. ट्‌बनर एण्ड कंपनी, लंडन) 

ग्रामर आफदीद्िन्दी ठैम्बेज 

(प्र. टूबनर एण्ड कपनी ठन्डन) 

दर्णादनामा (हृस्तलि ङित) 

गुव सुरेता ( „ ) 

दब्राह्िमिनामा (हस्तलिडित) 


३८० । हिन्दवी मापा मौर उसका सादित्य 


५७. फी रोज बीदरी 
५८. डा. शिवराज शर्मा 


५९. पदमिह शर्मा 
६०. कपिलदेव सिह 
कोष 
६१. वासुदेव गोविन्द आपटे 
६२. कृष्णाजी पांड्रंग कुरकर्णी 
६३. श्रीधर व्यंकटेश केतकर. 
६४. सं. मृहम्मद मुरुतफा खां मद्याह 


६५. मसूद हुसेन खान तथा गृलाम 
उमर खान 

६६. ड. मृहियोरीन कादरी जोर 

६७. सम्पादक मण्डल, 


त्र-पत्रिकायें 
१. उदू अदव 


पिरतनामा (हस्तर्खित) (इरारे अदवियततं 
हैदराबाद) 

हिन्दी का रष्ट्‌ माषा के रूपमे विकास 

(आत्माराम एण्ड सन्स) 

हिन्दी, उद्‌ भौर हिन्दुस्थानी. 

ब्रज माषा बनाम खड्ीबोली 


मराटी रत्नाकर (भानन्द कार्य्य घ्र. पृणे) 
मराठी व्युत्पत्ति कोश(लेखन वाघच मंडार, पुणे) 
महाराष्ट ज्ञान कोश. 

उद्‌ हिन्दी शब्द कोष. 

(प्रकाशन शाखा, सूचना विमाग, उत्तरप्रदेश) 
दकनी उद्‌ की लृगत (आघ प्रदेशा साहित्य 

अकादमी, हैदराबाद) 

इदारे अदवियत उर्दू-हैदरावादकी ग्रंथ सुची 
हिन्दी साहित्य केोक्च मा. १ | 

(श्र. ज्ञानमण्डल लि. वाराणसी) 


प्र. अजूमन तारिकी उरदू-हिन्द अलोगदु 


२. मर्यादा मागसं. १ नवम्बर १९१० 
३. ओरियण्टल कोलिज मेगजीन १९३१ इ. 
४. साहित्य संदेदा भगस्ट १९५८. ~ 





